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भगवान्‌ महाबीरके २५००वें निर्वाण महोत्सवके अवसरपर अ्रडाशित--- 


विबुह-सिरिहर-विरडउ 


वबद्माण चरिद्ध 


सम्पादन एवं अनुवाद... 
ऐप ज्ः 
डॉ. राजाराम जेक एम, ए. [दर], पी-एच. डी ्औक इतिहासरत्म 





मगवान्‌ महावीरके २५००वें निर्वाण महोत्सवके अवसरपर प्रकाशित--- 
जानपीठ मूर्सिदेबी अन्यमाला : अपभ्र श ग्रन्थांक-१ ४ 


ज््ख््खश्च्य्य्य्य्य्य्स्स्स्ख्ल्ल्््ि---:  फ ल्‍ अनल्‍नल्‍ऊस्‍कन्‍कलकसककफ कफ उककफकसफ जक इस खकख अअखख44 सनससनलइइ-इस्‍घइस्‍ञस्‍ञूइस्‍्_् 








विबुह-सिरिहर-विरइउ 


वद्र्माणचपरिछ 


( १२वीं सदीकी अपश्रंश-भाषामें सर्वप्रथम स्वतन्त्र रूपमें निबद्ध 
भगवान्‌ महावीरका जीवन-चरित ] 


अद्यावधि क्षप्रकाश्ित हस्तलिखित मूल प्रतियोंके आधारपर सबप्रथम सम्पादन, 
विविध पाठान्तर, हिन्दी अनुवाद, विस्तृत समीक्षात्मक ग्रस्तावना, 
परिशिष्टों एवं शब्दानुक्रमणिका सहित 


सम्पादन एवं अनुवाद 
डॉ, राजाराम जैन, एम. ए. [हुये], पी-एच. डी., जैन इतिहासरत्न 
[ वी. सि. भा. पुरस्कार एवं स्वर्णपदक प्राप्त ] 
अध्यक्ष-संस्कृत-प्राकृत विभाग 
दा, जैन कॉलिज, धारा [ बिहार ] 
[_ मवध विश्वविद्यालय | 





भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन 

















, पुण्यश्लोका माता सूर्तिदेवीकी पवित्र स्म॒तिमें तत्सुपृत्र वित्र स्मृतिमें तत्सुपृत्र साह शान्तिश्रसाद जैन द्वारा 


संस्थापित 


मारतीय ज्ञानपीठ मूतिदेवी जेन ग्रन्थमाला 


एस ग्रन्थमाऊछाके अन्तगत प्राकृत, संस्कृत, अपअंश, हिन्दी, कन्नड़, तमिक आदि प्राचीन सावाओंमें 
उपक्ब्ध आगमिक, दाशनिक, पौराणिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक आदि विविध-विषश्रक 
जैन-साहिस्यका अमुसन्धानपू्ण सम्पादन तथा उसका मूक कौर यथासफ्मण 
अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन हो रहा है । जेन-मण्डारोंकी 
सूचियाँ, शिकालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वार्नोके भ्रध्ययन- 
...ग्रन्थ और छोकहितकारी जैन-साहित्य अस्थ सी 
इसी पन्धमाछार्मे प्रकाशित हो रहे हैं । 


ध्न्‍्थमाला सम्पादक 
डॉ. था. से, उपाध्ये, एस, ए., डो. किट 
सिद्धान्ताचए्यें पं. केरावचल शास्त्री 


फ्े 


प्रकाशक 
भारताय' जानपीठ 
.. प्रधान कार्याकय : बी/४७५०-४७, कनॉट प्लेस, नभी द्श्की-११०००१ 
प्रकाशन कार्याक्षय : दुर्भाकुष्ड जाग, वाराणसी-२१२१००५ 
मुद्रक : सत्मति मुद््णारूय, दुर्धाक्षण्ड मार्ग, वाराणसी--२११५१००७ 


पक्के 





स्थापना : फायमुल कृष्फ९; ब्रीर,लिए १७७७०, विक्रल्म स्रं० २०००, ६८,फरवरी १ 


“5 धोधिक्रार सुरक्षित 
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समर्पण 


जिनका सारा जीवन शौरसेनी-प्राकृदाममोंके उद्धार तश्ना प्रकाशनका 
सजीव इतिहास है, 


जिनके निर्भीक व्यक्तिलवमें श्रमण-संस्क्ृतिको निरन्तर 
अभिव्यक्ति मिलती रही है, 


जिसका रोम-रोम श्रमण-साहित्यकी सेवामें समपित रहा है, 


जो नवीन पीढ़ीके साधन-विहीन उप्निनीषुओंके लिए सतत 
कल्पवुक्ष रहते आये हैं, 


--भारतीय-वाडइुमयके गौरव तथा बुन्देल-भूमिके उन्हीं यशस्वी सुत, 
श्रद्धेय पूज्य पण्डित फूलचन्द्रजी सिद्धान्तश्ञास्त्रीकी 
पुनीत सेवा में 
भ. महावीरके २५००वें निर्वाण-वर्षमें पुष्पित यह 
प्रथम श्रद्धा-सुमन 
सादुर समर्पित है । 


विनयावनत्‌--+ 
राजायम जेब 


श्रद्धांजलि 


!माणचरिउ की इस अन्तिम सामग्रीको प्रेसमें भेजते समय हमारा हृदय शोक-सागरमें इबा हुआ 
से ग्रन्थके मुल-प्रेरक प्रो, डॉ. आदिताथ नेमिनाथ उाष्येका दिनांक ८-१०-७५ को राजिमें लगभग 
के निव्रासस्थल कोल्हापुरमें दुःखद निधन हो गया। इस दुर्घटनासे हम किकर्तव्यविपढ़ हैं । 
' बड़े ही स्तेहपर्वक मुझे उत्साह एवं साहस प्रदान कर उक्त ग्र्थकों तैयार करनेकी आज्ञा दी थी, 
| अपनी शक्ति भर प्रामाणिक और सुन्दर बनानेका प्रयास किया है। उन्होंने अस्वस्थावस्थामें भी 
धाणो पिवा0४० 7 लिखा । वह वड्ुुमांणचरिउ का ऐतिहासिक मल्याक्रन तो है ही, साथ 4 की 
का वह अन्तिम आशीर्वाद और मेरी साहित्यिक-साधनाके लिए सर्वश्रेष्ठ प्रमाण पत्र है। नरइभु- 

१६ खण्डोंम प्रकाइयमान ) के साथ-साथ वे विबुध-श्रीधर ग्रन्यावली ( ३ खण्डोंमें ) को भी 
कालमें ही प्रकाशित देखना चाहते थे । उन्होंने बड़े विश्वास-पूर्वक यह भार मुझे सौंपा था। मैं 
से अभिलाषाको पूर्ण करनेको प्रतिज्ञा कर उन कार्योमें जुटा हुआ था, किन्तु कौन जानता था कि 
वहू श्ुत॒धर बिना किसी पूर्व-सूचनाके अकस्मात्‌ ही हमसे छीन लिया जायेगा । उनके वियोगमें 
या तो अनाथ हो ही गयी प्राष्य-विद्याका क्षेत्र भी यूना हो गया है। अपने शोकको दाब्दोंमें बाँध 
भव नहीं हो पा रहा है। काश, वे इस प्रस्थकों प्रकाशित रुपमें देख पाते । दिवंगत आत्मांकों 
'त नमन । 


->राजाराम जैन 
सम्पादक 
कही 
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मूल्यांकन 


बारहवीं शताब्दीके अपअंश-ग्रन्थ वडुमाणचरिउ” का सम्पादन और अनुवाद कर डा. राजाराम 
जैनने एक महत्त्वपूर्ण कार्य किया है । विबुध श्रीधर विरचित यह ग्रन्थ सम्भवतः महावी र- 
चरितसे सम्बद्ध पहली स्वतन्त्र रचता है। अतः भाषा, रचना-रीति और अनाविल कथ्यकी 
दृष्टिसे इतने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थकों बृह्त्तर पाठक-समुदायके समक्ष प्रस्तुत करनेके इस स्तुत्य 
प्रयासकी हम सराहना करते हैं और सम्पादक तथा प्रकाशक--दोनों का वर्द्धापन करते हैं। 


विद्वान्‌ सम्पादकने .सूक्ष्मेक्षिकापूर्ण विस्तृत प्रस्तावनामें 'वड्डमाणचरिउ की जो प्रमाणपुष्ट औौर 
सारगर्भ विवेचना की है, वह शोधाथियोंके लिए बहुत उपयोगी है । प्रति-परिचय, प्रल्थकार- 
परिचय, काल-निर्णय, आश्रयदाता, मूल कथानक, परम्परा और स्रोत, अलंकार-विधान, 
रस-परिपाक तथा दर्शन और सम्प्रदायपर प्रभूत सामग्री देकर सम्पादकने पाठ-सम्पादन को 
उच्चस्तरीय शिल्प-विधिका निर्माण किया है, जो वैदुष्पपूर्ण होनेके कारण अनुकरणीय है। 


रचना-रीतिकी दृष्टिसे यह लक्ष्य करने योग्य है कि “वड्ुमाणचरिउ की रचना सन्धियोंमें की 
गयी है तथा इसके छनन्‍्दोविधानमें कड़वक-घत्ता-शेली अपनायी गयी है । एक भोर मंगल-स्तुति 
और ग्रन्थ प्रणयन-प्रतिज्ञासे प्रन्थ-रचनाके मध्यकालीन-स्थापत्यका पता चलता है, तो दूसरी 
ओर सितछत्रा नगरके ललित वर्णनसे वर्णक-साहित्य-परम्परामें प्रचलित नगर-वर्णन-प्रणालीका 
प्रभाव परिलक्षित होता है । 


इस प्रकार अनेक दृष्टियोंसे अध्येतव्य ऐसे रोचक ग्रन्थको पाठक-समुदायका स्वेंह-समादर 
मिलेगा--यह मेरा सहज विश्वास है । 


१८०९-७५ “डॉ. कुमार विमल 
भू. पृ. हिन्दी विभागाध्यक्ष-पठता कालेज, 
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वडढमाणचरिउ ( व्यावर-प्रति ) का प्रथम पत्र 


अस्तावना 


श्रमण महावीरके २५० वें निर्वाण-समारोहके आयोजनकी अग्रिम कल्पना जिन विचारक कर्णधारों- 
के मनमें उदित हुईं वे सचमुच ही साहित्यिक एवं दार्शनिक जग्रतृकी प्रशंसाके पात्र हैं । वर्षों पूर्ण उन्होंने 
विविध पद्धतियोंसे अनेकविघ विचार-विमर्श किये, तत्पदचात्‌ उक्त आयोजनको उन्होंने समयानुसार मूर्तरूप 
प्रद्दात कर एक महान्‌ ऐतिहासिक कार्य किया है। इस मायोजनकी अनेक उपलब्धियोंमें-से एक सर्वप्रमुख 
उपलब्धि यह रही कि उसमें भगवान्‌ महावो रके अद्यावधि अप्रकाशित चरित-प्रन्थोंके प्रकाशनकी भी योजनाएँ 
बनायी गयीं । इसके अच्तर्गत कुछ ग्रन्थोंका प्रकाशन तो हो चुका है और कुछका मुद्रण-कार्य चल रहा है । 
प्रस्तुत 'बडुमाणचरिउ' उसी योजनाका एक अन्यतम पुष्प है । 


प्रति-परिचय 


उत्त वशुमाणचरिउ' की कुल मिक्ाकर ३ हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हैं, जो राजस्थानके ब्यावर, 
झालरापाटन भौर दृणीके जैन शास्त्र-भण्डारोंमें सुरक्षित हैं। उन्हें क्रमशः ५, ]. तथा ), संज्ञा प्रदान की 
गयी है । दुर्भाग्यसे ये तीनों प्रतियाँ अपूर्ण हैं। |. ( झालरापाटन ) प्रतिका उत्तरार्ट एवं बीच-बीचमें भी 
कुछ अं अनुपलब्ध हैं। कुछ विशेष कारणोंसे उसकी मूल प्रति तो हमें उपलब्ध नहीं हो सकी, किन्तु उसकी 
प्रतिलिपि श्रद्धेय अगरचन्द्रजी नाहुटाको मह॒ती कृपासे उपलब्ध हो गयी थी, अतः उसी रूपमें उस प्रतिका 
उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त उपयुक्त ४, ( ब्यावर ) प्रति तथा 70. ( दृणी ) प्रति उपलब्ध हो 
गयीं, जिनका संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है--- 


9. प्रति 

प्रस्तुत प्रति अजमेर ( राजस्थान ) के समीपवर्ती दृणी नामक ग्रामके एक जैन-मन्दिरमें सुरक्षित है । 
इसकी कुछ पत्र-संस्था ९५ है, जिनमें-से ९३ पत्र तो प्राचीन हैं, किन्सु पत्र-सेख्या ९४ एवं ९५, नवीन॑ कागज- 
पर मूंछ एवं भाभुनिक किपिमें लिखकर जोड़ दिये गये हैं। आदर्श प्रतिमें भी अस्तिम पत्र अनुपलब्ध रहनेसे 
इसमें प्रतिल्िपिकार, प्रतिक्तिपि-स्पान एवं प्रतिक्तिपि कार आदिके उल्हेख नहीं मिछते | इस प्रतिका प्रारम्भ 
इस प्रकार हुआ है-« 

३+ नमो वीतरागाय हछ। परमेट्टिहे पविमणदिद्विहे वरूण नवेप्पिणु वीरहो,,. ....! 

और अस्त इस प्रकार होता है--- 

विवुह सिरि सुकद सिरिहूर विरहुए स्ाहु सिरि णेमिचंद अणुमण्णिए वीरणाह णिव्वाणागम,.......इसके 
बादका अंध अनुपलूब्ध हैं।. 

प्रतिके पत्रोंकी छम्बाई १०,६” तथा चोंडाई ४,३” हैं। प्रति पृष्ठमें १०-१० पंक्तियाँ' एवं 

प्रथ्षिः की ९८० अगल ह७ मे छाई के मध्य है । 

यह प्रति जत्यन्त जीजॉविस्थाडें: है भोर, इकमें किलायटकी स्माही उकरने एवं फैलने लबी है। ' 

हू 
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इस ग्रन्थका प्रथम पत्र अत्यन्त जीर्ण-शीण हो जानेके कारण उसे एक सादे कागजपर चिपका दिया 
गया है। ग्रन्थका मूल-विषय काछी स्याही तथा घता एवं उसकी संख्या और पृष्पिका लाछ स्थाहीमें अंकित 
$.| पत्र-संख्या प्रत्येक अ' पत्रकी बायीं ओर हॉँसियेमें नीचेकी ओर अंकित है । 


9, प्रतिकी विशेषताएँ क्‍ 
१, इस प्रतिमें नकारके स्थानपर नकार और णकार दोनोंके प्रयोग मिलते हैं। 


२. अशुद्ध मात्राओंको मिटानेके लिए सफेद रंगका प्रयोग तथा भूलसे लिखे गये अनपेक्षित शब्दोंके 
सिरेपर छोटी-छोटी खड़ी ३-४ रेखाएँ खींच दी गयी हैं । 

३. भूलसे छूटे हुए पदों अथवा वर्णोको हंस-पद देकर उन्हें हाँसियेमें छिखा गया है तथा वहाँ सन्दर्भ- 
सूचक पंक्ति-संख्या अंकित कर दी गयी है। यदि छूटा हुआ वह अंश ऊपरकी ओरका है तो वह ऊपरी हाँसिये 
में, और यदि नीचेकी ओरका है तो वह नीचेकी ओर, और वहोंपर पंक्ति-संख्या भी दे दी गयी हैँ। हाँसिये- 
में अंकित पदके साथ जोड़ (+) का चिह्न भी अंकित कर दिया गया है। कहीं-कहीं किसी दब्दका अर्थ भी 
हाँसियेमें सूचित किया गया है और उस पदके नीचे सुन्दरताके साथ बराबर (+) का चिह्न अंकित कर 
दिया है । 

४. दु और नु की लेखन-शैली बड़ी ही भ्रमात्मक है। वह ऐसी प्रतीत होती है, मानो 'ह लिखा 
गया हो । 

५, ध में उकारकी मात्रा 'घ” के नीचे न ूगाकर उसके बगलमें लगायी गयी है। उद्ाहरणार्थ 
'घुत्तु के लिए 'ध' में 'उ' की मात्रा इस प्रकार झगायी है जैसे 'र' में 'उ' की मात्रा कगाकर 'र/ बनाते है । 
( दे. पत्र-सं, ४ अ, पंक्ति ३; १।७ ) 

६. 'हस्व मोकारकों विशिष्ट उकारके रूपमें दर्शाया गया है जो सामान्य उकारते भिन्‍म है । 

७. संयुक्त णकारको 'ण के बीचमें ही एक बारीक आड़ी रेखा डारूकर दर्शाया गया है । 

५, प्रति-परिचय 


यह प्रति ब्यावर ( राजस्थान ) के श्री ऐलक पन्‍नालाल दि, जैन सरस्वती भवनमें सुरक्षित है। 
इसमें कुल पत्र-सं, ८६ है। यह प्रति अपूर्ण है। इसमें अध्तिम पृष्ठ उपलब्ध नहीं हैं, इस कारण प्रतिलिपिकार, 
. प्रतिलिपिस्थान एवं प्रतिलिपिकालका पता नहीं चलता । ग्रन्यकां आरम्भ इस प्रकार हुआ है * 
“४५ नमो वीतरागाय ॥छ॥ परमेद्विहे पविमछदिद्धिदे धकूण नवैष्पिणु वीरहो........। 
ओर इसका अन्त इस प्रकार होता है--- 
“हय सिरिवश्युमाणतित्थययरदेव्चरिए पबरगुणरयणणियरभरिए विशुहसिरिसुकशसिरिहरविरशए साहु 
. सिरिणेमिचंदअंगुमण्णिए वीरणाहणिव्वाणागम....... इसके बाद का अंश |. एवं 70, प्रतिके समान इस 
प्रतिमें भी अनुपलब्ध है । । 
... प्रस्तुत प्रतिमें स्याहियोंका प्रयोग 0. प्रतिके समान ही प्रयुक्त है। यह प्रति अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण है तथा 
उसके अक्षर, फैलमे:कूये हैं ॥, कुछ पत्र पानी खाये हुए है । इस. ग्रस्थके बीचोंबीज्र समान रूपसे प्रत्येक पत्रके 
दोनों ओर कंलात्मक-पद्धतिसे चोकोर स्थान रिक्त छोड़ा गया है. जो सम्भवतः प्रत्थकों सुव्यवस्थित बनाये 
. रखनेके लिए जित्दबन्दीफ़े:किचारसे खाली रखा. गया होगा.) 
:... जक्त प्रतिके पत्रोंकी लम्बाई १०.३“ एवं चोड़ाई ४.४* है । प्रति पृष्ठमें पंक्तिसंख्या ११-११ ओर . 
प्रति पंक्तिकें कॉशस़ा:३४९ से ४७ के बीचमें है ६ प्रन्थकि पत्रोंका रंग मटठमेछा है ।... 


प्रस्तावना । 
५, प्रति की विशेषताएँ 


१. कहीं-कहीं पदके आदिमें 'ण'के स्थानमें 'नका प्रयोग किया गया है । 


२. भूलसे छूटे हुए पाठांशोंके लिए हंस-पद देकर ऊपर या नीचेकी ओरसे गिनकर पंक्ति-संख्या तथा 
जोड़ (+) के चिह्नके साथ उसे ऊपरी या निचले हाँसियेमें अंकित कर दिया गया है। 


३. अशुद्ध वर्णों या मात्राओंको सफेद रंगसे मिटाया गया है । 


४. वख को लिखावट 'रक' ( पत्र-सं, २६ ब, पंक्ति ७ ) एवं गग' को 'ग्रा (पत्र-सं, ४८ अ, 
पं, ५ ) के समान लिखा है। " 


५. अनावश्यक रूपसे अनुस्वारके प्रयोगकी बहुलता है । 


६. इस प्रति की एक विशेषता यह है (जो कि प्रतिलिपिकारकी गलतीसे हो सम्भावित है) कि इसमें 
“विसारू' के लिए विशाल” ( पत्र सं, ६३ ब, पं. १. ९।४॥६) एवं “पृष्फ' के लिए पुष्प ( पत्र-सं, ६२ ब, 
पं, ८; ९॥५१६ ) के प्रयोग मिलते हैं। पुष्प” वाला रूप 7). प्रतिमें भी उपलब्ध है । 

इस प्रकार उपयुक्त तीनों प्रतियाँ न्‍्यूनातिन्यून अन्तर छोड़कर प्रायः समान ही हैं । तीनों प्रतियोंमें 
अन्तिम पृष्ठ उपलब्ध न होनेसे उनके प्रतिल्पिकाल एवं स्थान आदिका पता नहीं चलता, फिर भी उनको 
प्रतिल्ेपिको देखकर ऐसा विदित होता है कि वे ४० ०-५०० वर्ष प्राच्नीन अवश्य हैं। उनकी प्रायः समरूपता 
देखकर यही बिदित द्वोता है कि उक्त तीनों प्रतियोंमें-से कोई एक प्रति अवशिष्ट प्रतियोंके प्रतिलिखनके लिए 
आधार-अ्रति रही है। मेरा अनुमान है कि 7, प्रति सबसे बादमें तैयार की गयी होगी क्योंकि उस ( के पत्र 
सं, ४६ ब, पं. ८; ५१६१२ ) में 'कज्जिसमण्णु.......अण्णु" के छिए 'कज्जी समण्णु अण्णुः पाठ मिलता है, 
जबकि ४५०, प्रति (के पत्र-सं, ४० ब, पं, ८-९; ५१६१२) में वही पाठ 'कज्जी समण्णु...अण्णु' अंकित है । 
वस्तुत: ५. प्रतिका पाठ ही शुद्ध है । 90. प्रतिका प्रतिल्पिकार इस न्रुटित पाठ तथा उसके कारण होनेवाले 
छत्द-दोषको नहीं समझ सका । इसी कारण वह प्रति अन्य प्रतियोंकी अपेक्षा परवर्ती प्रतीत होती है । 


ग्रन्थकार-परिचय, नाम एवं काल-निणय 


वड्डुमाणचरिउ में उसके कर्ता विदुध श्रीघरका सर्वांगीण जीवन-परिचय जाननेके लिए पर्याप्त 
सन्दभ-सामग्री उपलब्ध नहीं है। कविने अपनी उक्त रचनाकी आद्य एवं अन्त्य प्रशस्तिमें मात्र इतनी ही 
सूचना दी है कि वहू गोल्ह ( पिता ) एवं बील्हा ( माता ) का पुत्र है तथा उसने वोदाउव निवासी जायस 
कुलोत्पन्न नरवर एवं सोमा अथवा सुमति के पुत्र तथा वीवा ( नामकी पत्नी ) के पति नेमिचन्द्रकी प्रेरणासे 
असुहूर ग्राम में बैठकर वशुमाणचरिज की वि, सं. ११९० की ज्येष्ठ मासकी झुक्ला पंचमी सूर्यवारके दिन 
रचना की है । इस रचनामें उसने अपनी पूर्ववर्ती अन्य दो रचनाओंके भो उल्लेख किये हैं, जिनके नाम 
हैँ-चंदप्पहचरिछ एवं संतिजिणेसरचरिउ । किन्तु थे दोनों ही रचनाएँ अद्यावधि अनुपलब्ध हैं। हो सकता 
है कि उनकी प्रशस्तियोंमें कविका जीवन-परिचय विशेष रूपसे उल्लिखित हुआ हो ? किन्तु यह तो इन 
रचनाओंकी प्राप्तिके अनन्तर ही ज्ञात हो सकेगा । प्रस्तुत ऋतिममें कविने समकालीन राजाओं अथवा अन्य 
किसी ऐसी घढ़ताका भी उल्लेख नहीं किया कि जिससे उसके समग्र जीवनपर कुछ विद्येष प्रकाश पड़ सके । 





१. बडडमाण, शरार । . , $, ही, शणहहाह) 
२. बह़ी, १०१४१६ । हु .. ६, वही, १ण४१७-६। 
३०४, बही, १४२१-४७; १६१०३; १०१४१॥१-६ । ७, वही, १२॥६ | 


डे बड़माणचरिडउ 


१. श्रीधर नामके ज्ञात आठ कवियोंमें से वड़ढमाणचरिउ'का कर्ता कोन ? 
प्रस्तुत वड्डुमाणचरिउ' के कर्ता विवुध श्रीधरके अतिरिक्त संस्कृत, प्राकृत एवं अपश्रंश-साहित्यमें 
श्रीधर नामके ही सात भन्‍्य कवि एवं उनकी क्रृतियाँ भी ज्ञात एवं उपलब्ध हैँ । अतः यहू विचार कर लेना 
आवश्यक है कि क्‍या सभी श्रीधर एक हैं अथवा भिन्न-भिन्न ? इन सभी श्रोधरोंका संक्षिप्त परिचय निम्न 
प्रकार है-- 
पासणाहचरिउ ( अपभ्रंश ) के कर्ता बुध श्रीघर । 
वड्डुमाणचरिउ ( अपभश्रंश ) के कर्ता विबृध श्रीघर । 
सुकुमालूचरिउ ( अपश्नंश ) के कर्ता विवुध श्रीधर । 
भविसयत्तकहा ( अपश्रंश ) के कर्ता विबुध श्रीघर । 
५, भविसयत्तपंचमीचरिउ ( अपभ्रंश ) के कर्ता विबुष श्रीघर । 
भविष्यदत्तपंचमी कथा [ संस्कृत ) के कर्ता विबुध शीघर । 

७, विश्वलोचनकोश ( संस्कृत ) के कर्ता श्रीधर । 

८. श्रुतावतारकथा ( संस्कृत ) के कर्ता विदुध श्रीघर । 

उक्त आठ श्रीधरोंमें-से अन्तिम आठवें विवुष श्रीभरका समय अनिश्चित है। किन्तु उनको रचना--- 
अतावतारकथा ” भाषा एवं शैलीको दृष्टिसे नवीन प्रतीत होती है। उनकी इस रचनाके अधिकांश वर्णनोंमें 
कई ऐतिहासिक त्रुटियाँ भी पामी जाती हैं, जो अनुसम्धानकी कसौटीपर खरी नहीं उतरती । इसका समय 
१४वीं सदीके बादका प्रतीत होता है। अतः ये विवुषध श्रीधर व्ुमाणचरिउ' के कर्तासे भिन्त प्रतीत होते हैं । 


सातवें 'विध्वलोषनकोश ' के कर्ता शीषरके नामके साथ 'सेन' उपाधि संयुक्त होनेके कारण यह 
स्पष्ट है कि वे 'सेल-ंण' परम्पराके कवि थे। उन्होंने अपनी प्रन्थ-प्रणस्तिमें अपनेको 'मुनिसेत का सिष्य 
कहा है । थे मुनिसेन सेन-गण परम्पराके प्रमुख आचार्य, कबि एवं तेयायिक थे। उनके शिष्य श्रीभरसेन 
नाना शास्त्रोंके पारंगत विद्वान थे वया बड़े-बड़े राजागण उनपर श्रद्धा रखते थे । विश्वक्षोचनकोश अथवा 
नानार्थकोश श्रीघरसेतकी दैवी प्रतिभाका सबसे बड़ा प्रमाण है। वर्ग एवं वर्णक्रमानुसार वर्गीकृत पद्धति में 
लिखित यह कोश अपने क्षेत्रमें सम्भवतः प्रथम ही है । दुर्भाग्यसे कविने उसमें अपने जन्मकाहादि को सूचना 
नहीं दो है। वि. सं, १६८६१ में सुन्दरगणि द्वारा छिखित 'ातुरत्नाकर में विध्वकोचनकोश” का 
उल्हेख सिलूता है। इसके भर्तिरिक्त इसपर विष्वप्रकाश ( वि. सं, ११६२ ), एबं मेविनीकोश ( १२वीं 
सदीका उत्तरार्ध ) का प्रभाव रूक्षित होता है. अंतः विध्वकोचसकोशकार---भौधर का समय १३-१४वीं 
सदी सिद्ध होता है। इस कोरण ये भ्रीधरसैत निश्चय ही 'वडुमाणचरिउ” के रचयितासे मिन्त हैं । 
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१. माणिकचस्च दि० जैन ग्र्थमाता ( स॑, ए१ ) बम्भई ( १६९२ है. ) की ओरसे प्रकाशित दथा 'सिद्धास्टप्रारधिशंप्रह'में संरक्षित 
पू, सं. ३१६-१८।॥ 
:२. जैन साहित्य और इतिहासपर भिद्ाव प्रकाश, ( जुगलकिक्षोर झुख्तार ) कशकत्ता, (१६४६ ) प्‌, ५६८ । 
३, नाथाशंग गाँधी आकदूण द्वारा प्रकोशित ( १६१२ है, )। 
४, सेनोन्व्ये सकलस्जसमपितिश्रीः औीमालजायत कविमृ निसेनसो मा । 
आन्वीक्षिकी सकलशस्त्रमयों च॑ विद्या मस्यासबादपदबी न दवीयसी स्पात 8९ 
तस्मादभूद खिलपेरूमसपारदश्वा विश्यासपात्रमवरनीतैज्ञेनामकानास । 
- “ओ्रीश्रीघ॑रः सं -पीसूबफनकुतनिजरमसारंतीकः ३१ 
' - तस्यातिश्ायिनि कंत्रेः पेथि जापिषक-धीतो चनस्य पुरुखासनलो चनतस्प । 
नानाकंब े पका री बिक पलक कोझः ॥३॥ 
| 2 अंयई ४5 विशस्त्रोल्वलंकोंडा भूमिका, पृ, ३१ 
३ दीर्भकर महावीर और उनकी जचाय फुमपर,-0४$६ 






प्रस्तावना प्‌ 


छठी. 'भविष्यदत्तपंचमीकथा' एक संस्कृत रचना है। उसको प्रशस्तिमें कवि-परिचयसम्बन्धी 
कोई भी सामग्री प्राप्त नहीं होती । दिल्‍्लीके एक शास्त्र-भण्डारमें इसकी एक अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण प्रतिलिपि 
प्राप्त हुई है, जिसका प्रतिलिपिकाछ वि. सं. १४८६ है । इससे यह तो स्पष्ट है कि ये विबुध श्रीधर 
वि. सं. १४८६ के पूर्व हो चुके हैं, किन्तु मूल प्रतिको देखे बिना इस रचनाके रचनाकारके विषयमें कुछ 
भी निर्णय लेना सम्भव नहीं। फिर भी जबतक इस कविके विषयमें अन्य जानकारी प्राप्त नहीं हो जातो 
तबतकके लिए अस्थायी रूपसे ही सही, यह अनुमान किया जा सकता है कि चेंकि इस रचनाके रचनाकार 
संस्कृत-कवि थे अतः वे वड्डमाणचरिउ' के अपर्श्रशू-कवि विब॒ध श्रीघरसे भिन्न हैं । 


पाँचवें विबुध श्रीधरके 'भविसयत्तपंचमीचरिउ” का रचनाकाल ग्रन्येकारने अपनी प्रद्गास्तिमें स्वयं 
ही वि. सं. १५३० अंकित किया है, इससे यह स्पष्ट है कि ये विवुध श्रीधर 'वड्डुमाणचरिउ' के १२वीं 
अदीके रचयिता विबुध श्रीधरसे सर्वथा भिन्न हैं । 

चौथे विवुध श्रीधरकी रचना भविसयत्तकहा' की अन्‍्त्य-प्रशस्तिमें कविने उसका रचताकारूू 
वि. सं. १२३० स्पष्ट रूपसे अंकित किया है तथा लिखा है कि--/“चन्दवार-नगरमें स्थित माथुरकुलीन 
नारायणके पुत्र तथा वासुदेवके बड़े भाई सुपटुने कवि श्रीधर से कहा कि आप मेरी माता रुप्पिणीके 
निमित्त पंचमी-्त-फल सम्बन्धी 'भमविसयत्तकहा' का निरूपण कीजिए 


तृतीय विद्युध श्रीधरने अपने 'सुकुमालचरिउ” में उसका रचना-कारू विक्रम संबत्‌ १२०८ अंकित 
किया है. तथा प्रन्थ-प्रशस्तिके अनुसार उसने उसकी रचना बलडइ नामक नगरमें राजा गोविन्द्चन्द्रके समयमें 
की थी । यह रचता पीथे पुत्र कुमर॒की प्रेरणासे लिखी गयी थी । उक्त दोनों ग्रन्थों अर्थात्‌ 'भविसयत्तकहा 
और 'सुकुमालचरिउ' में कविने यद्यपि अपना परिचय प्रस्तुत नहीं किया, किन्तु ग्रन्थोंकी भाषा-दोली, रचना- 
कार एवं कवियोंके नाम-साम्यके आधारपर उन दोनोंके कर्ता अभिन्‍न प्रतीत होते हैं । 


द्वितीय विवुध श्रीधरपर इसी प्रस्तावनामें पुथर्‌ रूपसे विचार किया गया है, और उसमें यह बताया 
गया है कि ये विवुध श्रीधर उपयुक्त दोनों विबुध भ्रीधरोंसे अभिन्‍न हैं । 


प्रथम रचना--पासणाहचरिउ' के कर्ता विबुध श्रीधरने इसकी' प्रशस्तिमें अपना परिचय देते हुए 
अपने माता-पिताका नास क्रमशः वील्हा एवं गोल्ह लिखा है। उसने अपनी पूर्ववर्ती रचनाओंमें 'चन्द्रप्रभ- 
चरित का भी उल्लेख किया है। ये तीनों सूचताएँ उक्त 'वड्भुमाणचरिउ'में भी उपलब्ध हैं।  कविने 
पासणाहचंरिउ का रचनाकाल वि, सं. ११८९ (अर्थात्‌ वडुमाणचरिउसे एक वर्ष पूर्व) स्वयं बताया है । 
प्रतीत होता है कि कविने 'संतिजिणेसरचरिउ' की रचना 'पासणाहचरिउझ की रचनाके बाद तथा “वद्भुमाण- 


१. सं, १४८६ बष आधाढ़ बदि ७ गुरु दिने गोपाचल दूर्ग राजा डू गरसीह राज्य प्रवत्त माने श्री काष्ठासंघे साथुरान्वये प्ृष्करगणे 
आचार्य श्रीगुणकी तिवेबास्तच्छिष्य श्री यहाःकीशिदेवास्तेन निजज्चानावरणीकर्म क्षयार्थ हद भविष्यदष्तपंचमीकथा लिखापित॑ । 
वदिक्सी प्रति । 

२, पंचदह जि सम फुड तीसाहिय****« १४७ ) आमेर प्रति । 

४, भारहसम बरिसहिं परिगएहिं दुगुणिय पणरह वच्छर जुएहि। 
फाग्रुण मास म्मि बलक्ख पक्खे दहिमिहि-दिणि-तिमिरुककर विवक्खे | 


रविवार--* [ दे. प्रस्तुत ग्रन्थका परिदिष्ट १ (ग)] 

४. भजिसयत्तकहा ( अप्रकाशित ) --१।३८ दे. इसी ग्रन्यका 5 पासणाहचरिड ( अप्रकाशित ) ॥२॥३-४ [ दे, इसी ग्रन्थकी 
परिशिष्ट स॑, १( ग) ] परिदिष्ट सं, १ (क)] 

४६- पकुमास्ट्रिउ-( अप्रकाशित ) $ १३१४-१६ [ दे. इसी. ६. वही, शरा१। 
ग्रस्थकी परिद्षिष्ट सं, १ (ख)] १०, वड़्ढमाण.- ३२: १०४१६; शराई। 


है, दे---वहों, शश३-४ ११५ पासगाह.--१२।१८१०-४१३॥+ 
७, यै+-बही, १११६१ | | क्‍ 


६ वड़्माणचरिउ 


चरिउ' की रचनाके पूर्व की होगी । कुछ भी हो, उक्त उल्लेखोंसे यह स्पष्ट है कि 'पासणाहचरिउ' और 
वडुमाणचरिउ' के विबृध श्रीधर एक ही हैं । 

उक्त श्रीधरोंकी पारस्परिक-भिन्नता अथवा अभिनम्नताके निर्णय करनेमें सबसे अधिक उलझन उपस्थित 
की हँ--भ्रीधरकी 'विबुध' उपाधि ने। सातवें एवं प्रथम श्रीधघरको छोड़कर बाकी सभी श्रीधर “विबुध' 
की उपाधिसे विभूषित हैं। प्रथम श्रीघर बुध एवं 'बिबुध” दोनों ही उपाधियोंसे विभूषित हैं। अतः मात्र 
यह उपाधि-साम्यता ही उक्त कवियोंकी भिन्नाभिन्नताके निर्णयमें अधिक सहायक सिद्ध नहीं होती । उसके लिए 
उनका रचता-काल, भाषा एवं शैेी आदिको भी आधार मानकर चलना होगा । 


है रे ५ * ४४०० 
उक्त 'भविसयत्तकहा' और 'भविसयत्तचरिउ” के रचना-कालमें ३०० वर्षोका अन्तर है। जैसा कि 
पूवमें कहा जा चुका है कि 'भविसयत्तकहा' का रचना-काल वि. सं. १२३० तथा 'भविसयत्तचरिडउ' का 


रचनाकाल वि. सं. १५३० है। इन दोनोंके प्रणेताओंके नाम तो एक समान हैं ही, दोनोंके आश्रयदाताओं के- 
नाम भी एक समान हैं। वह निम्न मानचित्रसे स्पष्ट है--- 





भविसयत्तकह। [ वि. सं, १२९३० ] भविसयक्तचरिउ [ वि. सं, १५३० ) 
आश्रयदाता--चन्दवार निवासी आश्रयदाता--नभ माधुरकुलीन | 
3 भाधुरकुछोन |, 
नारायण [ पत्नी रुप्पिणी ] ००००० «०? [ पत्नी माढ़ी | 
लक 
सुपट्ट वासुदेव साहारणु णाराबणु [ पत्नी रुप्पिणी ) 
ई, ई 
उक्त ग्रन्थका प्रेरक एवं ॥ ५ के 58 5 
आश्रयदाता सुप्ह.. वासुएड जसएव लोहडु.. लक्‍्खणु 
या 
आई. 
उक्त ग्रन्थका प्रेरक एवं 
आश्रयदाता 


उक्त दोनों रचनाओंके शीर्षक एवं प्रशस्ति-खण्डोंके तुलनात्मक अध्ययनसे निम्न तथ्य सम्मुख 
आते है-- 


१. कंथावस्तु दोनोंको एक है। दोनों ही रचनाएँ अपभअंश-भाषाम हैं। मात्र दीर्षकर्मे ही आशिक 
परिवर्तत है--एक 'भविसयत्तकहा' है तो दूसरी 'भमविसयत्तचरिउ'। 
२. दोनों रचनाओंके प्रन्ध-प्रेरकः एवं आश्रयदाता एक ही हैं। अन्तर केवछ इतना है कि एकमें 
, कैवल दो पीढ़ियोंका संक्षित्त परिचय तथा दुसरीमें तीन पीढ़ियोंका संक्षिप्त परिचय दिया गया है। जो उक्त 
मानचित्रसे स्पष्ट है।...' 
३. कविका परिचय दोनों ही कृतियोंमें अनुपलब्ध है । 


०3 मम अल लत ननड लक कलर लक 
“२. ये दोनों प्रतिभाँ आमेर ज्ञास्त्र भण्डार जयपुरमेँ सुरक्षित हैं। 
३. देखिए, इस ग्रन्थकों परिशिष्ट सं,  (ग) क्‍ 
४. देखिए, जैन ग्रन्ध प्रदास्ति संग्रह ( सम्पा, पँ, परमानंन्‍द जी शास्त्री ) द्वि भा. प १४४०१४६ 


प्रस्तावता ह 


४. 'भविसयत्तकहा'में कविके लिए 'कवि' और 'बिबुध थे दोनों उपाधियाँ मिलती हैं तथा 'भविसयत्त- 
चरिउ' में कवि व विबुर्धके साथ-साथ 'मुनि” विशेषण भी मिलता है। 

उक्त दोनों रचनाओंकी उक्त साम्यताओंको ध्यानमें रखते हुए इस विषयमें गम्भीर शोध-खोजंकी 
आवश्यकता है। मेरी दृष्टिसे उक्त दोनों ही रचनाओंकी आश्रेयदाताओं तथा उनकी वंश-परम्पराओंकी 
सादृब्यताको एक विद्येष संयोग ( &००११४०६ ) मात्र कहकर ठाला नहीं जा सकता । ऐसा प्रतीत होता है 
कि किसी लिपिकके प्रमाद अथवा भूलसे रचना-कालके उल्लेखमें कुछ गड़बड़ी अथवा परिवर्तन हुआ है । 
चूँकि थे दोनों मूल-रचनाएँ मेरे सम्मुख नहीं हैं, अतः इस दिशामें तत्काल कुछ विशेष कह पाना सम्भव नहीं, 
किन्तु यदि भविसयत्तचरिउ १२३० वि. सं. की सिद्ध हो सके तो 'भविसयत्तकहा' के कर्ताके छाथ उसको 
संगति बंठायी जा सकती है। यद्यपि उस समय यह प्रश्न अवश्य ही उठ खड़ा होगा कि एक ही कवि एक 
ही विषयपर एक ही भाषामें एक ही आश्रयदाताके निमित्तसे दो-दो रचनाएँ क्‍यों लिखेगा ? किन्तु उसके 
समाधानमें यह कहा जा सकता है कि ऐसा कोई नियम नहीं हैं कि कोई कवि एक ही विषयपर एक ही 
रचना लिखे । एक ही कवि विविध समयोंमें एक ही विषयपर एकाधिक रचनाएँ भी लिख सकता है क्योंकि 
यह तो बहुत कुछ कवियोंकी अपनी क्षमता-शक्ति, श्रद्धा एवं नवीन-नवीन साहित्य-विधाओंके प्रयोगोंके प्रति 
उत्कट-इच्छापर निर्भर करता है । 'भविसयत्त कहा में श्रीधरको विबुध एवं कवि कहा गया है तथा भविसयत्त- 
चरिउ में उसे विवुधके साथ-साथ मुनिकी उपाधि भी प्राप्त है। हो सकता है कि 'भविसयत्तकहा की रचना 
उसने अपने आश्रयदाताकी प्रेरणासे मुनि बननेके पूर्व को हो तथा 'भविसयत्तचरिउ की रचना उसने अपती 
प्रतिभा-प्रदर्शन-हैतु तथा 'पंचमीव्रतकथा को और भी अधिक सरस एवं मासिक बनाने हेतु कुछ परिवर्तित शलोीमें 
उसी आश्रयदाताकी प्रेरणासे मुनिपद घारण कर लेनेके बाद की हो । वस्तुतः इन तथ्योंका परीक्षण गम्भी- 
रताके साथ किये जाने की आवद्यकता है । 


२. रचनाकार 


उक्त तथ्योंकों ध्यानमें रखते हुए यदि विवादास्पद समस्याओंको पुथर्‌ रखकर चलें, तो भी यह 
_ निश्चित है कि उक्त पासणाहचरिउ, वड्डमाणचरिउ, सुकुमालचरिउ एवं भविसयत्तकहा | तथा अनुपलब्ध 

चंदप्पहचरिंछः एवं संतिजिणेसरचरिउ] के कर्ता अभिन्‍न हैं और उक्त उपलब्ध चारों रचनाओंमें निर्दिष्ट 
कालोंके अनुसार विबुध श्रीधरका रचनाकार वि. सं. ११८९ से १२३० निदिचत होता है। 


३. जीवन-परिचय एवं काल-निर्णय 


'वडुमाणचरिए की आद्य एवं अन्त्य प्रशस्तियो्में कविका उपछब्ध संक्षिप्त जीवन-परिचय पूर्वमें लिखा 
जा चुका है। चंदप्पहचरिउ एवं संतिजिणेसरचरिउ तामकी रचनाएं अनुपलब्ध ही हैं, अतः उनका प्रहत 
ही नहीं उठता । सुकुमाल्चरिउ और भविसयत्तकह्मामें भी कविका किसी भो प्रकारका परिचय नहीं मिलता । 
संयोगसे कविने अपने 'पासणाहुचरिउ में 'वडुमाणवरिउ के उक्त जीवन-पंरिचयके अतिरिक्त स्वविषयक कुछ 
अन्य सूचनाएं भी दी हैं जिनके अनुसार वह हरयाणा-देशका निवासी अग्रवाल जैन था। वह वहाँसे यमुना 





१, भविसमतकहा [६ अप्रकाशित )-१।२।६, [ दे, प्रस्तुत ग्रन्थकी परिशिष्ट सं, १ (ग) 
२ दे, भविसयत्तकहाकी पुष्पिकाएँ। यथा--विबुह सिरि सुकह सिरिहर विरष्ए-*- 
३-५, भविसरैत्तचरिउ ( आमेर प्रति )-अब्भप्थिवि सिरिहरु कइ्युण सिरिहरु--१३११। 
एप्प अहिणंदउ जिण-पस बंदउ तब सिरिहर मुणि भत्तड। १४१६ 
[ सन्‍्दभाँके लिए दे, जे, ग्र, प्र, संग्रह, द्वितीय भाग, प १४६] 
है. पासणाह, शरा१४ ७, पासणाह, १९३ 


८ बड़माणचरिउ 


नदी पार करता हुआ ढिल्ली आया था । * उस समय ढिल्लीमें राजा अनंगपालका राज्य था। अनंग्रपाल 
द्वारा सम्मानित अग्रवाल कुलोत्पन्न नट्वल साहुकी प्रेरणासे कविने 'पासणाहचरिउ'की रचना की थी । 

पासणाहचरिउ एवं वड़माणचरिउमें विबुध श्रीधरका जितना जीवन-परिचय मिलझता है, उसे मिछाकर 
भी अध्ययन करनेसे यह पता नहीं चलता कि कविकी मूल वृत्ति क्या थी तथा उसका पारिवारिक-जीवन 
कैसा था ? जैसा कि पूर्वमें कहा जा चुका है कि उसके नामके साथ विबुध' एवं बुध ये दो विशेषण मिखते 
हैं, किन्तु वे दोतों पर्यायवाची ही हैं । इन विद्येषणोंसे उसके पारिवारिक-जीवनपर कोई प्रकाश नहीं पड़ता । 
प्रतीत होता है कि कवि प्रारम्भसे ही संसारके प्रति उदासीन जैसा रहा होगा । ग्रृह-परिवारके प्रति उसके 
मनमें विद्येष मोह-ममताका भाव नहीं रहा होगा, अन्यथा वहू अपना विस्तृत परिचय अवद्य देता । 

विबुध श्रीधरने स्वरचित प्रत्येक कृतिमें उसका रचनाकार दिया है, इस कारण उसका रचनाकारू 
तो वि. सं. ११८९ से १२३० के मध्य निश्चित हैं ही। कविकी अन्य जो दो रचनाएं अनुपलब्ध हैं, उनके 
विषयमें यदि यह मान लिया जाय कि उनके प्रणयनमें कविको लगभग १० वर्ष छूग गये होंगे तथा यदि यह 
भी मान छिया जाय कि उसने अपने अध्ययन, मनन एवं चिस्तनके बाद छगभग २५ वर्षकी आयुर्मे ग्रन्थ- 
प्रणयनका कार्य प्रारम्भ किया होगा तब विबुध श्रीधरका जन्म वि. सं. ११५४ के आसपास तथा उसकी 
कुल आयु रूगभग ७६ वर्षकी सिद्ध होती है । 


४. आश्रयदाता 


विबृध श्रीपरकी उपलब्ध रचनाओंमे साहू नट्टल, साहु नेमिचन्द्र, साहू, साहू सुपट्ट एवं पीथधे पृत्र कुवरके 
उल्लेख एवं संक्षिप्त परिचय श्राप्त होते हैं। कविने उनके आश्रयमें रहुकर क्रमशः परासणाहुबरिठ, वडु साण- 
चरिछ, भविसयत्तकहा और सुकुमालचरिउ नामक ग्रन्थों की रचना की थो । 

वड्ढमाणचरिउके आश्रयदाता साहू नेमिचन्द्रके विषयमें कविने लिखा है कि वे जायस ( जैसवाल ) 
कुछावतंस थे *। वे वोदाउव के निवासी थे । कविने उनके पारिवारिक-जीवनका मानचित्र इस प्रकार प्रस्तुत 
किया है-- 

साहू नरवर' ( पत्नी सोम॑इ अथवा सुमति 
ई 


प्रस्तुत ग्रन्थके प्रेरक नेमिचन्त 
| एवं आश्रयदाता | न्द् ( पत्नी वीवा ) 
[७७ #छछ' 


रामचन्द्र श्रीचन्द्र विमलचस्द 
उक्त वोदाउव नगर कहाँ था, इसकी सूचता कविने नहीं दी है। किन्तु अध्ययन करमेसे विदित होता 
है कि बहू आधुनिक बदायूँ ( उत्तर प्रदेश ) नगर रहा होगा। बंदायूँ नगर जैसवाक्षोंका प्रधान केस भी 
माना जाता रहा है । उक्त नेमिचस्रते कयि श्रीधरसे वड़ठमाणचरिउ के प्रणयनकी प्रार्थना की जिसे उसने 
सहष स्वीकार किया 





१, पासणाहू. १२।५-१६ ७, बहीं, शरा३, १३३६; १०१; १४११३ । 
२, पासणाह, १४॥१ ८, नही, १०४१।१६। 

३, पासणाह, शह६११-१४ ६, वही, १०४१२ । 

४, बंडढमाण.ढै १३३; १०४१४ । द । १०, वही, १०४४१ १३ ॥ 

!। बड्ढमाण.. शणशशह।. । ११, बही, १११४-१४; शझ्ञ१-३; १०४१३-४ । 


/ ही, शरद; श्ण४श३।॥ 


प्रस्तावता ५, 


कविने 'वड्माणचरिउ' की प्रत्येक सन्धिके अन्तमें आश्रयदाताके लिए आशीर्वादात्मक ९ संस्कृत 
इलोकोंकी रचना की है, जिनमें उसने नेमिचन्द्रको सुश्रुतमति, साधुस्वभावी, भव, भोग और क्षण-भंगर 
शरीर इन तीनोंसे वेराग्य-माववाला, सुकृतोंमें तन्द्राविहोन, गुणीजनोंकी संगति करनेवाला तथा शुभ 
मतिवाला कहा है । 

कविने उसके जीवन-संस्कारों एवं आध्यात्मिक वृत्तिका संकेत करते हुए कहा है कि “श्री नेमिचन्द्र 
प्रतिदिन जिन-मन्दिरमें मुनिजनोंके सम्मुख धर्म-व्याख्या सुनते हैं, सन्‍्त एवं विद्वान्‌ पुरुषोंकी कथाकी 
प्रस्तावना-मात्रसे प्रमुदित होकर नतमस्तक हो जाते हैं, शम-भाव धारण करते हैं, उत्तम बुद्धिसि विचार करते 
हैं, द्वादशानुप्रेक्षाओं को भाते हैं. तथा विद्वज्जनोंमें अत्यन्त लोकप्रिय हैं ।” ० 

उक्त उल्लेखोंके अनुसार श्री नेमिचन्द्र स्वाध्याय-प्रेमी एवं विद्वानू-सज्जन तो थे ही, वे श्रीमन्‍्त तथा 
राज्य-सम्मानित पदाधिकारी भी थे। कविने उन्हें 'अखिल-जगतके वस्तु-समूहको प्राप्त करनेवाले”. ( अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ व्यापारी एवं सार्थवाह ) तथा 'लक्ष्मी-पत्रों द्वारा सम्मान्य “ कहा है। वे साधर्मी जनोंकों विपत्तिकालमें 
आवश्यकतानुसार भरपूर सहायता किया करते थे, इसीलिए कविने उन्हें 'प्रजनित जन-तोष “ “जगदुपक्ृति 
सुकृतकृत-वितन्द्रों” 'सर्वदा तनुभूतां जनितप्रमोद: - 'सद्बन्धुमानससमुख़वतापनोदः » आदि कहा है । 

कवि श्रीधरने नेमिचन्द्रकों दो ऐसे विशेषणोंसे विभूषित किया है, जिससे स्पष्ट है कि वे राज्य- 
सम्मानित अथवा श्याय-विभागके कोई राज्य-पदाधिकारी अथवा दण्डाधिकारी रहे होंगे । इसीलिए कविने 
उन्हें बन्दिदतो तु चन्द्र तथा 'न्यायान्वेषणतत्परः / कहा है। 

इसी प्रकार एक स्थान पर उन्हें शाततारादिमन्द्र; . कहा गया है। इससे प्रतीत होता है कि वे 
ज्योतिषी एवं खगोल-विद्याके भी जानकार रहे होंगे । 


५, रचनाएँ 


जैसा कि पूर्वमें कहा जा चुका है, विबुध श्रीधरते अपने: जीवन-कालूमें ६ ग्रन्थों की रचता की-- (१) 
चंदप्पहचरिउ, (२) पासमाहचरिउ, (३) संतिजिणेसरचरिउ, (४) वड्ढमाणचरिउ, (५) भविसयत्तकहा एवं 
(६) सुकुमालचरिउ । कविकी इन रचनाओं में-से ४ रचनाएँ ४ तीर्थकरोंसे सम्बन्धित हैं--चन्द्रप्रभ, शान्तिनाथ 
पाश्वनाथ एवं महावीर । श्रमण-साहित्यमें इत ४ तीथकरोंके जीवन चमत्कारी घटनाबोंसे ओत-प्रोत रहनेके 
कारण वे सामाजिक-जीवनमें बड़े ही लोकप्रिय रहे हैं। विविध भाषाओंमें, विविध कालोंमें, विविध कवियोंने 
विविध इशौैलियोंमें उनके चरितोंका अंकन किया है। सुकुमालचरिउझ' घोर अध्यात्मपरक तथा ' एकनिष्ठ 
तपए्चर्या एवं परीषह-सहनका प्रतीक ग्रन्थ है, जबकि 'भविसयत्तकहा' अध्यात्म एवं व्यवहारके सम्मिश्रणका 
अद्भुत एवं अत्यन्त लोकप्रिय सरस काव्य । इस प्रकार कविने समाजके विभिन्न वर्गोंकी प्रेरित करते हेतु 
तीर्थंकर चरित, अध्यात्मपरक-ग्रन्थ तथा अध्यात्म एवं व्यवहार-मिश्रित ग्रन्थोंकी रचना कर साहित्य-जगत्‌को 
अमूल्य दान दिया है । 
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१, एकसे लेकर (वां सन्धिके अन्तमें देखिए । १०, दे, वही । 

२, दे, नौवीं सन्धिके अन्तका आशीव॑चन | ११, दे. सातवीं सन्धिके अन्तमें आशीर्वचन । 

३, वही । १२, दे. तीसरी सॉन्धिके अन्तर्में आशीबचन । 

४. बही, दे. सातवीं सन्धिके अत्तका आशीवचन । १३. दे, पाँचवीं सन्धिके अन्तमें आदश्ीर्बचन। 
बही, दे, पाँचवों सब्धिके अन्तमें आशीवे चन । १४. दे, बही 

है, दे, चौथी सान्ध॒के अन्तमें आशीर्व चन | १५-१६. दे. छ्ीं सन्धिके अन्तमें आशीष चन । 

७ दे, तीसरी सन्धिके अन्तमें आशोीवचन। १७, दे, पाँचवों सन्धिके अच्तमें आशीवचन। «५ 

८, दे, दूसरो सल्धिके अच्तमें आशीवचन | । १५, दे, सातवीं सन्धिके अच्तमें आदशीवचन। 

६. दे. पहली सब्धिके अन्तर्में आश्ीवेचन। १६९, दे, पाँचतीं सन्धिके अन्तमें आशीव॑घन। 


२ 


१० वड़समाणचरिउ 


कविके उक्त ६ ग्रन्थोंमें-से प्रथम एवं तुतोय ग्रन्थ तो अद्यावधि अनुपलब्ध हैं। उनके शीर्षकोंसे यह 
तो स्पष्ट ही है कि वें आठवें एवं सोलह॒वें तीथंकरोंके जीवन-चरितोंसे सम्बन्धित हैं, किन्तु उनके रचनाकाल, 
आंश्रयदाता, प्रतिलिपिकाल, प्रतिलिपि-स्थान तथा उनकी पूर्ववर्ती रचनाओंके विषयमें कोई भी जानकारी 
उपलब्ध नहीं होती । फिर भी ये दोनों रचनाएँ देहली-दीपक-त्यायसे पूर्ववर्ती एवं परवर्ती 'चम्द्रप्रभ-चरितों' 
एवं 'शान्तिनाथ-चरितों को आलोकित करनेवाली प्रधान रचनाएँ हैं, इसमें सन्देह् नहीं। श्रीघरके पूर्व 
चन्द्र प्रभमचरित एवं शान्तिनाथचरितकी अपश्रंश-भाषामें महांकाव्य-दलीमें कोई भी स्वतम्व-रचनाएँ नहीं 
लिखी जा सकी थीं । संस्कृतमें महाकवि वीरतन्दिका चन्द्रप्रभचरित (वि. सं. १०३२ के आसपास ) एवं 
महाकवि #सग ( वि, सं, १०वीं सदी ) कृत शान्तिनाथ चरित पर्याप्त ख्याति अजित कर चुके थे । और 
प्रासंगिक रचनाओं में महापराणास्तर्गत पृष्पदन्त एवं गणभद्वेकी उक्त विषयक रचनाएँ आदर्था थीं। विबुध 
श्रीधरने उनसे प्रभावित होकर अपश्रंशमें तद्दिषयक स्ततन्त्र प्रभ्थ लिखकर सर्वप्रथम प्रयोग किया तथा आगमेके 
अपकश्लंश कवियोंके लिए एक परम्परा ही निर्मित कर दी, जिसमें रह एवं महिन्दु, प्रभति कबि भाते हैं । 
यदि श्रीधर कृत उक्त दोनों रचघनांएँ उपलब्ध होतीं, तो उनका तुलनात्मक अध्ययन कर संक्षेपर्में उतको 
विशेषताओं पर प्रकाश डालनेका प्रयास किया जाता | अस्तुं, कविकी अन्य चार रचनाएँ उपलब्ध तो हैं, 
किस्तु वे अभी तक अग्रकाशित हो हैं। उनका मूल्यांकत संक्षेपर्मे यहाँ किया जा रहा है:-- 


( ३ ) पासणाहचरिड 


प्रस्युत हस्तलिखित भ्रन्थ आमेर-शास्त्र-भण्डार जयपुरमें सुरक्षित है । कविके उल्लेखानुमार यहूं २५०० 
ग्रन्थ-प्रमाण विस्तृत है । इसमें कुछ १२ सन्धियाँ एवं २३८ कडवक हैं । 

कविने इस रचनापें भ. पाश्वताथके परम्परा-प्राप्त चरितका अंकन किया है। इस दिशा यहू रचना 
वि, सं, की १०वीं सदीसे १५वीं सदी तकके पादर्वनाथचरितोंके कथानककी अंखलाको जोड़ने वाली एक 
महत्त्वपूर्ण कंडी' मानी जा सकती है । 

विबुध श्रीघरके पासणाहचरिउ' की आद्यप्रशस्तिके अनुसार वह “नन्द्रप्रभवारित' की रचना करनेके 
बाद अपने निवास-स्थान हरयाणासे जब यमुनानदी पार करके ठिल्ली आया तब उस समय वहाँ राजा 
अलंगपालका शासन था. । इस अनंगपालने हम्मीर-जैसे वीर राजाको बुरी तरह परास्त किया था * । हसी 
राजा अनंगपालके राजदरबारमें जिनवाणी-मकक्‍्त अह्लण नामके एक साहूसे श्रीधरकी सर्वप्रथम भेंट हुई | । 
साहने जब कवि श्रीधर द्वारा रचित उक्स शन्द्रप्रभ-चरित्त सुना तो वह झूम उठा | उसमें कविकी बड़ी प्रशंसा 
की... तंथा उसी समय उसने कविकों ढिल्‍्लोके अग्रवारू-कुलोत्पन्न जेजा नामक साहु तथा उसके परिवारका 
प्रधांसात्मक परिचय देते हुए, तीक्षरे पुत्र नंदुरलू साहुकी गुणआहणशीरूता, उदारता एवं साहित्य-रसिकताकी' 
विस्तृत चर्चा की, तथा कविसे अनुरोध किया कि वह साह तटुूूसे अवद्य मिले 


अकक कुक क७+बपापा भा पा पानक०++क--किक--+० *7न 7 ऋ+- परी टीकी का जनक भले डी बन परिकाना कक वमनण अरकिक..॥ लगी >िततकका पा नर 


: ३. निग स्र सागर प्रेस अम्मई (१६१२, १६२६ ई.) से प्रशकादित । ७. पासणाह., हशरदा?४ [ दे. परिदिष्ट सं, १ (१) ] 
२. माणिकचन्द्र दि. जैन ग्रन्थमाला अम्बई (१९६७-४०)से. ६, बही, ॥१६-१६ | 
तीन खण्डोंमें प्रकादित । [ उसमें देखिए ४६ सन्धि ] पी 
३, भारतीय ज्ञानपीठ काशी (१६४१-६४) से तीन खण्डोंसे. £ पही, १४।१। 
प्रकाशित । [ उसमें चेसिए /४ वाँ पर्व ] १०, बही, १/४६। 
४. दे. रहघू साहित्यका आलोचनात्मक परिशीलन [.-डॉ ११, वही, १।४।६ | 
राजाराम जेन ] प. १४ १। 
५, बही. दे. प. ११६। १२, वही, १(४।७ | 
है, इसको पाण्डुलिप्रि मुझे अद्धेव कणरचन्दजी नाहटासे प्राप्त... १३. बही, श"ा८-९१ तथा १३०७; (२१-२३ तंथ! अन्त्य 
हुईं थी। उसके शिए में उनका आमारी हैं। . प्रदास्ति । 


प्रस्तावना ११ 


साहू नट्टल राजा अनंगपालके परम स्नेह-भाजन तथा एक सम्मानित नागरिक थे। अर्थनीतिमें कुशल 
एवं व्यस्त होनेपर भी वे जिनवाणीके नियमित स्वाध्याय, प्रवचन-श्रवण तथा विद्वज्जनों एवं कवियोंकी संगति- 
के लिए समय अवद्य निकाल लेते थे। विद्वानों एवं कवियोंका उनके यहाँ पर्याप्त सम्मान होता था । किव्तु 
नट्रल साहुसे अपरिचित रहनेके कारण कवि उसके पास जानेको तैयार नहीं हुआ । वह अल्हण साहूसे कहता 
है कि---“ हे साहू, आपने मुझसे जो कुछ कहा है, वह ठीक है, किन्तु यहाँ दुजंनेकी कमी नहीं है । वे 
कूट-कपटको ही विद्वत्ता मानते हैं। वे सज्जनोंसे ईष्या एवं विद्वेंष रखते हैं, तथा डनके सद्गुर्णोको 
असझ्य मानकर उनके प्रति दुब्यंवहार करते हैं । कमी मारते हैं, तो कभी टेढ़ी आँखें दिखाते हैं और कभी 
हाथ-पर अथवा सिर ही तोड़ देते हैं। मैं झहरा सीधा-सादा सरल सर्वमावी, अतः में तो अब क्िप्तीके पास 
भी नहीं जाना चाहता ।” तब अल्हण साहूने कविसे पुनः पूछा कि-- तुम क्‍या वास्तवमें नट्टलकों नहीं 
जानते ? भरे, जो धर्म-कार्योमें धुरन्धर है, उन्नत कान्धौरवाढा है, सज्जन-स्वभावसे अलंकृत है, प्रतिदिन 
जो निश्चल मन रहता है, तथा जो बन्धु-बान्धवोंके लिए स्नेहका सागर है, जो भव्य-जनोंकी सहायता करनेमें 
समर्थ हे जो कभी भी अनावश्यक वचन नहीं बोलता, जो दुर्जतोंको कुछ नहीं समझता, किन्तु सज्जनोंको 
सिरमौर समझता है, जो उत्तम-जनोंके संसर्गकी कामना करता है, जो जिन-भगवान्‌का पूजा-विधान कराता 
रहता है, जो विद्दू-गोष्ठियोंके आयोजन कराता रहता है, जो निरन्तर शास्त्रार्थोके हितकारी भर्थ-विचार 
किया करता है, उसकी इससे अधिक प्रशंसा क्‍या उचित प्रतीत होती है ? वह नहुरू मेरा वचन क्‌भी 
भी टाल नहीं सकता, मैं उसे जो कुछ कहता हुँ, वह अवश्य ही उसे पूरा करता है । अतः आप उसके पास 
अवद्य जायें ।” 

.. साहू अल्हणके उक्त अनुरोधपर कवि श्रीधर नद्ू साहुके आवासपर पहुँचे । नट्टलू से कविको 
आया देखकर शिष्टाचार-प्रदर्शनके बाद ताम्बुरू प्रदान कर आसन दिया । उस समयका दृश्य इतता भव्य था 
तथा श्रीधर एवं नल दोनोंके मनमें एक ही साथ यह भावना उदित हो रही थी कि-- हमने पूर्वभवर्मे ऐसा 
कोई सुक्ृत अवश्य किया था, जिसका फल हमें इस समय मिल रहा है * |” एक क्षणके बाद कवि श्रीधरने 
नटुल साहसे कहा कि-- मैं अल्हण साहुके अनुरोधसे आपके पास आया हूँ। है नटुल साहू, अल्हण साहूने 
आपके गुणोंकी चर्चा मुझसे की है। मुझे आपके विषयमें सब कुछ ज्ञात हो चुका है. । आपने एक आादि- 
नाथ-मन्दिरं का निर्माण कराकर उसपर पचरंगे झण्डे' को भी चढ़ाया है। आपने जिस प्रकार उस भब्य 
मन्दिरकी प्रतिष्ठा करायी है, उसी प्रकार आप एक पार्श्वनाथ-चरित' की रचना भी करवाइए, जिससे कि 
आपको पूर्ण सुख-समृद्धि मिछ सके तथा जो कालान्‍्तरमें मोक्ष-प्राप्तिका कारण बत सके । इसके साथ ही आप 
चन्द्रप्रभ स्वामीकी एक भूत्ति अपने पिताके नामसे उस मन्दिरमें प्रतिष्ठित कराइएं ।” 

श्रीधरका कथन सुतकर दोफाली ( सइवाली ) के पति साहु नट्ूलने कहा-- है कविवर, सुखकारी 
रसायनका एक कण भी क्या कृशकायवाले प्राणीके लिए बड़ा भारी अवलूम्ब नहीं होता ? अतः आप 
'पासणाहचरिउ' की रचना अवश्य कीजिए ।” क्रवि साहू नट्टुलके कथनसे बड़ा प्रसन्न हुआ तथा उसके निमित्त 
कि ने पासणाहुचरिछ की रचना की १० | ध्यासणाहचरिउ' की अन्‍न्त्य-प्रशस्तिमें उसकी आद्यनप्रशस्तिकी 
ही पुनरावृत्ति है। इन प्रशस्तियोंसे निम्त तथ्योंपर प्रकाश पड़ता है-- 





१, पासणाह,--१/४।४-१२; १४।१-४; १॥४।१४ तथा अच्त्य ९. बही, १।८।७ | 


प्रशस्ति | है, वही, १।८।८-६ । 
२, पासणाहु-:१।७२-८; तथा अन्त्य प्रशस्ति । ७, वही, १॥८।१०-१९। 
३, पासणाह.--१/७६-१२९; १॥८।॥१-६ तथा अच्त्य प्रदस्ति | ८, पासणाह. १६१, ४ | 
४, पासणाह,--१/६।१-६ तथा अन्त्य प्रशस्ति । हू बही, १६७। 


 [ देखिए परिश्षिष्ट से, १ (क) ] १०. बही, १।६।१३-१४ । 


१२ वड़माणचरिउ 


१. वडढमाणचरिउ' एवं 'परासणाहचरिउ' का कर्ता विबुध श्रीधर जातिका अग्रवाल जैन था, तथा 
वह हरयाणा देशका निवासी था । 

२. वह अपनी प्रथम रचना-- चन्द्रप्रभचरित' की रचना करनेके बाद ही यमुना नदी पार करके 
ढिल्ली' आया था तथा उसने अपनी उक्त रचना सर्वप्रथम अल्हुण साहुको ढिल्लीमें ही सुनायी थी । 

३. आधुनिक दिल्ली का नाम कवि-कालमें 'ढिल्ली” था । 

४. 'ढिल्ली' का तत्कालीन शासक अनंगपाल था। 

५, जिनवाणी-भक्त अल्हण साहू राजा अनंगरषपालका एक दरबारी व्यक्ति था। राज-दरबारमें कवि 
श्रीधरको उसीने सर्वप्रथम नट्रुल साहुका परिचय दिया तथा उसके अनुरोधसे वह नदुल साहुसे भेंट करने गया । 

६. नट्वलू साहु राजा अनंगपालका एक सम्मानित नगरसेठ तथा सुप्रसिद्ध वणिक्‌ अथवा सार्थवाह 
था, राजमन्त्री नहीं । 

७, अल्हण साह नदुल साह॒का प्रशंसक था, वहु उसका कोई पारिवारिक व्यक्ति नहीं था । 

८. नदुरू साहुके पिताका नाम जेजा साहू तथा माताका नाम सेसडिय था। जेज़ा साहुके तोल पृत्र 
थे--राघव, सोढल एवं नटुल ( दे, पास, १॥५॥ १०-१३ तथा अन्त्य प्रशस्ति ) । 

९, नटुल साहूने ढिल्‍लीमें एक विशाल आदिनाथ-मन्दिरका निर्माण करवाया था. तथा श्रीधरकी 
प्रेरणासे उसने उसमें अपने पिताके नामसे चन्द्रप्रभ-जिनकी एक मृति भी स्थापित की थी । 

१०, जिन-भवनों पर 'पंचरंगा झ्षण्डा' फहराया जाता था । 


कुछ विद्वानोंने नट्टल साहुके पिताका नाम अल्हण साहू माना है, जो सर्वया अमात्मक है। इसी 
प्रकार नट्टलको राजा अनंग्रपाऊ॒का मस्त्री भी मान छिया है। किन्तु पासणाहुचरिउकी प्रशस्ति्में इसका 
कहीं भी उल्लेख नहीं है । हाँ, एक स्थानपर उसे “क्षितीदवरजनादपि छब्धमान:” तथा "क्षपितारिदृष्टः' 
अवद्य कहा गया है, किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह कोई राज्यमन्त्री रहा होगा । यदि वहू राज्य- 
मन्‍्त्री होता तो कवि श्रीघरको नदट्टलका परिचय देते समय अल्हण साहु उस पदका उल्लेख अवश्य ही 
करते । किन्तु ऐसा कोई उल्लेख उक्त प्रशस्तिमें उपलब्ध नहीं होता । मूल ग्रल्थका सावधानीपूर्वक अध्ययन 
किये वित्ता किसी निष्कर्षको निकारू लेनेमें इसी प्रकारके भ्रमात्मक तथ्य उपस्थित हो जाते हैं, जिनके कारण 
अनेक कठिनाइयाँ उठ खड़ी होती हैं । 


कृविका आश्रयदाता नट्टल ढिल्ली-राज्यका सर्वश्रेष्ठ समृद्ध, दानी, मानी. एवं धर्मात्मा व्यक्ति था । 
वह अपने गुणोंके कारण ढिल्ली के अतिरिक्त अंग, बंग, कलिंग, गौड़, केरल, कर्णाठक, घोल, द्रविढ़, पांचाल, 
सिन्ध, खस, मालवा, छाट, जड़, भोट, नेपाल ( णेवाल ), टक्‍क, कोंकण, महाराष्ट्र, भादावक, हरियाणा, 
मगध, गुर्जर, सौराष्ट्र आदि देशोंमें भी सुप्रसिद्ध तथा वहांके राजाओं द्वारा ज्ञात था ४] इस प्रशस्ति-यावयसे 





| अजकक+-२३७.ज०-३०++ानकमानन 


१. पासणाह, १६१ तथा पाँचबी सल्पिकी पुष्पिका->यथा-- “«»«जैन चैश्यमकारि सन्दरतर' जैनी प्रतिष्ठा तथा | 
इसके अवशेष आज भी दिल्लीकी क्रुतुबमीनार तथा उसके आस-पास देखे जा सकते हैं। कुछ विद्वास्‌ उसे पाश्व नाथ- 
मन्दिरके अवशेष मानते हैं किन्तु पासगाहचरिडके अनुसार बह आदिनाथका मन्दिर है। 

२. पासणाह.- १(६/१-इस उक्लेखसे प्रतीत होता है कि ११-१२वाँ सदोमें जेन-सम्प्रदायमें 'पँचरगे फण्डेके फहराये जानेकी प्रथा 
थी। भ, महावीरके २५०० बे निर्वाण समारोह ( १६७४-१६७; ई, ) में भी पंचरं गा मण्डा स्वीकार किया गया है जो सभी 
जैत-सम्प्रदायकी एकताकी प्रतीक है। 

४-४. दे. जैन ग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह, द्वि, भा, ( दिकली, १६६३ ) भूमिका-प. ८४ तथा तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य 

परम्परा ४।१३८। 

५८६. पासणाहच रिउ--अन्त्य प्रद्मस्ति [ दे,--परिशिष्ट १ (क) ] 

७, वही | 5 ' 

८ "बही। 


प्रस्तावना १३ 


यही विदित होता है कि नट्टल साहू अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों अथवा अनंगपालके सन्देशवाहक राजदूतके 
रूपमें उक्त देशोंमें प्रसिद्ध रहा होगा । नद्ुलका इतने राजाओं ४रा जाना जाना स्वयं एक बड़ी भारी 
प्रतिष्ठाका विषय था। कवि श्रीधर नट्टुलसे इतना प्रभावित था कि उसने उसे जलधिके समान गम्भीर, सुरमेंरु 
के समान धीर, निरभ्र आकाशके समान विशाल, नवभेघके समान गम्भीर गर्जना करनेवाला, चिन्तकोंमें 
चिन्तामणि-रत्न, सूर्यके समान तेजस्वी, मानिनियोंके मनको हरण करनेवाले कामदेवके समान, भव्यजनोंके लिए 
प्रिय तथा गाण्डीवके समान गुण-गणोंसे सुशोभित कहा है । 

कविने दिल्‍्लीके जिस राजा अनंगपालकी चर्चा की है, उसे पं, परमानन्दजी शास्त्रीने तोमरवंशी 
राजा अनंगपालछ तृतीय माना है। कविने उसके पराक्रमकी विस्तृत चर्चा अपनी प्रशस्तिमें की है 

पासणाहचरिउः भाषा, भाव एवं शैलोको दृष्टिसे बड़ी प्रौढ़ रचना है। कविने उसकी विषय 
वुस्तुका वर्गीकरण इस प्रकार किया हैं-- 

सन्धि १. वैजयन्त विमानसे कनकप्रभ देवका चय कर वामादेवीके गर्भमें आना । 

सन्धि २, राजा हयसेनके यहाँ पा्र्वनाथका जन्म एवं बाल-ली लाएँ । 

सन्धि ३. हयसेनके दरबारमें यवन-नरेन्द्रके राजदुतका आगमन एवं उसके द्वारा हयसेनके सम्मुख 
यवननरेन्‍्द्रकी प्रशंसा । 

सन्धि ४. राजकुमार पाइ्र्वका यवंननरेन्द्रसे युद्ध तथा रविकीति द्वारा पादव॑-पराक्रमकी प्रशंसा । 

सन्धि ५, संग्राममें पा्र्वकी विजयसे रविकी तिकी प्रसन्नता तथा अपनी पुत्रीके साथ विवाह कर लेनेका 
आग्रह । इसी बीच वनमें जाकर जूते ताग-तागरिनीको अन्तिम वेलामें मन्त्र-प्रदान एवं वेराग्य । 

सन्धि ६. हुयसेनका शोक-सन्तप्त होना, पार्श्वकी घोर तपस्याका वर्णन । 

सन्धि ७, पारवंकी तपस्या और उन्तपर उपसर्ग । 

सन्धि ८. केवलज्ञान-प्राप्ति एवं समवसरण । 

सन्धि ९. समवसरण एवं धर्मोपदेश । 

सन्धि १०. धर्मोपदेश एवं रविकीर्ति द्वारा जिनदीक्षा-श्र हण । 

सन्धि 4१. धर्मोपदेश । * 

सन्धि १२. पाइव॑के भवान्तर तथा हयसेन द्वारा दीक्षा-ग्रहण । प्रशस्ति-वर्णन । 

कलापक्ष एवं भावपक्ष दोनों ही दृष्टियोंसे 'पासगाहुचरिउड” एक उत्कृष्ट कोटिकी रचना हैं। कविको 
महाकविकी उच्वश्रेणीमें स्थान प्राप्त करानेके लिए 'पासणाहचरिउ'-जैसी अकेली रचना ही पर्याप्त है । 

'पासणाहचरिंउ के योगिनीपुर-तगर ( ढिल्ली या दिल्‍ली ) का वर्णन, यमुना नदी-वर्णन , संग्राम- 
वर्णन, जिन-भवन-वर्णन, तथा प्रसंग प्राप्त देश, नगर , वन-उपवन , सन्ध्या' |, प्रभात! , आदिके आहूका रिक- 
वर्णन द्रष्टव्य हैं। इनके अतिरिक्त षद-द्रव्य , सप्त-तत्त्व , नौ-पदार्थ , तप *, ध्यान आदि सिद्धान्तोंका 
वर्णन, भाग्य एवं पुरुषार्थभा समन्वय आदिपर भी सुन्दर प्रकाश डाला गया है। व्यावहारिक ज्ञानोंमें भी 
कविने अपनी बहुशताका अच्छा प्रमाण दिया है। देखिए उसने अपने समयके भारतीय-राज्योंका कितना 
अच्छा परिचय दिया हे--- 





१, पासणाहचरिउ-अन्त्य प्रदास्ति--दे, परिशिष्ट सं, १ (कक). ७, बही, १११ 


२, दे, जैन ग्रन्थ प्रद्ास्ति संग्रह, ह्वि, भा,- भूमिका-प , ८४ । ८, वही, ११९४। 

३, पासणाह,, १२१४-१६; १॥३।१-१७। ६. वही, ७१-२ ७४१४ 
४, पासणाह,, १३॥६-१३ | १०, बही, ३।१७-१८ । 
५. वही, ४१२; ४१९ ७११०; [ दे, परिश्चिष्ट-१ (क )]। ११. वही, श५ | 


६. वही, १११।११-१४। १२-१६, दे, ८-११ सन्धियाँ । 


१४ वड़साणन्नरिउ 


भगवान्‌ पादव॑नाथका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, सभी देशोंमें उसका शुभ-समाचार जा चुका है । 
नरेशोंने जैसे ही उसे सुना, वे नरेशोचित तयारियोंके साथ प्रभु-दर्शनकी उत्कण्ठासे वाराणसीकी ओर चल 
पह्ते हैं। जिन २६ देशोंके नरेश वहाँ पधारे उनकी तामावली निम्न प्रकार है।--- 


कृष्णाड-लाड-खस-पुज्जरेहिं 
बंगंग-ककिंग-सु मागहेहि 
चंदिब्क-चोड-चउद्दाणएहिं 
रढट्ढउढ-गउढ-सायासाएहि 
हि एयहि णाणाविह णरबरेहिं 


मालछव-मरहद्वय-वज्जरेहि । 


पावहय-टक्‍्क-कच्छावहे हि । 


संधच-जालंधर-हुणएहि ! 
कछचुरिय-हाण-हरियाणएटड्डि । 
करवाल-लया-भूसिय करेहि । 

““पांस, र|१८।९।१३। 


उक्त उल्लेखसे १२-१३वीं सदीके राजनीतिक भारतका अच्छा चित्र मिल जाता है। उल्लिखित देश, 
नगर तथा राजवंश उस समय पर्याप्त ख्याति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे । 

राजकुमार पाइव जब युद्धमें जानेक्ली तैयारी करते हैं, तो उनकी सहायताके लिए सारे राष्ट्रसे जयधोष 
होता है। विविध देशोंके पुरुषोंने तो उन्हें तन-मन एवं घनसे सहायता की थी, महिलाएँ भी दान देनेमें पीछे 
न रहीं। १२वीं सदीमें किस देशकी कौन-कोन सी वस्तुएँ विशिष्ट मानी जातो थीं, उसपर भी अच्छा प्रकाश 
पड़ता है । देखिए, कबिने उस प्रसंगका कितना अच्छा वर्णत किया है--- 


सम्माणईं दाणे' णिवसमूह 
हारेण कीए मणि-मेहलाएँ 
जालंधर पालवेण सोणु 

केऊरे सेंघव कंकर्णेहि 
मालविउ पसाहिउ कुंडलेहि 
खसु णिवसणेहिं णेवालराउ 
कासु वि अप्पिउ मयमत्तु ढंति 
कासु वि उत्तुंगु तरलु तुरंगु _ 


चंडासि-विहूंडिय कुंभि-जूहू । 
पंचालु-टवकु-संक छ-लयाएँ । 
मउडेण णिवद्ध सवाण-सोणु । 
हम्मीरराउ रंजिय-भणेहिं । 
णिज्जिय णिसि-दिणयर मंडलेहिं। 
चूडारयणेण गही रराउ । 

ण॑ जंग्रमु महिहृर फुरियकंति । 
णावदइ खय-मयरहरहो तर॑गु । 


कासु वि रहु करहु विदृण्णु कासु जो जेत्य दच्छु ते दिण्ण तासु । 


“>पास, २१५३-११ 


राजा हयसेन जब राजा शक्रवर्माकी सहायता हेतु यवननरेन्द्रसे युद्धके लिए जानेकी तैयारी करते है 
भोर कुमार पाव्यकों इसका पता चलता है, तो वे पिता हयसेनसे कहते हैं. कि आप युद्धरमें स्वय॑ न जाकर मुझे 
जातेका अवसर दें ॥ हयसेन जब उन्हें सुकुमार एवं अनुभवविहीन बारूक कहते हैं, तो बालक पादर्यका 
पौरुष जाग्र उठता है तथा वे अपने पितासे निवेदन करते हुए कहते हैं--- 
क्‍ जइ देहि वष्प तुहुँ महु वयणु वंधव-यण-मण सुदद जपण । 
ता पेक्खंतहँ तिहुयण जणहँ कोऊहुछु विरयर्मि जणणा । 


“पास, २१४।१५--१६ 


णहयलु तलि करेमि महि उप्परि वाउ वि वंधमि जाइण चप्परि। 


णाय-पहार गिरि संचालमि 
इंदहो इंद घजुहु उहारूमि: 


णीरहि णीरु णिद्दिल पच्चालमि । ' 
फणिरायहों सिरि सेहरु ठारृमि । आदि । 
“पास, ३।१५११-१२ 


प्रस्तावना १५ 


छन्द, अलंकार एवं रसकी दृष्टिसे यह रचना बड़ी समृद्ध है। छन्‍्दोंमें उसने पद्धडिया, घत्ता, द्विपदी, 
वस्तु, दोधक, स्रग्विणी, भुजंगप्रयात, मदनावतार, त्रोटक, रथोद्धता प्रभृति छन्दोंका प्रयोग किया है। छन्‍्द- 
प्रयोगमें उसने प्रसंगानुकुलताका ध्यान अवश्य रखा हैँ। छन्द-विविधताकी दृष्टिसे चौथी सन्धि विशेष 
महत्त्वपूर्ण है । अलंकारोंमें उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, रूपक आदि अलंकारोंकी बहुलता है । 

रसोंमें शान्त-रस, अंगी-रसके रूपमें प्रस्तुत हुआ है। गौण-रूपमें श्ंगार, वीर, भयानक एवं 
रोद रसोंका परिपाक द्रष्टव्य है। इतिहास, संस्कृति एवं मध्यकालीन भूगोलूका तो यह ग्रन्थ कोष-ग्रन्थ कहा 
जा सकता है। पासणाहचरिउमें प्राप्त ऐतिहासिक सामग्रीपर अगले ऐतिहासिक तथ्य' प्रकरणमें कुछ विशेष 
प्रकाश डाला जायेगा । 


कप 4 म्प्ज है 
कविने उक्त ग्रन्थकी रचना वि, सं. ११८९ में की थी । इस प्रकार विबुध श्रीधरकी उपलब्ध 
श्चनाओंमें यह रचना प्रथम है । 


(४ ) वड़माणचरिउ 


विबुध श्रीधर को दूसरी रचना प्रस्तुत 'बड्ममाणचरिउ' है जिसका मूल्यांकन आगे किया जा रहा है । 


(५ ) सुकुमा हुचरिउ 


श्रमण-संस्कृतिमें महामुनि सुकुमाल एकनिष्ठ तपस्या तथा परीषह-सहनके प्रतीक साधक माने गये हैं । 
जैन-दर्शनमें पुनर्जन्म, कर्म-सिद्धान्त एवं निदान-फल-निर्देशनके लिए यह कथानक एक आदर्श उदाहरण रहा 
है । समय-समय पर अनेक क॒वियोंने विविध-भाषाओं में एतद्विषयक कई रचनाएँ की हैं । प्रस्तुत प्रन्थके आधार 
पर सुकुमाल अपने पूर्व-भवर्में कोशाम्बी-नरेशके एक विश्वस्त-मन्त्रीका वायुभूति नामक पुत्र था। उसका 
स्वभाव कुछ उग्र था। किसी कारण-विशेषसे उसने एक बार अपनी भाभीके मुूँहर्मे लात मार दी। देवरके 
इस व्यवहार पर भाभीको असह्य क्रोध उत्पन्त हो आया । उसने उसी समय निदान बाँधघा कि मैंने अभी तक 
जो भी कर्म किये हैं, उनका अगले भवमें मुझे यही फल मिले कि मैं इस दृष्टकी टाँग हो खा डाल । 


पर्याय बदलते-बदलते अगले भवमें उक्त भाभी तो श्वुगालिनी हुई तथा वायुभूति-मन्बीका वह पुत्र 
मरकर उज्जयिनीके नगरसेठका सुकुमालर नासक अत्यन्त सुकुमार पृत्र हुआ। सांसारिक भोग-विलछासोंके बाद 
दीक्षित होकर वहू साधु बन गया। उसी स्थितिमें जब एक बार वह घोर-तपश्चर्यामें रत था, तभी उक्त 
भूखी श्युगालिनीने आकर पूर्व-निदानके फलस्वरूप उस साधुकी टाँगे खा डालीं। उसी स्थितिमें सुकुमालका 
स्वर्गवास हुआ और वहू कठोर तपके प्रभावसे सर्वार्थसिद्धि-देव हुआ । 


उक्त कथानकका स्रोत हरिषेण कृत बृहत्कथा-कोष है । कविने उससे कथावस्तु ग्रहण कर उसे अपने 
हंग से सजाया है। इस प्रन्थका विस्तार ६ सन्धियों एवं २२४ कडवक-प्रमाण है। कविने इसकी रचना 
वि. सं. १२०८ मगशिर क्ृष्ण तृतीया चन्द्रवारके दित बलड॒इ नामक प्राममें राजा गोविन्दचन्द्रके कालमें 
पुरवाड कुलोत्पन्न पीथे साहके पुत्र कुमरके अनुरोध पर की थी। 


क सन] 
कविने उक्त आश्रयदाता कुमरकी वंशावली इस प्रकार प्रस्तुत की है -- 
१, पासणाह.--१११८१०-१२।॥ 
२, सिधों जन सोरोज, भारतीय विद्याभबन बम्बईसे प्रकाशित तथा प्रो. डॉ. ए. एन. उपाध्ये द्वारा सम्पादित । 
3, झुकुमाल० ६।१३-दै. इसी ग्ल्थकी परिशिष्ट स॑ . १ (ख़) 
४, वही, ६।१२-१३ | 
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पुरवाड अथवा परवार वंशीय साहू जग्गु [ पत्नी गल्हा | 
६ 
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४ /॒ 
कुमर नातू 
[ पत्नी-पद्मा | 
कक... आर कल मे जी लत वीर 
॑ ई 
पाल्हण. साल्हण व्ल्ले सुपदु 


कविने अपनी ग्रन्ध-प्रशस्तिमें इस रचताके विषयमें लिखा है कि वलडइ-ग्रामके जिनमन्दिरमें पश्चसेन 
नामक एक मुनिराज अनेक शास्त्रोंका सरस वाणीमें प्रवचन किया करते थे। उसी प्रसंग उन्होंने मुझे 
सुकुमालस्वामीका सुन्दर चरित बतलाया | कविको तो वह सरस लगा ही, किन्तु श्रोताओंमें पीथेपुत्र कुमरकों 
उसने इतना आकर्षित किया कि उसने मुसिवर पदह्ससेनसे तत्सम्बन्धी चरित अपने स्वाष्याय-हैतु लिख देनेकी 
प्राथना की । तभी पद्मसेनने कुमरकों कवि श्रीषरका परिकच्रय दिया और कहा कि वे इसकी रचना कर सकते 
हैं। कुमर अगले दिन ही कवि श्रीधरके पास पहुँचा और उनसे 'सुकुमालचरिउ के प्रणयन हैतु प्रार्थना की । 
कविने उसे स्वीकार कर लिया तथा उसीके निमित्त उसने प्रस्तुत सुकुमाल्वरितकी रचना को । कविने स्वयं 
ही इस रचनाका विस्तार १२०० ग्रन्थ-प्रमाण कहा है । 

प्रशस्तिमें प्रयुक्त बलडइ-ग्रामकी स्थितिके विषयमें कविने कोई सूचना नहीं दी । हो सकता है कि वहू 
दिल्‍लीके आस-पास ही कहीं रहा हो । राजा गोविस्दचन्द्र भी, हो सकता है कि, उसी ग्रामका कोई मुखिया 
या छोठा-मोठा जमींदार या राजा रहा हो | 'पृथिवीराजरासो' में एक स्थानपर उल्लेख आया हैं कि अनंग- 
पाल तोमरका दोहित्र पृथिवीराज चौहान जब दिल्‍्लीका सम्राट बना तब उसके वाम-पादर्थ में गोइन्दराय 
निडुरराय और छंगरी राय बैठते थे। हो सकता है कि यही गोइन्दराय विबुध श्रीघर द्वारा उल्लिखित 
राजा गोविन्दचन्द्र रहा हो ? मुनि पद्मसेनके गर्छ, गण अथवा परम्पराका कविने कोई ,उल्लेख नहीं किया 
अतः यह कहू पाना कठित है कि ये मुनि पद्मससेन कौत थे ? हो सकता है कि काष्ठासंध-पुन्नाट-छामवागड़ 
गच्छके भट्टारक-मुनि रहे हों, जो कि भट्टारक विजयकीति ( वि, से, ११४५ ) की परम्परामें एक साधकके 
रूपमें रुपाति प्राप्त थे। इन पप्मसेनके शिष्य नरेन्द्रसेनने किसी आशाधर तामक एक विज्ञानूकों शास्त्र-विरुद 
उपदेश करनेके कारण अपने गच्छ अर्थात्‌ संघसे निकाल बाहुर किया था, जैसा कि भिम्न उप्छेखसे विदित 
होता है !- 
।.. तदल्वये श्रीमलूलाटवर्गटप्रभावश्रीपद्मसेनदेवानां तस्य शिष्यश्री भरेंद्रसेनदेवे: किचिंदविद्यागर्वत 
. अंसुत्रप्ररुूपणादादाधरः स्वगच्छाप्निःसारितः कदाग्रहप्रस्तं श्रेणिनच्छमशिश्रियत्‌ .॥ 
वस्तुत: इन पद्मसेत तथा उनकी परम्परा पर स्वतन्वरूपेण खोज-बीन करना अत्यावश्यक है । 


१, वही, १३। 
२, झुकुमाल०-१ दे, इस ग्रल्थकी परिशिष्ट सं, १ (ख्र) | 
58. वही.-६१३।१४ । 
४. पृथ्रिश्रोराजरासों मोहनलास विष्युदास पंड्या आदि द्वारा सम्पादित तथा काशी चागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित [१६०६] 
४. भट्टारक सम्प्रदाय (शोलापुर), पृ, २४८०२१६१ | 
&ै. वही प. २५२ | 
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रचना-शलीकी दृष्टिसे सुकुमालचरिउ, पासणाहचरिउ एवं वड्ढमाणचरिउके समान ही है। उसने 
आश्रयदाताकी प्रश॑सामें प्रत्येक सन्धिके अन्तमें आशीर्वादात्मक विविध संस्कृत-इलोक लिखे हैं। इन पद्मोंकी 
सस्कृत-भाषा एवं रूप-गठन देखकर यह स्पष्ट विदित होता है कि कवि श्रीधर अपभ्रंशके साथ-साथ 
संस्कृत-भाषाके भी अधिकारी विद्वान थे। 'कुमर' विषयक उनका एक पद्म यहाँ उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया 
जाता है-- 
यः स्व्व॑वित्पद-पयोज-रज-द्विरेफ: सद्दृष्टिरुत्तममतिम्मदमानमुक्तः 
इलाध्य: सदैव हि सतां विदुषां च सो&त्र श्रीमत्कुमार इति नन्‍्दतु भूतले$स्मिन्‌ । 
“दे. प्रथम सन्धि का अच्तिम इलोक 


कविकी यह रचना साहित्यिक गुणोंसे युक्त है । विविध अलंकारों एवं रसोंकी छठा तथा छन्द-वैंविष्य 
दर्शनीय हैं। कविने रानीके नख-शिख वर्णनमें किस कुशल सुझ-बूझका परिचय दिया है वह द्रष्टन्य है-- 


तहो। णरवइहे घरिणि मयणावलि पहय-कामियण-मण-गहियावलि । 
दंत-पंति-णिज्जिय मुत्तावलि नं महहो। कूरि वाणावलि । 
सयलंतेउरि मज्झे पहाणी उच्छसरासण मणि सम्माणी । 
जहिँ वयण-कमलहो नउ पुज्जई चंदु वि अज्जु विवद्द खिज्जईं । 
कंफेल्ली-पल्लव सम पाणिहि कल-कलयंठि वीणणिह वाणिहि । 
णिय सोहग्ग परज्जिय गोरिहि विज्जाहर सुरमण-घण-चोरिहि । 
अहर-लब्छि परिभविय पवालहे परिमिय चंचल अलिणिह वालहे । 
सुर-नर-विसहर पयणिय कामहे अमरराय-कर-पहरण खामहें । 
णयणोह्मामिय सिसु सारंगहे सुंदर सयमलावखयवहि चंगहे । 
जाहि नियंकरु णिहाणु अकायहे सोहदइ जिय तिहुअण-जण गामहें । 
थव्वड वयण सिहिणजुअलुल्लउ अह कमणीय कणय-घड तुल्लउ । 
रहइ जाह कसण-रोमावलि ने कामानल-घण-धूमावलि ।--सुकु. 


(६) भविसयत्तकहा 


कवि श्रीधरकी चोथी रचना भविसयत्तकहा हैं। भविष्यदत्तका कथानक प्राकृत, अपभ्रंद्य, संस्कृत एवं 
हिन्दी कवियोंका बड़ा ही लोकप्रिय विषय रहा है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह हैं कि उसका नायक 
परम्परा-प्राप्त क्षत्रिय-वंशी न होकर वेश्य या वणिक जातिका है। इस कथानकके सर्वप्रथम कविने परम्परा- 
प्राप्त नायककी जातिका सहसा ही परिवर्तन कर सचमृच ही बड़े साहसका कार्य किया था। कवि-सम्प्रदाय 
एवं प्राच्य-परम्परा-भोगियोंके लिए यह एक बड़ी भारी चुनौती थी। सम्भवतः उसका प्रतिरोध भी अवश्य 
हुआ होगा । किन्तु हमारे सम्मुख उसके प्रमाण नहीं हैँ । इन साहसी कवियोंमें धर्कंटवंशी महाकवि घनपाल 
सर्वप्रमुख हैं, जिन्होंने १०वीं सदीके आस-पास “भविसयत्तकहा' का सर्वप्रथम प्रणयतच् किया था। उसके 
बाद उस कथानककों आधार मानकर कई कवियोंने विविध भाषा एवं शैलियोंमें इसकी रचना को । 


१, आमेरशास्त्र भण्डार,जयपुर प्रति। (दे, जे. ग्र. प्र. से, द्वि, भा, प. ४० ] | 
२, गायकवाड ओरियण्दल सीरीज बड़ौदा ( १६३७ ई. ) से प्रकाशित । 


रे 
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विब॒ुध श्रीघरने भी वि. सं. १२३० के फाल्गुण मासके शुक्ल पक्ष १०वीं रविवारको 'भविसयत्तकहा 
को छिखकर समाप्त किया था। उसने अपनी प्रशस्तिमें ग्रन्थ-रचनाका इतिहास लिखते हुए बताया है कि 
“बन्द्रवार नगरके माथर-कुलोत्पन्न नारायण एवं उनकी पत्नी रुप्पिणोके दो पुत्र थे--सुपट्ट एवं वासुदेव । 
उनमेंसे सुपट्नने कवि श्रीधरसे प्रार्थना की कि-- हे कविवर, मेरी माताकी सन्‍्तान जीवित न रहनेसे वह 
अत्यन्त दुखी, चिन्तित एवं अर्धभूतक सम रहती है। अतः उसके निमित्त आप पंचमीके उपवासके फलको 
प्रदान करनेवाले वणिक्पति भविष्यदत्तके चरितका प्रणयन कर देनेकी कृपा कीजिए । कविने उसका अनुरोध 
स्वीकार कर प्रस्तुत ग्रन्थकी रचना की के 

प्रस्तुत 'भविसयत्तकहा में ६ सन्धियाँ एवं १४३ कडवक हैं । इसका कथानक संक्षेपमें इस प्रकार हैं--- 

कुरुजांगल देशके गजपुर नग्ररमें भूपाछ नामक राजा राज्य करता था। वहाँके नगरसेठका नाम 
घनपति था, जिसकी पत्नीका नाम कमलश्री था । चिरकाल तक सन्‍्तान न होनेसे कमलश्री उदास बनी रहती 
थी। संयोगसे एक बार वहाँ सुगुप्त नामक मुनिराज पघारे और उनके आशीर्वादसे उन्हें भविष्यदत्त नामके 
एक सुन्दर एवं होनहार पृत्रकी प्राप्ति हुई। [ प्रथम सन्धि | 


पूर्व भवमें मुनिनिन्दाके फलस्वरूप घनपतिने कमलश्रीकों घरसे निकाल दिया। कमलभ्नी रोती-कलपती 
हुई अपने पिताके यहाँ पहुँची और पिताने सारा दुःखद कारण जानकर उसे घरमें रख लिया । इधर धतपतिने 
स्वरूपा नामकी एक अश्य सुन्दरी कन्याके साथ अपना दूसरा विवाह कर लिया। समयानुसार उससे बन्धुदत्त 
नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ । वयस्क होनेपर जब बन्धुदत्त अपने पाँच सो साथियोंके साथ व्यापार-हेतु स्वर्ण- 
दीप जानेकी तैयारी करता है, तभी भविष्यदत्तकों इसकी सूचना मिलती है। वह भी अपनी माताकी अनुमति 
लेकर उसके साथ विदेश-यात्राकी तैयारी करता है । स्वरूपाको जब यह पता चला तो उसके मनमें सौतेले- 
पनकी दुर्भावना जाग उठी और बन्धुदत्तको कहती हैं कि परदेशमें तुम ऐसा उपाय करना कि भविष्यदत्त 
परदेशसे वापस ही न छौट सके । शुभ महूर्तमें बन्घुदतने सदल-बल जलन-यान द्वारा प्रस्थान किया और सबसे 
पहले वे लोग तिलफद्वीप पहुँचे । कपट-वृत्तिसे बन्धुदत्त भविष्यदत्तको उसी भपरिचित द्वीपमें अकेला छोड़कर 
आगे बढ़ गया । [ दूसरी सन्धि | 


भविष्यदत्त एकाकी रहनेके कारण दुखी अवश्य हो गया, किन्तु शीघ्र ही उस द्वीपमें भ्रमण करनेमें 
उसका मन रंग गया। वहाँ चन्द्रप्रभ भगवान्‌के मन्दिरमें विद्युत्रभ नामक देव अपने अवधिज्ञानके बरसे 
भविष्यदत्तको अपने पूर्वभवका महान्‌ हितेषी घातकर उसके पास आया तथा उसने उसे उसी द्वीपका परिचय 
देकर वहाँको सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी राजकुमारी भविष्यरूपाके साथ उसका विवाह करा दिया । इधर भविष्यदत्तकी 
माँ कमछश्री पुत्र-वियोगमें बड़ी व्याकुल रहने लगी । उसने अपने मनकी शान्ति हेतु सुश्रता नामक आपिकासे 
श्रत-पंचमी-भ्रत प्रहण कर छिया। [ तीसरी-परिष | 


_ भविष्यदत्त भविष्यरूपाके साथ स्वदेश लौटनेके उद्देश्य से अनेकविध मोती, माणिक्य एवं समृद्धियों 
सहित समुद्री-तटपर आया । संयोगसे बन्धुदत्त भी अजित सम्पत्ति लेकर मित्रोंके साथ उसी समुद्र-तटपर 
आया। भविष्यरूपाके साथ भविष्यदत्तको देखकर वह भौंचक्का रह जाता है । पूर्वापराधकों क्षमायाचना कर 
बन्धुदतत उसे अपने जलयानमें बैठा लेता है। संयोगसे उसी समय भविष्यरूपाको स्मरण आया कि उसकी 
नांगमुद्रिका तो मदन-हीप स्थित तिलरका-नगरीके शयनकक्षमें ही छूट गयी है। अतः भविष्यदत्त जब वह 
मुद्रिका उठाने हेतु जाता है, तभी कपटी बन्धुदतत अपने जलयानकों रवाना करा देता है। बेचारी भविष्यरूपा 


१. भविसयत्त, अन्त्य प्रशस्ति [ “दे, इसी ग्रल्थकी परिशिष्ट सं, ५ (ग) ]7 
२, भविसयत्त,--११-३। [--दे, इसी ग्रन्थकी' परिश्चिष्ट सं० १ (ग) ] 


प्रस्तावता १९, 


भविष्यदत्तके वियोगमें दुःखी हो जाती है तथा उसकी कुशलताके हेतु निर्जल ब्रत धारण कर देवाराधन करती 
है। बन्धुदत्त अवसर देखकर भविष्यरूपाको नये-तये प्रकोभन देकर फुसलाता है, किन्तु उसमें उसे सफलता 
नहीं मिलती । बन्धुदत्तकी दुष्प्रवृत्ति से वह समुद्रमें कूदनेका विचार करती है, किन्तु एक देवी उसे स्वप्न देकर 
आइवासन देती है तथा कहती है कि “निर्भीक रहो, भविष्यदत्त सुरक्षित है । वह एक माहके भीतर ही तुम्हें 
मिल जायेगा । 

जब बन्धुदत्तका जल्यान गजपुर पहुँचा, तब वहाँ उसने भविष्यरूपाको अपनी पत्नी घोषित कर दिया। 
उधर पूर्वभवका परिचित वही विद्याघर देव उदास एवं निराश भविष्यदत्तके पास आया और उसने निवेदन 
किया कि “गजपुर चलनेके लिए विमान तैयार है ।” अनेक धन-सम्पत्तिके साथ भविष्यदत्त उसैमें बैठकर 
गजपुर आया और सीधा माँके पास गया । अगले दिन वह हीरा-मोतियोंसे भरे थार लेकर भेंट करने राजा- 
के यहाँ पहुँचा । वहाँ उसने अपने पिता सेठ धनपति एवं बन्धुदत्तके, अपनी माँ एवं अपने प्रति किये गये 
दुर्व्यवहारोंकी चर्चा की तथा भविष्यरूपाके साथ बन्धुदत्तके द्वारा किये गये घृणित व्यवहारके विषयमें शिकायत 
की । राजा भूपाल यह सुनकर बड़ा क्रुद्ध हुआ । उसने उन दोनोंको दण्डित कर भविष्यरूपाके साथ भविष्य- 
दत्तके विवाहकी अनुमति प्रदान की तथा उसे अपना आधा राज्य प्रदान कर अपनी पुत्री सुमित्नाका विवाह 
उसके साथ कर दिया । [चौथी सन्धि] । 


राजा बन जानेके बाद भविष्यदत्त और भविष्यरूपाका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने छगा। कुछ 

समय बाद भविष्यरूपा गर्भवती हुई। उसे दोहलेमें अपनी जन्मभूमि तिलकद्वीप जानेकी इच्छा हुईं । संयोगसे 

उसी समय तिलकद्वी पका एक विद्याधर वहाँ आभाया तथा भविष्यदत्तसे बोला कि “उसकी ( विद्याधरकी ) 

माँ भविष्यरूपाके गर्भमें आयी है, अतः वहूं भविष्यरूपाको तिलकद्वीपकी यात्रा कराना चाहता है ।* यह कह- 

कर वह अपने विमानसे भविष्यरूपाको तिलकद्वीप ले गया । वहाँसे लौटनेफके बाद ही उसे सोमप्रभ नामक पुत्र 

उत्पन्न हुआ । तदनन्तर उसे क्रमशः कंचनंप्रभ ( पुत्र ) तथा तारा और सुतारा नामकी दो पुत्रिर्या उत्पन्न 

हुईं । इसी प्रकार सुमित्रा नामक दूसरी पत्नीसे भी धरणीपति (पुत्र ) एवं घारिणी ( कन्या ) का जन्म 

हुआ । भविष्यदत्तने अपने पुरुषार्थ-पराक्रमसे सिहुलद्वोप तक अपला साम्राज्य बढ़ाकर पर्याप्त यशका अर्जन 
किया । इसी बीचमें चारणऋद्धि-घारी मुनिराज वहाँ पधारे और भसविष्यदत्तने उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली । 

[ पाँचवीं सन्धि ] 

घोर तप करनेके बाद भविष्यदत्तको निर्वाण-छाभ हुआ । कमलश्नी, धनपति और भविष्यरूपाने भी ' 

दीक्षा धारण कर घोर तपस्या की और स्वर्ग प्राप्त किया । [ छठी सन्धि ] 


विबुध श्रीधरकी यह रचना बड़ी मार्मिक हैं। सामाजिक-जीवनमें सौतेली माँकी कपट वृत्ति, उपेक्षिता 
एवं परित्यक्ता महिलाके इकलौते पुत्रका समयपर परदेशसे वापस न लौटना, तथा सौतेले पुत्रका कपट-भरा 
दुव्य बहार मानव-जीवनके लिए अभिशाप बन जाता है । कविने हस विडम्बनाका मामिक चित्रण इस रचनामें 
किया है । परदेश गये हुए पुत्रके समयपर वापस न लोटनेसे माँ कमलश्नी निरन्तर रो-रोकर आँसुओंके पनाके 
बहाती रहती है। उसे न भूख लगती है और न प्यास । कविने उसका चित्रण निम्न प्रकार किया है-- 
ता भणई किसोयरि कमकसिरि ण करमि कमर मुहल्लउ । 
पर सुमरंति हे सुउ होइ महु फुट ण मण हियउल्लउ ॥३।१६ 
रोवइ धुवइ जयण चुव अंसुव जलधारहि वत्तओ। 
भुक्खईं खीणदेह तण्हाइय ण मुणई मलिण गत्तओं ॥४५ 
, कवि श्रीधर हूंदयमें समाहित घीर विषादका मनोहारी चित्रण कंरनेमें भी कुशल हैं । वे सन्‍्तप्त मनको 


२० बडुसाणचरिउ 


आश्वस्त कर उसे प्रतिबोधित भी करते हैं । भविष्यरूपासे वियुक्त होनेके बाद भविष्यदत्त अत्यन्त निराश 
एवं दुखी रहता है, यह देखकर कवि कहता है-- 

भा करहि सोउ णियमणि मइल्ल जिणधम्मकम्म विरवषण छट्टल्‍ल | 

संजोय विशोयइ हंतु जाणु, सव्वहिं जपाहि मा भेति आणु ॥४॥६ 

रूप-सौन्दर्यके स्वाभाविक वर्णनमें कविने अपने साहित्यिक चातुर्यका अच्छा परिचय दिया हैँ । भविष्य- 
दत्तके बालूरूपका वर्णन कृविते इस प्रकार किया हँ-« 


सो कविल-केस जड कलिय सीसु..... घूली उद्घूलिय तणु विहीसु । 
कर-जुवल कडुलला सोहमाणु पायहि णेउर रंखोलमालु ॥ 
इसी प्रकार वह भविष्यरूपाके सौन्दर्यका वर्णन करते हुए कहता है-- 

बालहरिणि चंचलयर णयणी पुण्णिम इंद-बिब-सम वयणी । 
रायहंसगामिणि रूलियंगी अवयवेहिं सब्वेहि वि चंगी ॥ 


नगर-वर्णनमें कविकी सुक्ष्म दृष्टिके चमत्कारसे वहाँकी छोटी-छोटी , वस्तुएँ भी महानताको प्राप्त हो 
जाती हैं । गजपुरका वर्णन करते हुए वह कहता है-- द 


तहि हृत्यिणावर वस॒इ णयरु पवरावण दरिसिय रयण पवरु । 
जहि सहरूइ साल गयणग्म छम्गु हिमगिरि व तुंगु विच्छिण्ण सग्गु । 
परिहा सलिलंतरे ठियमरालु णाणामणि णिम्मिय तोरणालु । 
सुरहर धय-घधय चंचिव णहृर्गु पर-अक्‍्क-मुक्क-पहरण अभरगु । 
कवसीसय पंतिय सोहमाणु मणिगरण-जुद अमुणिय सेयसाणु । 
मंगल-रव विहिरिय दस-दिसासु बुहुयण धणद्रमाण वणियासु 

जहिँ मुणिवरेहिं पयडियइ धम्मु परिहरियई भव्वयणेहिं छम्मु । 
जहि दिज्जद सावय-जणहिं दाणु विरएविणु मुणिवर पयहिं माणु । 
जहिं को वि ण कासु वि लेइ दोसु ण पियद घज-घण्ण कएण कोसु । 


मणि को वि ण खणु वि घरेइ रोसु मणि दित्तिए ण॑ वियाणियहें गोसु । 

जहि कलहु कहिं वि णउ करइ कोवि मिहुंगई २३ कालि-भिडंति तो वि ।--भविस, १।५ 

प्रकृति-चित्रणमें कयिने गीति-शैलीके माध्यमको अपनाया है। भविष्यदत्त दीक्षा-प्रहण करनेके बाद 
अठवीमें तप हेतु जाता है। वहाँ मविष्यदतते जो दुश्य देखा, कविने उसका चित्रण निम्न प्रकार किया है--- 


दिद्दाईं तिरियाई बहुदुबस भरियाईं । 
गयवरहो जंतासु.... मय-जरू-विकित्तासु । 
कित्थु वि मयाहीसु अणुरूग्गु णिरभीसु । 

. कित्थु वि महीयाहें गयणयलु वि गयाहें । 
साहसु लोडंतु हरिफलदई तोडंतु । 
केत्थु वि वराहाहें द बलवघंत देहाहें । 
मह॒ताघु आहरूर्गु रोसेण परिमग्गु । 

. केत्थु वि विरालाईं | दिट्ुईं कराछाएईं । 
केत्थु वि सियालाई... जुज्म॑ति थलाईं। 


तहे पासै णिजसरइ सरंतहे किरिकंदर पिवराईं भरंतईं ।--भविस, ५११० 


प्रत्तावना ' 33 


कविने जहाँ-तहाँ अपने कथनके समर्थनमें सृक्तियोंके भी प्रयोग किये हैँ, जो अँगूठीमें नगीनेके समान 
मनोहारी एवं सुशोभित होती हैं। कवि उद्य मके प्रसंगमें कहता है-- 
'विणु उज्जमेण णउ किंपि होइ” इसी प्रकार कवि पूर्वजन्मके पुण्यके बिना लक्ष्मीका आगमन सम्भव 
नहीं मानता । अतः वह कहता है कि 
जो पृण्णेण रहिउ सिरि चह॒इ सो धर्णेण विणु सत्तु पसाहइ ।--भवि, २।१९ 
भाषा, शैली, रस एवं अलंकारोंकी दृष्टिसे भी यह रचना अपना विशेष महत्त्व रखती हैं। इसके 
प्रकाशनसे अनेक नवीन तथ्योंके प्रकाशमें आनेकी सम्भावनाएं हैं । 


वड्ढमाणचरिउ ; समीक्षात्मक अध्ययन 


१. मूल फथानक तथा प्रन्थ-संक्षेप 


कविने वडढमाणचरिउकी १० सन्धियोंमें वर्धभानके चरितका सांगोपांग वर्णन किया है। प्रस्तुत ग्रन्थ- 
की मूल कथा तो अत्यन्त संक्षिप्त हैं। उसके अनुसार कुण्डलपुर-नरेश राजा सिद्धार्थके यहाँ श्रावण शुक्ल 
छठींके दिन वर्धभानका बड़ा ही समारोहके साथ गर्भ-कल्याणक मनाया गया । चैत्र शुक्ल त्रयोदशीके दिन 
उनका जन्म हुआ । अग॒हन सासकी दशमीके दिन नागवनखण्डमें उन्होंने दीक्षा घारण की । वेशाख छुक्ल 
दश्मीको ऋजुकूछा तटपर केवलज्ञानकौ प्राप्ति तथा उसी समय सप्त-तत्व ओर नव-पदार्थ सम्बन्धी उनके 
घर्मोपदेश तथा कारतिक-कृष्ण अमावस्याके दिल पावापुरीमें उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ | वड्ढमाणचरिउकी मूल कथा 
वस्तुतः ९वीं सन्धिसे प्रारम्भ होती है तथा १०वीं सन्धिमें उन्हें निर्वाण प्राप्त हो जाता है, बाकोको प्रथम आठ 
सन्धियोंमें नायकके भवान्तरोंका वर्णन किया गया है। उत्त ग्रन्थका सन्धि एवं कडवकोंके अनुसार सारांश 
निम्न प्रकार है।--- 

कविने सर्वप्रथम काम-विजेता एवं चतुविध गतियोंके निवारक २४ तीथंकरोंको नमस्कार कर (१) 
ग्रन्थ-प्रणयनका संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत किया है और कहा है कि जैसवाल-कुलावतंस सेठ नरवर एवं सोमा 
माताके सुपुत्र नेमिचन्द्रके आग्रहसे उसने प्रस्तुत 'वड्ढमाणचरिउ' की रचना की है । इस प्रसंगमें कविने 
अपनी पूर्व-रचित “चन्द्रप्रभवारित” एवं 'शान्तिनाथचरित” नामक रचनाओंके भी उल्लेख किये हैं (२)। ग्रन्थ 
के आरम्भमें कविने भरतक्षेत्र स्थित पूर्वदेशकी समृद्धिका वर्णन करते हुए (३) वहाँकी सितछलत्रा नामकी 
नगरीकी आलंकारिक चर्चा की तथा वहाँके राजा नन्दिवर्धन, रानी वीरमति एवं उनके पुत्र राजकुमार नल्दन- 
का सुन्दर वर्णन किया है । जब वहू कुछ बड़ा हुआ तब एक दिन अपने पिताकी आज्ञा लेकर वह क्रीड़ा-हेतु 
विविध प्राकृतिक-सौन्दर्यसे युक्त नन्दन वनसें गया (४-८)। संयोगवश उस वनमें उसने मुनिराज श्रुतसामरके 
दर्शन कर भक्तिपूर्वक उनका उपदेश सुना और उनसे गृहस्थ-श्रत घारण कर वह घर वापस लोटा । 


शुभ-मुहर्तमें राजा नन्दिवर्धनने राजकुमार ननन्‍्दनको युवराज-पदपर प्रतिष्ठित किया ( ९-१० ) 
ओर युवराजको संसारके प्रति उदास देखकर उसका प्रियंकरा नामकी एक सुन्दरी राजकुमारीसे विवाह कर 
दिया (११) | 

युवराज नन्‍्दन जब सांसारिकतामें उलझते हुए-से दिखलाई दिये तभी राजा नन्दिवर्धनने एक भव्य 
समारोहका आयोजन किया और उसमें उसे राजगद्दी सॉंप दी (१२) तथा वे स्वयं गृह-विरत रहकर सम्यकक्‍्त्व- 
की आराधना करने लगे । एक दिन जब राजा नन्दिवर्धन अपनी अटद्डालिकापर बैठे हुए थे, तभी उन्होंने 
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आकाशमें मेघोंके एक सुन्दर कूटको देखा । उसी समय वे जब अपने सिरका एक पलित केश देख रहे थे कि 
तभी आकाशमें वह मेघकूट विलीन हो गया (१३)। मेघकूटको सहसा ही विलीन हुआ देखकर राजा 
नन्दिवर्धनको संसारकी अनित्यताका स्मरण होने लूगा । वे विचार करने लगें कि विषके समान सांसारिक 
सुखोंमें कोन रति बाँधेगा ? संसारके सभी सुख जलके बुदबुदेके समान हैं । यहु जीव भोग और उपभोगकी 
तृष्णामें लीन रहकर मोहपृर्वक गृह एवं गृहिणीमें निरत्तर आसक्त बना रहता है और इस प्रकार दुस्सह 
एवं दुरन्त दुःखोंवाले संसाररूपी लौह-पिजड़ेमें वह निरन्तर उसी प्रकार डाल दिया जाता है, जिस प्रकार 
सुईके छिद्वमें तागा । इंस प्रकार विचार करके उन्होंने तन्दनकों अनेक व्यावहारिक शिक्षाएँ देना प्रारम्भ 
किया और स्वयं तपोवनमें जानेकी तेयारी करने लगे (१४-१५) । किस्तु नन्‍्दन स्वयं ही संसारके प्रति 
उदास था, अतः वह पिताके समक्ष तपस्या हेतु वनमें साथ ले चलनेका आग्रह करने लगा (१६)। नन्दिवर्धनने 
उसे जैसे-तैसे अपने कर्तव्यपालनका उपदेश दिया एवं स्वयं ५०० नरेशोंके साथ मुनिराज पिहिताश्रवसे जिन- 
दीक्षा घारण कर ली (१७) । [ पहली सन्धि ] 


पिताके दोक्षा ले लेनेके कारण राजा नन्दन अत्यन्त किकर्तव्यविमृढ़ हो गया, किन्तु शीघ्र ही मनका 
समाधान कर वह राज्य-संचालनर्म ूूग गया । उसने अपने प्रताप एवं पराक्रमके द्वारा नुपश्नी' का विस्तार 
किया । इसी बीच रानी प्रियंकराने गर्भ धारण किया (१-२) और उससे नन्‍द नामक एक सुन्दर पुत्रको 
प्राप्ति हुईं। किसी एक समय ऋतु राज वसन्‍्तका आगमन हुआ और वनपालने उसी समय राजा नस्दमको 
प्रोष्ठिठ तामक एक मुनिराजके बनमें पधारने की सूचना दी । इस सूचनासे राजा नन्दनने अत्यन्त प्रसन्न होकर 
सदलूबलू उन मुनिराजके दर्शनोंके हेतु वनमें प्रस्थान किया (३-५) । वनमें मुनिराजको देखते ही उसने विनय 
प्रदर्शित की तथा अपने भवान्तर पूछे (६) । 


प्रोष्ठिल मुतिने राजा नन्दनके भवान्‍्तर सुनाने प्रारम्भ किये और बताया कि वहु ९वें भवमें गौरवरांग 
नामक परव॑तपर एक रौद्र रूपवाले भयंकर सिंहके रूपमें उत्पन्न हुआ था, किन्तु अमितकीति और अमृतप्रभ 
नामक दो चारण मुनियोंके धर्मोपदेशसे उसे मनुष्यगति प्राप्त हुई और पुष्कलावती देश स्थित पृण्ढरोकिणी 
नगरीमें पुरुषा नामक शबर हुआ तथा वहाँसे भी मरकर मुनिराज साथरसेनके उपदेशसे वह सुरौरव नामक 
देव हुआ (७-११) । उसके बाद कविने विनीता नगरीका वर्णन कर वहाँके सम्राद ऋषभदेव तथा उनके पृत्र 
भरत चक्रवर्तीका वर्णन किया है (१२-१३) । आगेके वर्णन-क्रममें कविने भरतपुत्र मरीचिका वर्णन किया है, 
जिसमें उसने बताया है कि मरीचिने अपने पितामह ऋषभदेवसे जिनदीक्षा अ्रहण को । प्रारम्भमें उसने घोर- 
तपस्या की, किन्तु बादमें वहु अहंकारी हो गया । अतः जैन-तपस्थासे अष्ट होकर उसने सांख्य-मतकी' स्थापता 
की (१४-१५) । कविने मरीचिके भवान्तर-वर्णनोंके प्रसंगमें उसके निम्न भवास्वरोंकी चर्चा की है--- 


१. कोशलपुरीके ब्राह्मण कपिल भूदेवके यहाँ जटिल नामक विद्वान्‌ पुत्रके रूपमें, 
२, सौधर्म देवके रूपमें (१६), 
३. स्थूणागार ग्रामके विप्र भारदाज तथा उनकी पत्नी पुष्यमित्राके यहाँ पृष्यमित्र नामक पुत्रके रूपमें, 
४, ईशानदेव, 
१, इवेतातगरीके द्विंज अरिनिभूति तथा उसकी भार्या गौतमीसे अग्निशिस नाभका पुत्र, 
६, सानत्कुमार देव, 
» +. मल्दिरदुर निवासी विप्र श्ीतभ था उसको पत्नी कोशिकोसे अम्निमित्र नामक पुत्र (१७-१८), 
+ 20 छदिए दिया, 
०5 पीकिककदुरके विड्सछकायन तचा उसको पत्नी मन्विरासे भारदांज नामका पूत्र 
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१०. माहेन्द्रदेव (१९-२१), 

११. राजगुहके साण्डिल्यायन विप्र तथा उसकी पत्नी पारासरीसे स्थावर नामका पुत्र, एवं 

१२. ब्रह्मदेव (२२) । [ दूसरों सन्धि ] 

मरीचिका वह जीव ब्रह्मदेव मगधदेश स्थित राजगृहके राजा विश्वभूतिके यहाँ विश्वनन्दि नामक 
पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ। राजा विश्वभूतिका छोटा भाई विशाखभूति था, जिसके विशाखनन्दि नामका 
पुत्र हुआ (१-४) । 


राजा विश्वभूतिने अपने पुत्र विश्वतल्दिको युवराज-पद देकर तथा अपने अनुज विशाखभूतिको राज्य 
सोंपकर जिनदीक्षा ग्रहण कर ली (५) 


विश्वनन्दिने अपने लिए एक सुन्दर उद्यानका निर्माण कराया और उसमें वह विविध क्रीड़ाएँ कर 
अपना समय व्यतीत करने छगा। इधर एक दिन विशाखनन्दिने उस उद्यानकों देखा तो वह उसपर मोहित 
हो गया और उसे हड़पनेके लिए लालायित हो उठा। उसने अपने माता-पितासे कहा कि जैसे भी हो, 
विश्वनन्दिका यह उद्यान मुझे मिलना चाहिए (६)। राजा विशाखभूति अपने पृत्रके हठसे बड़ा चिन्तित 
हुआ । जब वहू स्वयं उसपर कुछ न सोच सका तो उसने अपने कौति नामक मन्‍्त्रीको बुछाया और उसके 
सम्मुख अपनी समस्या रखी । मन्‍्त्रीने विशाखभूतिकों व्यायनीति पर चलनेकी सलाह दी और आग्रह 
किया कि वहू विशाखनन्दिके ह॒ठाग्रहसे विश्वनन्दिके उपवनकों लेनेका विचार सर्वथा छोड़ दे (७-९) । 
किन्तु विशाखभूतिको मन्त्रीकी यह सलाह अच्छी नहीं लगी, अतः उसने उसकी उपेक्षा कर छल-प्रपंचसे 
युवराज विश्वनन्दिको तो कामरूप नामके एक शझज्ुसे युद्ध करने हेतु भेज दिया और इधर विशाखनन्दिने 
अवसर पाते ही उस नन्‍्दनवन पर अपना अधिकार जमा लिया। जब विश्वनन्दिने अपने एक सेवकसे यह 
बततान्त सुता, तो वह उक्त शत्रुकी पराजित करते ही तुरन्त स्वदेश छोटा और निरुद्ध नामक अपने मन्त्रीकी 
मन्त्रणासे उसने विशाखनस्दिसे युद्ध करनेका निश्चय किया (१०-१४) । वह अपने योद्धाओंके साथ 
विशाखनन्दिके सम्मुख गया और जैसे ही उसे ललकारा, वैसे ही वह डरपोंक विश्वतन्दिके चरणोंमें गिरकर 
क्षमा-याचना करने लगा (१५)। सरल स्वभावी विश्वनन्दिने उसे तत्काल क्षमा कर दिया, फिर विश्वनन्दि 
स्वयं अपने किये पर पछतावा करने रूगा--' मैंने व्यर्थ ही एक तुच्छ उद्यानके लिए इतना बड़ा युद्ध किया 
और निरपराध मनुष्योंको मौतके घाट उतारा।” यह विचार कर वह संसारके प्रति अनित्यताका ध्यान करने 
ऊगा । अवसर पाकर उसने शीघ्र ही जिनदीक्षा ग्रहण कर ली । 

इधर जब विशासभूतिनें विश्वनन्दिकी दीक्षाका समाचार सुना तो वह भी अपनी दुर्नीति पर पछताने 
लगा और शीघ्र ही अपने पुत्र विशासनन्दिको राजपाट देकर स्वयं दीक्षित हो गया । विशाखनन्दिका जीवन 
मिरस्तर छल-प्रपंचोंसे भरत था। अतः राज्य-लछक्ष्मीने उसका साथ त दिया। प्रजाजनोंने उसके अन्याय एवं 
शत्याचारों से दृखित एवं क्रोधित होकर उसे बलात्‌ राजगद्दी से उतार दिया (१६) । 

किसी अन्य समय पूर्वोक्त मासोपवासी सुनि विश्वनन्दि (“पूर्व का युवराज ) मथुरा नगरीमें भिक्षा 
हेतु विचरण कर रहे थे कि वहाँ नन्दिती नामकी एक ग्रायने उन्हें सींग मारकर घायल कर दिया । संयोगसे 
विशाखनन्दिने उन्हें घायल देखकर पूर्वागत ईष्याविश उनका उपहास किया | विश्वनन्दिको विशाखनन्दिका यह 
व्यवहार सह्य नहीं हुआ । उन्हें उसपर क्रोध आ गया और उन्होंने तत्काल ही क्षमा-गुण त्याग कर-- यदि 
मेरी तप्रदर्बर्याका कोई विशिष्ट फल हो तो ( अगले भवमें ). समरांगणको रचाकर निश्चय ही इस अनिष्टकारी 
बैरीको मारूगा ।” इस प्रकार कहकर अपने मनमें उसके मारने का निदान बाँधा और तपके प्रभावसे मरकर 
वह महाशुक्रदेव हुआ (१७) । इधर मुनिराज विज्ञाखनन्दि भी कठोर तपश्चर्याके फलस्वरूप मरकर देव हुआ 
और वहाँसे चयकर वह विजयाडकी उत्तर-श्रेणीमें स्थित अलकापुरोके विद्याघर राजा मोरकण्ठकी रानी 


२४ बड़सामचरिउ 


कंनकमालछाकी कुक्षिसे अर्धचक्रीके छक्षणोंवाला अदृवग्रीव नामका पुत्र हुआ ( १८-१९ ) । एक बार जब वह 
गुफा-गूह में ध्यानस्थ था, तभी उसे देवों ने ज्वलन्तचक्र, अमोघशक्ति, झालरवाला छत्र, चन्द्रहास-खड्ग तथा 
सुप्रचण्ड-दण्ड प्रदान किये (२०) । 

... कविने इस कथानकर्मे यहाँ थोड़ा-सा विराम देकर दूसरा प्रसंग उपस्थित किया है। उसके अनुसार 
सुरदेश स्थित पोदतपुर नामके नगरमें राजा प्रजापति राज्य करते थे। उनकी जयावती और मृगावती नामकी 
दो भार्याएँ थीं। संयोगसे विशाखभूतिका जीव रानी जयावतीकी कोखसे विजय नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्न 
हुआ (२१-२२) । और विश्वनन्दिका जीव रानी मृगावतीकी कोखसे त्रिपृष्ठ नामक अत्यन्त पराक्रमी पुत्रके 
खूपमें उत्पन्न हुआ (२३) । 

एक दिन प्रजाजनों ने राजदरबारमें आकर निवेदन किया कि “नगरमें एक भयानक पंचानन--सिंहने 
उत्पात मचा रखा है। अतः उससे हमारी सुरक्षा की जाये ।” राजा प्रजापति उस सिंहको जैसे ही मारने 
हेतु प्रस्थान करने लगे, वैसे ही त्रिपृष्ठने उन्हें विनयपूर्वक रोका और उनकी आज्ञा लेकर वह स्वयं वन की 
ओर चल पड़ा। वनमें हृड्डियोंके ढेर देखकर त्रिपृष्ठ पंचानन--सिंहके रोद्र रूपको समझ गया ओर उसे शीक्र 
ही भार डालनेके लिए लछालायित हो उठा। वनमें जैसे ही सिंह त्रिपृष्तके सम्मुख आया उसने उसे पकड़कर 
तथा अपनी ओर खींचकर जमीनपर पटक मारा । देखते हो देखते उसके प्राण-पस्लेरू उड़ गये (२४-२६) । 
त्रिपुष्ठ विजेताके रूपमें कोटिशिलाकों खेल ही खेलमें ऊपर उठाता हुआ अपनी शक्तिका प्रदर्शन कर अपने नगर 
लौदा जहाँ उसका भव्य स्वागत हुआ (२८) | 


एक दिन विजयाचछूकी दक्षिण-श्रेणीमें स्थित रथनूपुरके विद्याधर-तरेश ज्वलनजटीका दूत राजा 
प्रजापतिके दरबारमें आया । दूतने राजा प्रजापतिको उनके पूर्वज ऋषभदेव, उनके पुत्र बाहुबलि एवं भरतका 
परिचय देकर कच्छ-नरेश राजा नमि पर सम्राट ऋषभदेवकी असीम अनुकम्पाका इतिहास बतछाते हुए 
अपने स्वामी विद्याधर राजा--ज्वहूनजटी तथा उनके पुत्र अकंकोति तथा पुत्री स्वयंप्रभाका परिचय दिया 
और निवेदन किया कि ज्वलनजटी अपनी पुत्री स्वयंप्रभाका विवाह राजकुमार त्रिपृष्ठके साथ करना चाहता 
है । ज्वलनजटीका प्रस्ताव स्वीकार कर प्रजापतिने उसे पुत्री सहित अपने यहाँ आनेका निमन्त्रण भेजा । दूत 
उस निमन्‍्ब्रणके साथ वापस चला ग्रया। वहाँ उसने राजा ज्वलनजठीको समस्त वुत्तान्त कह सुनाया 
( २९-३१ )। [ तीसरी सन्धि ] 

राजा प्रजापति द्वारा प्रेषित शुभ-सन्देश एवं निमस्त्रण-पत्र पाकर ज्वलनजठी प्रसन्नतासे भर उठा । 
वह राजकुमार अकंकीति एवं स्वयंप्रभाके साथ राजा प्रजापतिके यहाँ पोदनपुर पहुँचा। उसे आया हुआ देखकर 
राजा प्रजापति भी फूला नहीं समाया । 'ज्वलनजटीको वहू बहुत देर तक अपने गलेसे छगाये रहा । ज्वलून- 
जटीके संकेतपर अककी तिने भी प्रजापतिको प्रणाम किया (१) । उधर प्रजापतिके दोनों पुत्रों--विजय एवं 
त्रिपृष्ठीे भी ज्वलनजटोकों प्रणाम किया (२)। दोनों पक्षोंके पारस्परिक स्नेह-मिलनके बाद वैवाहिक 
तैयारियाँ प्रारम्भ हुई । घर-घरमें युवतियाँ मंगलगान करने लगीं। सामूहिक रूपसे हाथोंके कोनोंसे पटह एवं 
मुदंग पीटे जाने छगे । मोतियोंकी मालाओंसे चौक पूरे जाने लगे । चिह्नांकित घ्वजा-पताकाएँ फहुरायी जाने 
लगीं और श्रेष्ठ कुलन-वधुएँ नृत्य करने छगीं (३)। संभिन्न नामक ज्योतिषीने छुभ-मुहूर्तमें दोनोंका विवाह 

सम्पन्न करा दिया। 

विजयार्डको उत्तरश्रेणीमें स्थित अलकापुरीके विद्याघर राजा शिखीगछ तथा उसकी रानी नीझांजनाके 
यहाँ विशाखनन्दिका वह जीव--हयग्रीव नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुमा, जो कि आगे चलकर चक्रवर्तीके 
रूपमें विस्यात हुआ। उसने जब यह सुना ( ४ ) कि ज्वलनजटी-जैसे विद्याधर राजाने अपनी बेटी स्वमंप्रभा 
एक भूमिगोचरी राजा प्रजापतिके पुत्र त्रिपृष्ठको ब्याह दो है, तो वह आग॑-बबूला हो उठा । उसने अपने भीम, 


प्रस्तावना २५ 


नीलकण्ठ, ईदवर, वज्ञदाढ़, अकम्पन एवं धूम्राउय नामक विद्याधर योद्धाओंके साथ ज्वलनजठी और त्रिपृष्ठको 
युद्धेके छिए ललकारा ( ५-६ )। हयग्रीवके मन्त्रीने उसे युद्ध न करनेके लिए बार-बार समझाया किन्तु वह 
ह॒ठपूर्वक अपनी सेना सहित युद्धेक किए निकल पड़ा और मार्ममें शत्रुजनोंपर आक्रमण करता हुआ एक पर्वतपर 
जा रुका ( ७-११ ) । 

इधर राजा प्रजापतिको अपने गुप्तचर द्वारा, हयग्रीव द्वारा आक्रमण किये जानेकी सूचना मिली, तब 
उसने अपने मन्त्रि-मण्डलको बुलाकर विचार-विमर्श किया ( १२ )। सर्वप्रथम मन्त्रीवर सुश्रुतने उसे साम- 
नीतिसे कार्य करनेकी सछाह दी ( १३-१५ ), किन्तु राजकुमार विजयने सामनीतिकों अनुपयोगी सिद्ध कर 
दिया तथा उसने हयग्रीव-जैसे दुष्ट शत्रुसे युद्ध करतेकी सलाह दी। अन्तमें विजयकी सलाहको स्वीकार कर 
लिया गया। किन्तु गुणसागर नामक अन्य मन्‍्त्रीनें कहा कि युद्धमें प्रस्थान करनेके पूर्व युद्ध-विद्यामें सिद्धहस्त 
होना आवश्यक है । गुणसागरका यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया। त्रिपृष्ठ एवं विजय ये दोनों हो विद्या 
सिद्ध करनेमें संलग्न हो गये । उनके अथक श्रमसे एक ही सप्ताहमें उन्हें हरिवाहिनी एवं वेगवती भादि ५०० 
विद्याएँ सिद्ध हो गयीं। त्रिपुष्ठने अपने भाई विजय एवं सैन्यदलके साथ युद्ध-भूमिकी भोर प्रयाण किया । 
मार्गमें स्थान-स्थानपर प्रजाजनोंने उनका हादिक स्वागत कर उन्हें आवश्यक वस्तुओंका दान दिया (२०-२२) 
ओर इस प्रकार चलते-चलते वह ससैन्य रथावततं-शैरूपर पहुँचा । कविने इस प्रसंगमें रथावतं-शैल तथा वहाँ- 
पर लगे हुए बाजार आदिका बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है ( २३-२४ ) । [ चौथी सनिधि ] 


हयग्रीव सर्वप्रथम अपने दृतको सन्धि-प्रस्ताव लेकर त्रिपृष्ठके पास भेजता है और कहलवाता है कि 
यदि आप अपनी कुशलता चाहते हैं तो स्वयंप्रभाकों वापस कर दीजिए। विजय हयग्रीवका शरारत-भरा 
यह सन्देश सुतकर आग-बबूछा हो उठता है और हयग्रीवकी असंगत बातोंकी तीज्र भर्त्सना करता है (१-४) । 
हुयग्रीवका दूत त्रिपृष्ठको पुनः अपनी बात समझाना चाहता है, किन्तु उससे त्रिपृष्ठका क्रोध ही बढ़ता हैं। अतः 
उसने उस दूतकों तो तत्काछू विदा किया और अपनी सेनाको युद्धक्षेत्रमें प्रयाण करनेकी आज्ञा दी। रणभेरी 
सुनते ही सेना युद्धोचित उपकरणोंसे सज्जित होकर त्रिपृष्ठके सम्मुख उपस्थित हो गयी ( ५-७ )। राजा 
प्रजापतिने आपत्तियोंके निवारक पुष्प, वस्त्र, विलेपन, ताम्बूल आदिके द्वारा सभीका सम्मान किया। सर्व- 
प्रथम हस्तिसिता, फिर अइवसेना और उसके पीछे बाकोकी सेना चली । युद्ध-क्षेत्रमें त्रिप्ठ और हयग्रीवकी 
सेनाओंमें कई दिनों तक भयंकर युद्ध होता रहा और अन्‍्तमें हयग्रीव त्रिपृष्ठके द्वारा मार डाला गया (८-२३) । 

[ पाँचवीं सन्धि ] 

हयग्रीवके वधके बाद नर एवं खेचर राजाओंके साथ विजयने जिनपूजा की और गन्धोदकसे त्रिपुष्ठका 
अभिषेक किया । त्रिपृष्ठने चक्रकी पूजा की और वह दिग्विजय हेतु निकल पड़ा । सर्वप्रथम उसने मगधदेव, 
फिर वरतनु ओर प्रभास तथा अन्य देवोंको सिद्ध किया और शीत्र ही सभी राजाओंको अपने वश्षमें कर वह 
पोदनपुर छौटा । त्रिपृष्ठकी इस विजयसे ज्वलनजटी अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ ( १ )। प्रजापतिने भी त्रिपुष्ठकी 
योग्यता देख कर उसका राज्याभिषेक कर दिया । कुछ समय बाद ज्वहूनजटीने अपने समधी राजा प्रजापतिसे 
अपने घर वापस लोटनेकी अनुमति माँगी । प्रजापतिने भी उसे सावभीनी विदाई दो और ज्वलनजटी शीक्र 
ही रथनूपुर वापस छोटा ( २ )। त्रिपृष्ठ एवं स्वयंप्रभा सुखपूर्वक समय व्यतीत करने लंगे। कालक्रमसे 
उन्हें दो पुत्र एवं एक पुत्री उत्पन्त हुई ( ३ )। जिनका नाम उन्होंने क्रमशः श्रीविजय, विजय और 
द्युतिप्रभा रखा । 

इधर विद्याधर-नरेश् ज्वलनजटीने दीक्षा धारण कर ली। जब गुप्ततरके द्वारा राजा प्रजापतिको वह 
समाचार मिला, तब वह अपनी राज्यलिप्साको धिक्‍कारने लगा ( ४ )। उसने हरि--त्रिपृष्ठको राज्य सौंपकर 
मुनि पिहििताश्रंवके पास जिनदीक्षा घारण कर ली और मोक्ष-लाम लिया । 

है. 
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इधर युतिप्रभाकों यौवनश्रीसे समृद्ध देखलर उसका पिता त्रिपृष्ठ योग्य वरकी खोजमें चिन्तित रहने 
लगा ( ५ ) | त्रिपुष्ने विजय ( हलूथधर ) को अपनी चिन्ता व्यक्त की ( ६ )। विजयने उसे स्वयंवर रचने 
की सलाह दी, जिसे त्रिपृठ्ने स्वीकार कर लिया। शीघ्र ही स्वयंबर का समाचार प्रसारित कर दिया 
गया और उसकी जोर-शोरके साथ तैयारियाँ प्रारम्भ हुईं। ज्वलनजटीके पुत्र रविकीतिने जब यह समाघार 
सुना तो वह अपने पुत्र अमिततेज तथा कन्या कुताराको साथ लेकर स्वयेबर-स्थकूपर आ पहुँचा । सुताराने 
जैसे ही त्रिपृष्ठेत चरण-स्पर्श किये, विजय उसके सौन्दर्यकों देखकर आश्चर्यवकित रह गया (७)। रविकीति 
भी श्रीविजयकों देखकर भाव-विभोर हो उठा तथा उसने अपने मनमें सुताराका विवाह उसके साथ कर 
देतेका निश्चय कर लिया। सुताराके दीघ निशवास एवं उदवेगने भी श्रीविजयक्रो अपना मनोभाव व्यक्त 


कर दिया ( ८ ) 
अगले दिन स्वयंवर-मण्डपमें द्युतिप्रभाने सखियों द्वारा निबेदित श्रेष्ठ सौन्दर्यादि गुणोंवाले राजाओंकी 


उपेक्षा कर अमिततेजके गलेमें वरमाछा डाल दी और इधर सुताराने भी अपनी वरमाला श्रीविजयके गलेमें 
पहना दी । इन दोनों शुभ-कार्योके सम्पन्त होते ही अकंकरीति अपने घर लोठ आया। अत्रिपृष्ठते पूर्वभवर्मे 
य्थवि कठोर तपस्या को थी, किन्तु निदानवश वहू मरकर तैंतीस सागरकी आयुवाले सातवें नरकमें जा 
पड़ा ( ९ )। त्रिपृष्ठ ( हरि ) की मृत्युसे विजय ( हलूधर ) अत्यन्त दुखो हो गया । स्थविर-मन्त्रियों द्वारा 
प्रतिबोधित किये जानेपर जिस किसी प्रकार उसका मोह-भंग हुआ। उसने जिपुषक्री भौतिक देहूका दाह- 
संस्कार कर तथा श्रीविजयको राज्यन्पाट सौंपकर १००० राजाओंके साथ कमककुम्भ नामक मुनिराजके पास 
जित-दीक्षा प्रह्लण की और दीर्घ तपस्थाके बाद मोक्ष प्राप्त किया ( १० ) । 
. सप्तम नरकमें त्रिपृष्ठ एक क्षण भी सुख-शान्ति न पा सका। जिस किसी प्रकार वह चक्रपाणि 
( त्रिपृष्ठ ) भारतवर्षके एक पर्वत-शिक्षरपर रौद्गस्वभावी यमराजके समान सिंहके रूपमें उत्पन्त हुआ और 
फिर वहाँसे अनेकविध दुखोंसे भरे हुए प्रथम नरकमें ( ११-१३ )। ( यहाँपर कवि पराठकोंका ध्यान पुनः 
पिछले कडबक सं. २॥७ के प्रसंगको ओर आकर्षित करता है तथा कहता है कि-- प्रोष्ठिल मुनि राजा नन्‍्दन 
की भवावलि सुनाते. हुए आगे कह रहे हैं । ) 
मुनिराजने सिंहको मिथ्यात्व, अविरति, प्रम्राद, कषाय एवं योगरूप कर्मबन्धके कारण बताकर 
अन्लर्बाह्म परिग्रह-त्यागके फलका वर्णन करके संयम--उत्तम मार्जव, आार्जव एवं शौच घम्म, दुस्सह-परीषह 
एवं पंचाणुश्नतोंका उपदेश दिया तथा त्रिपृष्ठके जीव--सिंहके अगले भवोंमें जिनवर होनेकी भविष्यवाणी कर वे 
( मुनिराज ) गगन-मार्गसे वापस लोट गये ( १४-१७ )। मुनिराजके उपदेशसे प्रभावित होकर वह सिंह 
एक शिलापर बैंठ गया और समवृत्तिसे अनशन करने रूगरा । तपस्याकालमें वहु अत्यन्त पीड़ा देनेवाली 
वायुसें आतप एवं शीत-परीषहोंको सहता था। दंश-मशकों द्वारा दंशित होनेपर भी वह एकाग्र' सावसे तपस्या 
करता रहता था। शुभ घर्मष्यानके फलसे वह सिह मरा और सोधर्म-स्वर्गम हरिष्वण सामका देव हुआ । 
स्वर्गण अवधिज्ञान उत्पन्न होनेफके कारण उसे पूवमवर्सें उद्धार करमेवाले मुनिराजका स्मरण आ भगा । 
अंतः उनके प्रति कृतज्ञतां ज्ञापित करनेंके लिए बहु उनकी' सेवार्मे उपस्थित हुआ और उसे व्यक्त कर बहु 
वापस लौट गया ( १८-१९ ) । छठी सन्धि |. 
वह हरिष्वज देव वत्सा देश स्थित कनकपुर नामक नगसस्‍्के विद्याधघर राजा कभकप्रभकी रानी कलक- 
मालाके गर्भसे कनकध्वज नोमक पुरत्रके रूपमे उत्पन्त हुआ । विद्या, कीति एवं यौवनसे सम्पन्न होयेपर! राजा 
कनकप्रभने उसका विवाहू एक सुन्दरी राजकुमारी कनकप्रभाके साथ कर दिया ( १-३ ) । | 
... इधर कन्रकप्रभनें केनकंध्वजको नु॑पश्नी देकर सुंगति तामक मुनिवरकें समीप दींक्षा ग्रहण कर छी । 
कनकध्वजने योग्यतोपूर्वक राज्य-संचॉलन कर पर्याप्त यश एवं लोकप्रियता अजित की। समयातुस्तार उच्चे' 
हेमरथ नामक एक पुत्रर॒त्नकी भी प्राप्ति हुई ( ४ ) द 


प्रस्तावतना २७ 


एक दिन कतकध्वज अपनी प्रियतभाके साथ नन्दनवनमें गया, जहाँ अशोक-वृक्षके नीचे एके शिलापर 
सुत्रत नामक मुनिराजके दर्शन किये ( ५)। मुत्िराजने कतकध्वजको सागार एवं अनगार धर्मोका उपदेश 
दिया । कनकध्वजने उक्त धर्मों साथ-साथ मूल-गुणों और उत्तर-गुणोंको भी भली-भाँति समझकर उनसे 
दीक्षा प्रहण कर ली और कठोर तपस्या करके वह कापिष्ठदेव हुआ ( ६-८ )। वहाँकी आयु भोगकर 
उसने ध्यवन किया और उज्जयिनी नरेश वज्नसेतकी सुशीला नामक रानीकी कोखसे हंरिषेण नामका पुत्र 
उत्पन्न हुआ। कुछ वर्षोके बाद वजसेनने हरिषेणकों सारा राजपाट सौंपकर श्रुतसागर मुनिराजके पाप्त दीक्षा 
ग्रहण कर ली ( ९-११ )। राजा हरिषेण अनासक्त-भावसे राजगद्दीपर बैंठा। वह निरन्तर धार्मिक कार्योमें 
ही छीन रहा करता था। अपने कार्यकालमें उसंने अनेक विशाल जैन मन्दिरोंका निर्माण कराया तथा 
निरन्तर श्री, चन्दन, कुसुम, अक्षत आदि अष्ठ-द्रब्योंसे वहु पूुजा-विधान करता रहता था। किन्तु अपने 
अपराजेय विक्रमसे राज्यश्रीको निष्कण्टक बनाये रखनेमें भी वह सदा सावधान बना रहा ( १२-१६ )। 


इस प्रकार उसने कई वर्ष व्यतीत कर दिये । एक बार वह प्रमदव॑नमें मुनिराज सुप्रतिष्ठके दर्शनार्थ 
गया । वहाँ उनके उपदेशोंसे प्रभावित होकर उसने जिनदीक्षा ले ली । वह घोर तपश्चरण कर मरा और 
महाशुक्र नामके स्वर्गमें प्रीतिकर देव हुआ ( १७ )। [ सातवीं सन्धि ) 


पूर्ब-विदेह स्थित सीवानदीके किनारे क्षेमापुरी नामकी तगरी थी । जहाँ राजा धनंजय राज्य करते 
थें। उनकी कामविजयकी वेजयन्ती--पताकाके समान महारानी प्रभावतीकी कोखसे वह प्रीतिकर देवका 
जीव प्रियदत नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ। जब वह प्रियदत्त युवक हुआ, तभी राजा धनंजयको 
वैश्य उत्पन्न हो मया और वह प्रियदततको राज्य सौंपकर क्षेमंकर मुनिके समीप दीक्षित हो गया ( १-२ )। 

राजा प्रियद्ल एक दिल जब अपनी राज्यन्सभामें बेठा था तभी किसीने उसे सूचना दी कि “आपकी 
प्रहदण-शाला ( शस्त्रागार ) में शन्रु-चक्रका विदारण करनेवाला सहृस्तनआरा-चक्र उत्पन्न हुआ हैं।” इसके 
साथ ही उसने सर्वश्रेष्ठरत्त--विकर्वुरित दष्ड-रत्म, करवाकू-रत्त, चूड़ामणि-र॒त्न, इवेत छत्र-रत्त ( ३ ), 
काकिणी-रत्न, एवं चर्म-रत्त ( नामक सात अचेंतत रत्न ), कन्या-रत्न, सेनापति-रत्त, स्थयति-रत्न 
( शिल्पी ), मन्त्री-रत्म ( पुरोहित ), गृहपति-रत्त ( कोषागारामात्य ), तुरंग-रत्न एवं करि-रत्न ( नामक 
सात चेतन रत्नों ) के भी प्राप्त होनेकी सूचनाएँ दीं। इनके अतिरिक्त राजा प्रियदत्तको कल्पवृक्षके समान 
नौ निधियाँ भी प्राप्त हुई । इस सबको भी प्राप्त करके राजा प्रियदत निरभिमानी हो बना रहा। वह दस 
सहस्त राजाओंके साथ तत्काछ ही प्रहरणशाला गया तथा वहाँ चक्ररत्तकी पूजा की ( ४ ) | 


कुछ ही दिभॉमें राजा प्रियदतने उस चक्ररत्नके द्वारा बड़ी ही सरलतासे पृथिवींके छंदों खण्डोंकों 
अपने अधिकारमें कर लिया । बत्तीस सहस्न नरेश्वरीं, सोलह सहस्न देघेतद्रों एवें मदानलमें झोंके देनेवाली 
श्रेष्ध छियानये सहला ह्यामा कॉमिनियोंसे परिवृत वह चक्रवर्ती प्रियदत्त उसी प्रकार सुशीभित रहता था; 
जिस भ्रकार कि अंप्सराभोसे युक्त देवेग्द्र । चक्रवर्ती प्रियदत्तको वरासन, पांदासन एवं शब्यासन प्रदांस करने- 
बी सैसपं-निधि, संभी प्रकोरके अश्नौकों प्रदात करनेवाली पाण्डु-निधि, सभी प्रकारके आभूषणोंकों प्रदान 
करमेवाली पिगले-मिंधि, सभी ऋतुओंके फलों ऐवं फूंलोंको अ्रदात करनेवाली काछ-निधि, सोने एवं चाँदी 
आदिके बरतत प्रदान करमेंधाली महाकाल-निंधि, घंन, रम्थ्र, तत, वितंत ओदि वाद्योंको प्रदान करनेवाली 
शंख-निधि, दिव्य वस्तुओंको प्रदान करनेवाी पद्मे-निधि, प्रहरणीस्त्र आदिको प्रदान करनेवाली माणव-मिर्चिं 
एवं प्रकाश फरनेवाऊे रत्मोंकों प्रंदांन करनेवालीं सर्वरत्न सामकी निधि भी उसे प्राप्त हो गयी ( ५-६ ) | 
| चक्रवर्ती प्रिमंद्तने धौदेह रंत्नों एवं नो तिधियोंके द्वारा दर्शांग-भोंगोंको भोगते हुए भी तंथा मलुष्य 
विद्यार्धरं और देंचों दांरो नमेस्कृत रहते हुए भी अपने हंंदेयेसे धर्मकी सावता न छोड़ी और इस प्रकार उसमे 
तैसतीं लाख पूंत प्यंत्तीर्त करें दिये । 


१८ घड़साणचरिउ 


अन्य किसी एक दिन उसते दर्पणमें अपना मुख देखते हुए कर्णमूछमें केशोंमें छिपा हुआ एक नवपलित 
केश देखा ( ७ )। उस पलित-केशको देखकर राजा प्रियदत्त सोचने लगा कि “मुझे छोड़कर ऐसा कौन 
बुद्धिमान होगा, जो विषम विषयोंमें इस प्रकार उलझा रहता है । सुरेन्द्रों, नरेन्द्रों एवं विद्याधरों द्वारा समपित 
तथा प्राणियोंके भवके अत्यन्त प्रिय रूमनेवाले भोज्य-पदार्थोस्रे भी मुझन-जैसे चक्रवर्तीका चित्त सन्तुष्ट नहीं 
होता, तब वहाँ सामान्य व्यक्तियोंका तो कहना ही क्‍या ? यथार्थ सुखके निमित्त न तो परिजन ही हैं और न 
मच्त्रिगण ही । ऐन्द्रजालिक मोहमें पड़कर मैं अपना ही अनर्थ कर रहा हुँ। अतः मेरे जीवनकों धिकक्‍्कार हैं 
( ८ )।” यह कहकर उसने अपनेको धिक्‍्कारा ओर शीघ्र ही मुनिराज क्षेमंकरके पास जाकर उसने उनका 
वर्मोपदेश सुतकर अपने अरिजय नामक पुत्रको राज्य देकर १६ हजार नरेशोंके साथ दीक्षा धारण कर ली 
( ९-१० )। चक्रवर्ती प्रियदत्तने घोर तपस्या की और फलस्वरूप वहु मरकर सहसख्रार स्वर्गमें सूरिप्रभ 
नामका देव हुआ । ( यह प्रसंग पिछले २७७ से सम्बन्ध रखता है और पाठक कहीं भ्रममें नहीं पड़ जाये, 
इसलिए लेखकनें उनका स्मरण दिलाते हुए यहाँ यह कहा है-- “वही कमल-पत्रके समान नेत्रवाले तथा 
ननन्‍्दन इस नामसे प्रसिद्ध राजाके रूपमें तुम यहाँ अवतरित हुए हो ।” ( २॥६ से प्रारम्भ होनेवाली राजा 
नन्‍्दनकी भवावल्लि ८११ पर समाप्त ) ( ११-१२ )। इस प्रकार मुनिराजका उपदेश सुनकर वह नन्‍्दन नृप 
भी संशय छोड़कर मुन्ति बन गया ( १३ )॥ 

मुनिराज नन्‍्दन एकास्तमें कठोर तपद॑चर्या करने हगे। उन्होंने द्वादश प्रकारके तपोंको तपकर 
रत्तत्रयकी आराधना की तथा षडावश्यक-विधिका मनमें स्मरण कर शंकादिक दोषोंका परिहरण करनेमें अपनी 
वृत्ति लगायी ( १४ )। घोर तपष्चर्याके बाद राजा ननन्‍्दनने पाँच समितियों, तीन गुप्तियों एवं अन्य अनेक 
गुणोंसे युक्त होकर मनको चंचल प्रवृत्तियोंको रोक दिया । उसने अपने शरीरके प्रति निष्पृह स्वभाव होकर 
कर्रूपी शन्ुको नष्ठ कर दिया ( १५-१६ )। इस प्रकार घोर तपदचर्यापूर्वक प्राण-त्याग किये भौर वह 
प्राणत-स्वर्गके पुष्पोत्तर-विमानमें इन्द्र हुआ ( १७ )। [ आठवीं सम्धि ] 

प्रस्तुत 'वद्डुमाणचरिउ' की प्रथम आठ सन्धियोंमें भगवान्‌ महावीरके विविध भवान्तरोंका वर्णन कर 
कवि ९वीं सन्धिमें ग्रन्यके प्रमुख नायक वर्द्धमानका वर्णन करता है। उसके अनुसार भारतवर्षके पूर्वमें 
विदेह चामका एक देश था, जिसकी राजधानी कुण्डपुर थो। उस नगरीके राजा सिद्धार्थ थे। उनकी महारानी- 
का नाम प्रियकारिणी था ( १-४ )। 

उधर प्राणत-स्वर्ग स्थित राजा नन्‍्देवकां वह जीव--हइल्द्र अपनी सारी आयु समाप्त कर चुका और 
जब उसको आयु केवल ६ माह की शेष रह गयी, तब इस्द्रकी आशासे पुष्पमूछा, चुलावती, नवमालिका, 
नतशिरा, पृष्पप्रभा, कनमकचित्रा, कनकदेवो एवं वारुणीदेवी नामकी ८ दिक्कुमारियाँ महारानी प्रियकारिणीकी 
सेवामें आयी और उन्होंने प्रियकारिणीको प्रणाम कर सेवा करनेकी आज्ञा माँगी । इस्द्रकी भाशासे कुबेर साढ़े 
तीन करोड़ श्रेष्ठ मणिगणोंसे युक्त निधि-कलश हाथमें लेकर गगनरूपी आँगनसे कुण्डपुरमें उस समय तक 
मणियोंकी बरसाता रहा, जबतक कि ६ माह पूरे न हो गये । इधर प्रियकारिणोने एक दिन रात्रिके अन्तिम 
प्रहरम मनके लिए अत्यन्त सुखद एवं उत्तम १६ स्वप्नोंको देखा । उसने सवेरे उठते ही उन स्वप्नोंकी महाराज 
सिद्धार्थकी सेवार्में निवेदन कर उनका फल पूछा (५-६) । महाराज सिद्धार्थने जब त्रिशकाकों १६ स्वप्नोंका 
. फल सुनाते हुए यह बताया कि उनको कोखसे शीघ्र ही एक तीर्थंकर-पुत्र जन्म लेगा, तो वह फूली न समायी । 
इधर जब उस देवराज इन्द्रके छठे महीनेका अन्तिम दिन पूरा हुआ, तभी--प्रियकारिणीको पुनः एक स्वप्न 
आया जिसमें उसने एक शुक्र गज अपने मुखमें प्रवेश करते हुए देखा । वह प्राणत-देव प्रियकारिणीके गर्भें 
आया । उस उपलक्ष्यमें कुबेर ९ मांस तक निरन्तर रत्लवृष्टि करता रहा । गर्भिणी माँकी सेवा हेतु श्री, ही, 
धृति, लक्ष्मी, सुकृति और मति नाभकी देवियाँ सेका हेतु पधारीं और निरन्तर उस माताकी सेवा करती रहों 
(७-८) । तेजस्वी बालकके गर्भमें आते ही रानी त्रिशला अत्यन्त कृद-काय हो गयी । उसेने ग्रहोंके उच्चस्थलमें 
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स्थित होते ही मधुमास [चैत्र] की शुक्ल त्रयोदशीके दिन एक तेजस्वी बालककों जन्म दिया (९)। देवेन्द्रोंने 
तरह-तरहके आयोजन किये और ऐरावत हाथीपर विराजमान कर बड़े गाजे-बाजेके साथ अभिषेक-हेतु सुमेरु- 
पर्वतपर ले गये । वहाँ पाण्डुक-शिलापर विराजमार्न कर १००८ स्वर्ण-कलशोंमें भरे क्षीर-समुद्रके जलसे उचका 
अभिषेक किया । उसके तत्काल बाद ही उस शिशुका नाम वीर घोषित किया । दसवें दिन राजा सिद्धार्थने 
कुलश्रीकी वृद्धि देखकर उसका नाम वर्धमान रखा तथा आगे चलकर विविध घटताओंके कारण वे सन्मति 
एवं महावी रके नामसे भी प्रसिद्ध हुए (१०-१६) । 


महावीर वर्धमान क्रमशः वृद्धिगत होकर जब युवाबस्थाको प्राप्त हुए, तभी ३० वर्षकी आयुर्में उन्हें 
संसारसे वैराग्य हो गया । जब लौकान्तिक देवोंको अवधिज्ञानसे यह विदित हुआ, तब वे कुण्डपुर, आये और 
चन्द्रप्रभा नामक्ने एक शिविका तैयार की । महावीर उसपर सवार हुए तथा कुण्डपुरसे निकककर (१७-१९) 
तागखण्डवनमें गये। वहाँ षष्ठोपवास-विधि पूर्वक केशलूच कर उन्होंने जिन-दीक्षा ग्रहण कर ली । कुछ समय 
बाद वर्घमानकों ऋद्धियों सहित मनःपर्ययज्ञात उत्पन्त हो गया । अगले दिन भध्याह्ष-कालमें जब सुर्य-किरणें 
दशों दिशाओंमें फैल रही थीं, तभी दयासे अलंकृत चित्तवाले वे सनन्‍्मति जिनेन्द्र पारणा के निमित्त कुलपुरमें 
प्रविष्ट हुए ओर वहाँ के राजा कुछूचन्द्र के यहाँ पारणा ग्रहण की । उसके बाद भ्रमण करते-करते वे एक महा- 
भीषण अतिमुक्तक नामक इमशान-भूमिमें रात्रिके समय प्रतिमायोगसे स्थित हो गये। उसी समय 'भव' नामक 
एक बलवान्‌ रुद्रने उनपर घोर उपसर्ग किया, किन्तु वह भगवानकों विचलित न कर सका। अतः उसने 
वर्धभानका अतिवीर”' यह नाम घोषित किया । षष्ठोपवास पूर्वक एकाग्र सनसे वैशाख शुक्ल दश्मीके दिन 
जब सूर्य अस्ताचछकी ओर जा रहा था, तभी महावीरकों ऋजुकूला नदीके तोरपर केबलज्ञानकी प्राप्ति हुई । 
केवलज्ञान प्राप्त होते ही उन्हें समस्त लोकालोक हस्तामलकवत्‌ झलकने रूगा। इन्द्रका आसन जब कम्पायमान 
हुआ तब अवधिज्ञानके बलसे उसे मह्वावीर द्वारा केवलज्नान-प्राप्तिका वृत्त अवगत हुआ। उसने शीघ्र ही 
यक्षकों समवसरणकी रचनाका आदेश दिया । उसने भी १२ योजन प्रमाण सुन्दर समवंसरणकी रचना की । 
( कविने समवसरणकी रचताका वर्णन पूर्वाचार्यों द्वारा प्राप्त परम्पराके अनुसार ही किया है ) ( २०-२३ )। 
[ नवीं सन्धि ] 
समवसरण प्रारम्भ हुआ। सभो प्राणी अपने-अपने कक्षोंमें बैठ गये, फिर भी भगवान्‌की दिव्यध्वनि 
नहीं खिरी। यह बड़ी चिन्ताका विषय बन गया । इन्द्रनें उसी समय अपने अवधिज्ञानसे उसका कारण जाना 
और अपनी विक्रिया-ऋद्धिसे वह एक देवज्ञ-श्राह्मणका वेश बनाकर तुरन्त ही गौतम नामक एक ब्राह्मणके पास 
पहुँचा (१) । पहले तो गौतमने बड़े अहंकारके साथ उस दैवज्ञ-ब्राह्मणके साथ वार्ताल्ाप किया, किन्तु दैवज्ञ- 
ब्राह्मणने जब गोतमसे एक प्रश्न पूछा ओर वह उसका उत्तर न दे सका, तब वह दैवज्ञ-न्नाह्मणके साथ उस 
प्रदनके स्पष्टीकरणके द्वेतु अपने ५०० शिष्योंके साथ महावीरके समवसरणमें पहुँचा । वहाँ सर्वप्रथम मान- 
स्तम्भके दर्शन करते ही उसका और उसके शिष्योंका मान खण्डित हो गया । गौतम विप्र महावी रके दिव्य- 
दर्शनसे इतना प्रभावित हुआ कि उससे तत्काल ही जिनदीक्षा ले लो और उत्कृष्ट ज्ञाकका धारी बनकर भगवान्‌ 
महावीरकी दिव्यवाणीको झेलने छूगा (२) । 
उसके बाद इन्द्रने जिनेन्द्रसे सप्त-तत्वों सम्बन्धी प्रश्न पूछा। उसे सुनकर जिनेश्वरने अर्धभागघी 
भाषामें उत्तर देना प्रारम्भ किया । भगवान्‌ महावीरने सर्वप्रथम जीव तत्त्व--विविध जीवोंके निवासस्थान, 
उनकी विविध योनियों एवं आयु आदिके वर्णन किये (३)। तत्पश्चात्‌ उन्होंने जिस प्रकार अपना प्रवचन 
किया उसका वर्गीकरण निम्न प्रकार है-- 
जीव, जीवोंकी योनियाँ एवं उनका कुछक्रम (४), जीवोंकी पर्याप्तियाँ एवं आयुस्थिति (५), जीबोंके 
दरीर-भेद (६), स्थावर-जीवोंका वर्णन (७), विकलत्रय एवं पंचेन्द्रिय-तियचोंका वर्णन (८), प्राणियोंके 
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निवासस्थान, द्वीपोंके नाम तथा एकेन्द्रिय एवं विकलत्रय-जीब-शरीरोंके प्रमाण (९), समुद्री जलूचरों एरवँ 
अन्य जीवों की शारीरिक स्थिति (१०), जीवकी विधिध इन्द्रियों एवं योनियोंके भेद-बर्णन (११), विविध 
जीव-योनियोंके बर्णन (११), सर्प आदिकी उत्कृष्टटआायु तथा भरत, ऐराबत क्षेत्रों तथा विजयार्डपर्वतका 
वर्णन (१३), विविध क्षेत्रों एवं पर्वतोंका प्रमाण (१४), पर्वसों एवं सरोवरोंका वर्णन (१५), भरतक्षेत्रका 
प्राचीन भौगोलिक वर्णन एवं बदियों, पर्बतों, समुद्रों एवं नगरोंकी संख्या (१६), द्वीप, समुद्र और उनके 
निवासी (१७), भोगभूमियोंके विविध मनुष्योंकी आयु, वर्ण एवं वहाँ की वनस्पतियोंके चमत्कार (१८), 
भोगभूमियोंमें काल-वर्णन तथा कर्म-भूमियोंमें आय, अनार्य (१९), कर्मभूमियोंके मनुष्योंकी आयु, शरीरकौ 
ऊँचाई तथा अगले जन्मसें नवीन योनि प्राप्त करनेकी क्षमता (२०), विभिन्‍न कोटिके जीवोंकी मृत्युके बाद 
प्राप्त होनेबाले उनके जन्मस्थात (२१), तियंगू-लोक एवं नरक-लोकमें प्राणियोंकी उत्पत्ति, क्षमता एवं 
भूमियोंका विस्तार (२२), प्रमुख तरकभमियाँ एवं वहाँके निवासी, सारकी-जीवोंकी दिनचर्या एवं जीवन 
(२३), नरकके दुःखोंका वर्णन (२४-२७), नारकियोंके शरीरोंकी ऊँचाई तथा उनकी उत्कृष्ट एवं जधन्य 
आयुका प्रमाण (२८), देबोंके भेद एवं उसके तिथासोंकी संसझुषा (२९), स्वर्गमें देब-विमानोंकी संख्या 
(३१०), देव-जिमासोंकी ऊँचाई (३१), देवोंको शारीरिक स्थिति ( ३२ ), देवोंमें प्रविधार( मैथुन )-भावना 
(३३), ज्योतिषी-देवों एवं कल्प-देवों एवं देवियोंकी आयु तथा उनके अवधिन्नानके द्वारा जानकारीके क्षेत्र 
(३६४), भाहारकी अपेक्षा, संसारी-प्राणियोंके भेद (३५), जोवोंके गुंणस्थानोंका बर्णन (३६), ग्रुणस्थानारोहण- 
क्रम एवं कर्म-प्रकृति योंका भाश (३७) । 

सिद्ध जीवोंका वर्णन (३८), जीव, अ्जीव, आख़ब, बन्ध, संवर, निर्भरा और मोक्ष-तत्वोंका 
बर्णन (१९) । 

भगवाम्‌ महावीरका कातिक कृष्ण चतुर्दशीकी रात्रिके अन्तिम प्रहरमें पावापुरीमें निर्वाण (४०), 
एवं, कयि और आश्रयद्ाताका परिचय तथा भरत वाक्य (४१) । [ इसभों सन्धि ] 


२. परम्परा ओर स्रोत 


पुरातन-कालसे हो श्रमण-महावी रका पावन चरित कवियोंके लिए एक सरस एवं लौकप्रियं विषय रहा 
है। तिलीयपण्णत्ती प्रभृति शौरसेनी-आर्गमं-साहित्यके बीज-सूत्रों के आधारपर दिग्म्बर-कवियों एवं आचारांग 
आदि अर्धभागधी आगमनगन्‍्वीं के आधारपर ध्वैताम्धर कवियोंति समय-समयपर विविध भाषाओंभें महावीर- 
चरितोंकां प्रणयंन किया है । 

दिगम्बर महावीर-चरितोमें संस्कृते-माषामें आचार्य गुणमद्रक्षत झसरंपुराणीस्तर्भत 'महांवीरचरित' 
( १०वीं सदी ), महाकंबि असगकृत वर्धमानचरित्र ( ११वीं सदी ), पंण्डित आंशाधरक्षत तिषष्टिस्मृत्ति- 
धास्त्रम के अस्तरगंत महावीर-पुराण, ( १३वीं सदी ), आचार्य दामनश्दीकृंत पुराणसार संग्रह के अन्तर्गत 
मंहांवी रपुराण, भट्टारक संकलेकीति कृत वर्धभानचरित (१६वीं संदी ) एवं पंश्मनन्‍्दीकृत वर्धमावधरितत 
( अप्रकाशित, सम्भवतः १५वीं सदी ) प्रमुख हैं । 





.॥ ऑवराज अन्यशाला ऑॉलॉपर (₹६४३,५१ ई.] ते दी खण्डोंमे प्रकाक्षित, संम्पादक: प्रो, डॉ, ए, एन, उपाध्ये जया डॉ 
कीरालालड जन 4 7 / ४ 
२, भारतीय ज्ञानपीठ, काझौ ( १६५४ ई. ) से प्रकादित | 
३, राबजी सख़ाराम दोशी, शोलापुर ( १६६१ ई. ) से प्रकाशित । 
३ मॉणिकचन्द्र दि, जेन प्रतश्ष्मांसा, भम्भई ( १६१४७ है, | से प्रकाशित । 
* क्वानमीढ, काशी से दो भागों में प्रकाशित । 
है 208 झुनिषीरं दिश्ली ( शी श 5383 + 7 


प्रस्तावचा ३१ 


दाक्षिणात्य' कवियोंमें केशव, पद्म, आचण्ण एवं वाणीवल्लभकृत महावीर चरित उल्लेखनीय हैं । 

अपभंश-माषामें आचार्य पुष्पदन्तकत महापुराणान्तर्गत वड्ुमाणचरिउ ( १०वीं सदी ), विबुध- 
श्रीधरक्ृत वड्ढमाणबरिठ ( वि. सं. ११९० ), महाकवि रइधृक्ृृत महापुराणान्तर्गंत महावीरचरिउ एवं 
स्वतन्त्र रूपससे लिखित सम्मइजिणचरिज ( १५वीं सदी ), जयमित्रहलकृत वड्ढमाणकव्व ( अप्रकाशित, 
१४-१५वीं सदोके आस-पास ), तथा कवि नरसेनकृत वड्ढमाणकहा ( १६वीं सदी ) प्रमुख हैं । 

जूनी गुजरातीमें सहाकवि पदमकृत महावीर-रास ( भ्प्रकाशित १७वीं सदी ) तथा बुन्देली-हिन्दीमें 
नवलशाहकृत वर्षमानपुराण, ( १९वों सदी ) प्रमुख हैं । 

इवेताम्बर-परम्परामें अर्धभागधी प्राकृतागमोंमें उपलब्ध महावीर-चरितोंके अतिरिक्त स्वतन्त्र रूपमें 
प्राकृत-भाषामें लिखित श्री देवेन्द्रणणिकृत 'महावीरचरियं (१०वीं सदी ), श्री सुमतिवाचकके शिष्य 
गुणचन्द्रकृत महायीरचरिय' ५ ( १०-१ १वीं सदी ) तथा देवभद्गरसूरिकृत 'महावी रचरियं * तथा शीलछांकाचार्य 
कृत 'चउप्यश्नमहापुरिसचरियं के अन्तर्गत वड्ढमाणचरियं ( वि. सं. ९२५ ) प्रमुख हैं । 

अपन्रंश-भाषामें जिनेश्वरसूरिके शिष्प्र द्वारा विरचित महावीरचरिठ . महत्त्वपूर्ण रचना है। 

संस्कृत-भाषामें जिनरत्नसूरिके शिष्य अमरसूरिक्ृत 'चतुविशति जिनचरित्रान्तर्गत' 'महावीरचरितम्‌ 
( १४वीं सदी ), हेमचन्द्राचार्यक्रत त्रिषष्टिशछाकापुरुष चरिताल्तर्गत महावीरचरित ( १३वीं सदी ) तथा 
मेस्तुंगक्त महापुराणके अस्तर्गत महावीरचरितम्‌ ( १४वीं सदी ) उच्चकोंटिकी रचनाएँ हैं । 

उक्त वर्धमानचरितों में-से' प्रस्तुत वड्ढमाणचरिउ” की कथाका मूल स्रोत आचार्य गुणभद्वकृत उत्तर- 
पुराणके ७४वें पर्वमें ग्रथित महावीरचरित्र एवं महाकावि असगकृत वर्धमानचरित्र है। यद्यपि विवुध भीधरने 
इन स्रोत-न्धोंका उल्लेख 'वड्ढमाणवरिए में नहीं किया है, किन्तु तुलनात्मक अध्ययन करनेसे यह स्पष्ट 
है कि उसने उक्त वर्धमानचरिश्रोंसे मूल कथानक ग्रहण किया है। इतना अवश्य है कि कवि श्रीधरने उक्त 
स्रोत-प्रभ्थोंपे घटनाएँ लेकर आवश्यकतानुसार उनमें कुछ कतर>-ब्यात कर मूल कथाको सर्वप्रथम स्वतन्त 
अपंश-काव्योचित बमाया है । गुणभद्दने मधुवन-निवासी भिललराज पुरुंरवाके भवान्तर वर्णनोंसे ग्रन्थारम्भ 
किया है जबकि असगने इ्वेतातपत्रा लथा विबृध श्रीधरने सितछत्ना नगरीके राजा बन्दिवर्धनके वर्णनसे अपले 
प्रन्थारम्भ किये हैं। गुणभद्र द्वारा वर्णित सत्ती चल्दसांचरित *, राजा श्रेणिकचरित ... एवं अभयकुमार- 
चरित * राजा चेटक एवं रानी चेलनाचरित,  जीवन्धस्वरित, राजा इ्वेलवाहन, . जम्बूस्वामी, 


| 


है, भारतीय झ्ञानपीठसे प्रकाश्यमान । 
२, माणिकचन्द् दि, जै, ग्र,, मम्मई ( १६३७-४७) से प्रकाशित । ह 
3, भारतीय शानपीठ, दिश्ली ( १६७६ ईं, ) से प्रकादित ( सम्पा, डॉ.राजाराम जैन) 
४, भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकाश्यमाभ, ( सम्पा० डॉ, राजाराम जन ) | 
५, रहबू प्रत्यावजोके अग्तर्पत जोबराज ग्रत्थमाला दोलापुरसे शीघ्र ही प्रकाश्यममान । 
है, भारतीय शानपीठ, दिल्लींसे शीघ्र ही प्रकाश्यममान । 
७ दि, जैन पुस्तकालय, सूरतसे प्रकाशित । 
८. जैन आश्मानन्द सभा, भावनगर ( वि, सं, १६०७३ ) से प्रकाशित । 
६, देश चन्‍्द लालभाई पुस्तकोद्धार फण्ड, बम्बई ( वि, से, १६६४ ) से प्रकाशित । 
१०, दे, भारतीय संस्कृतिमें जैनधर्मका योगदान ( भोपाल, १६६२ ई. ) ले, डॉ. हीरालाल जैन, प्‌, ११५ । 
११, प्राकृत टैबस्ट सोसाइटी, वाराणसी (१६६१ ई) से प्रकाशित । 
१२ दे. भा, से. में जे, का योगदान, पृ, १४५। 
१३, गायकवराड़ ओरियण्टल सीरीज, बड़ौदा, (१६३ ) से प्रकाशित । 
१४, जैनधर्म प्रसारक सभा, भावसगर.( १६०६-१३ ई, ) से प्रकाशित । 
१५, दे. मा, से, में फैन, का योगदान, पूं. १६६ । 
१६-१८, वे, उ्तरप्रराणका ७४वाँ पर्व । 
१६-२१, वहीं, ७५वाँ पे । 
२२, वहीं, ७६वाँ पर्य । 


३२ बड़साणचरिउ 


प्रीतिकर मुनि, कल्किपुत्र अजितंजय तथा आगामी तीर्थंकर जादि दइलाकापुरुषोंके चरितोंके वर्णन 
कवि असगकी भाँति ही विबुध श्रीधरने भी अनावश्यक समझकर छोड़ दिये हैँ । गुणभद्रने मध्य एवं अन्तमें 
दार्शनिक, आध्यात्मिक, सैद्धान्तिक एवं आचारमूलक विस्तृत वर्णनोंके लिए पर्याप्त अवसर निकाल लिया है । 
असगने भी मध्यमें यत्किचित्‌ तथा अन्तर्मं उनका विस्तृत विवेचन किया है। किन्तु विबुध श्रीधर ने ग्रन्थके 
मध्यमें तो उपर्युक्त विषयों सम्बन्धी कुछ .पारिभाषिक नामोल्लेख मात्र करके ही काम चला लिया है तथा 
अन्तमें भी सैद्धान्तिक एवं दार्शनिक विषयोंको संक्षिप्त रूपमें प्रस्तुत किया है। भवावलियोंको भी उसने संक्षिप्त 
रूपमें उपस्थित किया है। इस कारण कथानक अपेक्षाकृत अधिक सरस एवं सहज ग्राह्म बन गया है । 

कवि श्रीधरने कथावस्तुके गठनमें यह पूर्ण आयास किया है कि प्रस्तुत पौराणिक कथानक काव्योचित 
बन सके, अतः उसने प्राप्त घटना-प्रसंयोंके पूर्वापर क्रम-निर्धारण, पारस्परिक-सम्बन्ध-स्थापन तथा 
अन्तरकंथाओंका यथास्थाव संयोजन कुशलतापूर्वक किया है। विविध पात्रोंके माध्यमसे लोक-जीवनके विविध 
पक्षोंकी सुन्दर व्याख्या प्रस्तुत की गयी है। कथावस्तुके रूप-गठन में कविने योग्यता, अवसर, सत्कार्यता एवं 
रूपाकृति नामक तत्त्वोंका पूर्ण ध्यान रखा है । 


३. पुव कवियोंका प्रभाव 


विदुध श्रीघर बहुश्रुत एवं पूर्ववर्ती साहित्यके मर्मज्ञ विद्वान्‌ प्रतीत होते हैं। 'वडुढडभाणचरिउ का 
अध्ययन करनेसे ज्ञात होता है कि उन्होंने महाकति कालिदास, भारवि, हरिचन्द्र, वीरनन्दि ओर असम प्रभृति 
कवियोंके ग्रन्थोंका अध्ययत ही नहीं किया था, अपितु उपादान-सामग्रीके रूपमें उनके कुछ अंशोंकों भी ग्रहण 
किया था। प्राचीन-साहित्यमें आदान-प्रदानकी यह प्रवृत्ति प्रायः ही उपलब्ध होती हैं। इसका मूछ कारण 
यह है कि कवियोंमें पूर्वकृवियों या गुरुजनोंकी आवदर्श-परम्पराओंके अनुकरणकी सहज प्रवृत्ति होतो है । पूर्वायत 
परम्पराके साथ-साथ समकाड़ीत साहित्यिक दृष्टिकोण तथा उनमें कविकी मौलिक उद्भावनाओोंका अद्भुत 
सम्मिश्रण रहता है | इनसे अतीत एवं वर्तमान साहित्य-परम्पराकी अस्तःप्रवृत्ति एवं सौन्दर्यमूछक भावनाओं 
का इतिहास तथा उनके भावी-सन्देशके इतिहासका निर्माण अनायास ही होता चलता है ॥ कवि श्रोधरने जिन- 
जिन पूर्व-रचित ग्रन्थोंसे सामग्री ग्रहण की, उसके सादृश्य अथवा प्रभावितांश इस प्रकार हैं-- 

काछिदास--अन्येदु रात्मानुच रस्य. ... रघु. २।२६ | 

विद्युष श्रीधर--अण्णेहि नरिंद सुवेहि जुत्तु सहयरिहि....त वड्ढ, १७१० | 

कालिदास--न घम्मंवुद्धेषु वयः समीक्ष्यते | कुमार, ५११६ | 

विद्युध श्रोधघर--हय वयस-भाउ ण समक्खियए [| वडढठ, ६१६।१० | 

काछिदास--पयोध रीभूतचतु समुद्री जुगोप गोरूपधराभिवोवीम [ रघु. रा३ | 

विश्युध श्रीधर--चउ-जलहि-पओहर रयण-खी रु-्गोदृहिविं छेइ सो गोउ धीद | वशूढ, (।१३।१०२ ] 

सारवि--विषयो5पि विगाह्मयते नयः कृतती रथ: पयसामिवाक्षय: ) 

स तु तत्र विदशेषदुर्लभः सदुपन्यस्यति छृत्यवर्म थः ॥ | किरात, २॥३ | 
विबध.--सो णय॑-दच्छु बहेहि समासिस । 
साहिय-सत्य सवयणु पयासिय [ वडढ, ४१५॥१० ] 

माघ--कान्तेन्दू-कान्तोत्पल-कुद्धिमेषु प्रतिक्षप हम्यंतलेषु यत्र । 

उच्चैरध:पातिपयोमुचो5पि समूहमूहुः पयसां प्रणाल्यः ॥ [ शिक्षु. ३४४४ ] 
विबुध श्रीधर--गेहरग रूम्ग चंदोवलेहि, अणवरयमुक्क णिम्मछजलेहिं ॥ [ ९१२९ | 


लक कल इक 3 मल अल अब लाल 8 अर ७७७७-७७, 


१-३. वही ,७६ैनाँ पर । 


बा आशा 9 





प्रस्तावता श्र 


वीरनन्दि--भज्भ: कचेषु नारीणां वृत्तेषु न तपस्विनाम्‌ [ चन्द्र, २१३९ ] 
विद्युध.---कुडिलत्तणु ललणालयगणेतु [ वड्ढ. ९११० | 
वीरनन्दि---विरस त्वं कुकाव्येषु मिथुनेषु न कामिनाम्‌ [ चन्द्र. २।१३९ ] 
विद्युघ.---कि कुकइ कहूइ लइ वप्प जेत्यु [ वडढ, ९॥१।१२ ] 
हरिचन्द्र--असम्भूतं मण्डनमज्भुयष्टेनष्टं क्य मे यौवनरत्नमेतत । 
इतीव वृद्धो ततपूर्वकाय: पश्यन्नघोष्धो भुवि बम्श्रमीति ॥ [ घर्मशर्मा, ४॥५९ ] 
विज्ध श्रीधर--सिढिली भूजुबल णिरुद्ध-दिट्टी, पइ-पइ खलतु णावंतु दिद्ठि । 
णिवडिउ महि-मंडलि कह वि णाई, णिय-जोव्वणु एहु णियंतु जाई ॥ ६, 
[ वड़ढ, ३।४॥१०-११ | 
हरिचन्दु--सौदासिनीव जरूदं नवमज्ज्रीव चूतद्रुमं कुसुमसंपदिवाद्यमासम्‌ । 
ज्योत्स्तेव चन्द्रमसमच्छविभेव सूर्य त॑ं भूमिपालकमभूषयदायताक्षी ॥। [ जीवन्धर, १॥२७ ] 
विज्ञुध श्रीघर--पउमरयणु जिह कर-मंजरी9, चुव-दुदुमु जिह नव मंजरी 7 । 
अहिणव-जलहरु जिह तडिलयाए निय पिययमु तिह भूसियउ ताए ॥ 
[ वड्ढ, १॥६।३-४ ] 
अप्ग--यत्सोधकुड्येषु विलम्बमानानितस्ततो नीलमहामयूखान्‌ । 
ग्रहीतु मायाच्ति मुहुर्मयूर्यः क्ृष्णोरगास्वादनलोरूचित्ता: ॥ [ वर्धमानचरित्र १२३ ] 
विद्युध.---जहि मंदिर-भित्ति-विलंवमाण णीकूमणि करोहद धावमाण । 
माऊर इंति गिक्तुण-कएण कसणोरयालि भवखण रएण ॥ | वडढ, १।४।११-१२ | 
असग--विद्युल्लतेवाभिनवाम्बुवाहं चूतद्ुमं नृतनमझरीव । 
स्फुरत््रभेवामलूपगझरागं विभूषयामास तमायताक्षी ॥ [ वर्ध, १४४ ] 
विद्युध.--पउमरयणु जिह कर-मंजरीए चूव-दुदुमु जिह नव मंजरीफ़ । 
अहिणव-जलहरु जिह तडिलयाए निय पिययम्‌ तिह भूसियउ ताएँ। | वडढ, १।६।३-४ | 
असग--तज्जन्मकाले विमर्ू नभोभूद्िग्मिः सम॑ भूरपि सानुरागा । 
स्वयं विमुक्तानि च बन्धनानि मन्द ववो गन्धवहः सुगन्धिः ॥ [ वर्घ, १॥४७ ] 
विद्युष.---तहो जम्म काले णहु स-दिसु जाउ णिम्मलु महिवीदु वि साणुराउ। 
पवहुइ सुअंधु गंधवहु मंद गृत्तिह पविमुक्कउ वंदि बंदु ॥॥ [ वड्ढ, १॥७॥१०२ | 
, असग---.... .... .,५५०००५००५० प्रियंकरां मनसिशयेकवागुरां । 
ब्रतानि सम्यकत्वपुरःसराणि पत्यु: प्रसादात्समवाप्य सापि । 
घर्मामृतं भूरि पपो प्रियाणां सदानुकुला हि भवन्ति नार्य: ॥ [ वर्ध, १६६९-६७ ] 
विद्युध.--णामेण पियंकर पियर-भत्त, णिय-सिरि जिय-तियसंगण सुगत्त । 
सम्मत्त-पुरस्सर-वयई पावि, पिययमहो पसाएँ पियईं सावि । 
घम्मामउ अणु-दिणु पियहेँ हुंति, पिययम अणुकूल ण कावि भंति। [ वड्ढ, १११८-१० ] 
असग--असक्तमिच्छाधिकदानसंपदा मनोरथानथिजनस्य प्रयन्‌ । 
अवाप साम्य॑ सुमनोभिरन्वितों महीपतिजंगमकल्पभूरुहः ॥ [ वर्ध. २।३ ] 
विबुध.---इच्छाहिय दाणे कय-सुहाइ, वंदिहु प्रंतु मणोहराई । 
तो सुमणालंकिउ वइरि-भीसु, जंगम-सुरतरु-समु हउ महीसु ॥ [ वड़ढ, १॥१२॥५-६ ] 
ह। 


३२ वड़साणचरिउ 


असग--सतां प्रिय: काश्चननकूटकोटिषु ज्वलज्जपालोहितरत्नरश्मिभिः । 
जिनालयान्पल्‍लविताम्बरदुमानकारयद्धर्मधना हिं साधवः ।॥। 
कपोलमलखुतदानलोलुपद्ठि रेफमालासितवर्णचामरी: । 
स पिप्रिये प्राभुतमत्तदन्तिभिः प्रिया न केषां भुवि भूरिदानिनः ॥ 
करान्गृहीत्वा परचक्रभूभुताममात्यमुर्यान्‌ समपागतान्‌ स्वयम्‌ । 
अनामयप्रश्नपुर:सरं विभुः स संबभाषे प्रमवो हि वत्सला: ॥ [ वर्धघ, २४-६ | 
विबवुध,.--सो कणय-कूड-कोहिहि वराईं. कारावइ मणहर जिणहराईं । 


पोम-मणि करोहहि आरुणाईं पल्‍लवियंबर पविउल-वणाई । 
अबर घि णर हुंति महंत संत धम्माणुरत्त चितिय परत्त । 
अणवरय चलिय सुवि चामरेंहि. तुंगहि विभिय-खयरामरेहि । 
दाणंबु गंध-रय-छप्पएहि पाहुड-मय-मत्त-महागएहि । 


भाउ व संतोसु ण करहि' कासू_ वहु दाणवंत अवर वि जणासु । 

उन्भिवि करु लेविणि असि फर संभासद चच्चिय छल । 

सो सुस्सर कुसल-पुरस्सह सामिठ होइ सवच्छलु ॥ [ वडढ, ११२७-१४ | 
क्षसग--चतुःपयोराशिपयोधरश्रियं नियम्य रफक्षायत्रश्मिताधनम्‌ । 

उपस्नुतां सान्नवव॒त्सछालनैदुदोह गां रत्तपर्यांसि मोपक: ॥ [ वर्ध. २७ | 
विबवुध,---रक्खा रज्जुए णिस्मितिभरेण सिस्वम णएण रालिवि करेण । 

चउ-जलहि-पओोहर रगणलीर गो दुहिवि लेइ सो गोठ धीोर ॥ . [ बहुढ, १।१३॥१-२ | 


४« वि. सं, ९५५ से १६०५ के मध्य लिखित कुछ प्रमुख महावीर-चरितोंके घटना-क्रमोंकी 
. पिच्चोभिश्नता तथा उनका बेशिष्दय 


दि. परम्पराके पूर्वोक्त कुछ प्रमुख महावी र-चरितोंका विविध पक्षीय तुलनात्मक अध्ययन करनेसे यह 
स्पष्ट विदित होता हैं कि उन कवियोंने महावीरके जीवनकों अपने-अपने दृष्टिकोणोंसे प्रस्तुत किया है। महा- 
कवि असगको छोड़कर बाकीके कवियोंने भवावलियोंकी कुल संख्या २३ मानी है जबकि असगने ३१। उनकी 
कृतिमें २२वें एवं २३वें भषोंके उल्लेख नहीं हैं। श्वेताम्बर-परम्पराके प्रमुख आगम प्रन्‍्थ-- कल्पसूत्रमें 
महावी रके २७ पूर्व-भव- माने भये हैं जिममें-से दि. मान्यताफे ६, २३, २४, २५, २६ एवं २७वें भव उसमें 
नहों मिलले । साथ ही १, ५, ६, ७, ९, १०, ११, १२, १६, १७, २२ एये २३वें भव में उनके क्रम- 
निर्धारण अथवा नाम-साम्योंमें हीनाधिक अन्तर है। 

अन्य घटना-क्रमोंके वर्णनमें महाकवि असग, रहषू और पदम अपेक्षाकृत अधिक भौंछिक एवं क्राम्ति- 
कारी कवि मत जा सकते हैं । प्रथम तो असगने भवावण्ियों्मे कुछ कमी तथा आधघार्य गृणमद्द द्वारा छिछ्िल 
भव-क्रममें कुछ परिवर्तन किया है। दूसरे, उन्होंने तीर्थंकर-माताके प्रसुतिन्गुष्ठभँ सौधभी-हम्द्र द्वारा मायासयी 
बालक रखकर तीथंकर-शिशुको उठाकर बाहर ले आने तथा अभिफेकके बाद उसे पुृषः वापस रख देतेकी चर्चा 
की है । तीसरे, उन्होंने: जन्मामिषेकके समय सुमेरु-्पर्वतक्ों कश्पित बलालाया: है । चौथे, त्रिपृष्ठ-नारायण द्वारा 
सिह-बंधकी घटनाका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है । ये वर्णन देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अंशोमें 
उनपर इवेताम्बर-परस्पराका प्रभाक है, 

१, अश्मानन्द जन महासभा, पंजाब [ अम्बालाःआहर८ ६६४८] से प्रकाशित । 


(३, भवावल्लियोके धूम -परिचय एवं सन्‍्दर्भोंके लिए इसी ग्रन्थकों परिद्षिष्ट सं. २ (ख) देखिए। 
३, तुलताएमक ममिरेतुर्त ज्मॉनतेगेरो 'एव' सल्दर्भाके किए सी अ्येक्ती परिदिष्ट से. २(क) देंखिए । 


प्रस्तावना ३५ 


महाकवि रइधने अपने 'सम्महजिणचरिउ में महावीरके ग्र्भ-कल्याणककी तिथि अन्य कवियोंसे भिन्न 
तथा विबुध श्रीधरके समान “श्रावण शुक्ल षष्ठी मानी है। इसी प्रकार उन्होंने जन्माभिषेकके समग्र सुमेरु- 
पर्वतको ही कम्पित नहीं बतलाया अपितु सूर्य आदिको भी कम्पित बतलाया है। इनके अतिरिक्त पिता 
सिद्धार्थ द्वारा विवाह-प्रस्ताव तथा महावी रकी अस्वीकृतिपर उन्तका दुखित होना, त्रिपृष्ट--नारायण द्वारा 
सिंह-वध, गौतम-गणघरके निवास-स्थल--पोलाशपुर नगर॒का उल्लेख, महावीर-सभवशरण-वर्णनसे ग्रन्थारम्भ, 
महावीरके ज्ञातृवंशका उल्लेख, महावी र-निर्वाणके समयसे ही दीपावछी-पर्वका प्रचकन आदिके उल्लेख सर्व- 
प्रथम एवं मौलिक हैं. । 

इनके अतिरिक्त रइध्‌ के 'सम्मदजिणचरिउ' की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें 'चाभक्‍्य-चन्द्र- 
गुप्त कथानक' उपलब्ध है, जो दिगम्बर-परम्परामें अद्यावधि उपलब्ध, ज्ञात एवं प्रकाशित अंन्य- महावीर- 
चरितोंमें उपलब्ध नहीं हैं। इस कथानकमें कवि रइधूने भद्रबाहु, नन्दराजा, शकटाऊ, चाणक्य, चन्द्रगुप्त 
आदिके जीवन-चरितोंका सुन्दर परिचय प्रस्तुत किया हैं । 

सम्मइजिणचरिउ' में दीक्षा तथा ज्ञान-कल्याणककी तिथियोंके उल्लेख नहीं मिलते, सम्भवतः कविकी 
भूलसे ही अनुल्लिखित रह गये हैं. । 

महाकधि पदमने रासा-शेलीकी क्ृति--'महावीररास' न महावोी रका जितना सरस, रोचक एवं 
मार्मिक जीवन-वबुत्त अंकित किया है, उसकी तुलनामें बहुत कम रचनाएँ आ पाती हैं। उनकी रचतामें दो 
घटनाएँ मौलिक हैं । प्रथम तो यह कि महावीर जब वनमें जाने लगते हैं तब उन्होंने सर्वप्रथम अपने माता- 
पिताकों संसारकी अनित्यताका परिचय देकर स्वयं दीक्षा ले लेनेके औचित्यको समझाया तथा वनमें जाने देने- 
के लिए राजी कर लिया। इसके बाद उन्होंने स्वजनोंसे क्षमा माँगी तथा उन्हें भी क्षमा प्रदान की । तत्पश्चात्‌ 
सिंहासन छोड़कर वनकी ओर चले । किन्तु माताकी ममता नहीं मानती | अंतः वह दहाड़ मारकर चीख 
उठती हैँ । इतना ही नहीं वह पृत्रको समझाकर वापस लौटा छाने हेतु वन-खण्डक्की ओर रुदन करती हुई 
भागती हैँ । इस रुदनकी स्वाभाविकता तथा मामिकताको देखते हुए अनुमव होता है कि उसका चित्रण करनेमें 
कविको पर्याप्त धैर्य एवं साहस बटो रनेका प्रयास करना पड़ा होगा । 

इसी प्रकार कविने, जो कि अपनेको जिन-सेवक भी कहते हैं, लिखा हैं कि महावीर-निर्वाणके समय 
इन्द्रने पालकी में महावीरकी एक मायामयी मतिकी स्थापना कर उसकी पूजा की और उसके बाद महावी रके 
भौतिक-शरीरको दाह-क्रिया की । 

गुणभद्र एवं पुष्पदन्तने एक ऐतिहासिक तथ्यका उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है क्रि २३वें तीर्थंकर 
पाइवनाथके परिनिर्वाणके २५० वर्ष बाद तीर्थंकर महावीरका जन्म हुआ । इस उल्लेखसे पाश्व॑ताथकी निर्वाण- 
तिथि एवं जन्मकालछ कआविके निर्धारणमें पर्याप्त सहायता मिलती है। यदि इन कवियोंने इस उल्लेखकी आधार- 
सामग्रीका भी संकेत किया ट्वोता, तो कई तबीन तथ्य उभरकर सम्मुख आ सकते थे । 


५. वड़ढसाणचरिउ : एक पौराणिक महूरकाव्य 


वड्भमाणचरिउठ एक सफल पौराणिक महाकाव्य है। इसमें पुराण-पुरुष महावीरके चरितका वर्णन 
हैं। इस कोटिके महाकाव्योंमें अनेक चमत्कृत, अलौकिक एवं अतिंप्राकृतिक घटनाओंके साथ-साथ धामिक्त, 
दार्शनिक, सैद्धान्तिक एवं आचारात्मक मान्यताएँ तथा धर्मोपदेश, विचित्र स्वप्न-दर्शन आदि सन्दर्भोका रहना 
आवश्यक है । कुशल कवि उन सन्दर्भोको रसमय बनाकर उन्हें काव्यकी श्रेणीमें उपस्थित करता हैं। विबुध 





१०३, दे. परिशिष्ट सं, ३ (क) | 


४. मह रचना अप्रकाशित है तथा इन पंक्तियों के लेखकके पास सुरक्षित है । 
५-७, दे, परिश्चिष्ट से, २( 


३६ वड़माणचरिउ 


श्रीधरने 'वडुमाणचरिउ” में ऐसे कथानकोंकी योजना की है जिनसे महदुद्देश्यकी पूर्ति होती है। इसका कथा- 
प्रवाह या अलंकृत वर्णत सुनियोजित और सांगोपांग है । 


नायक वर्धमानके पुरुवा शबर ( २।१० ), सुरोखदेव ( २।११ ), मरीचि ( २।१४-१५ ), बह्यदेव 
( २१६ ), जटिल ( २१६ ), सोधर्मदेव ( २।१६ ), पुष्यमित्र ( २१७ ), ईशानदेव ( २।१७ ), अग्निशिख 
( २।१८ ), सानत्कुमार देव ( २१८ ), अग्निमित्र ( २१८ ), माहेन्द्रदेव ( २१९ ), भारद्वाज विप्र 
( २।१९ ), माहेन्द्रदेव ( २।१९ ), स्थावर ( २॥२२ ), बह्यदेव ( ३॥३ ), विश्वनन्दि ( ३॥४ ), महाशुक्रदेव 
( ३१७ ), त्रिपृष्ठ ( ३३२३ ), सप्तम नारकी ( ६॥९ ), सिंह ( ६॥११ ), प्रथम नारकी ( ६११ ), सिंह 
( ६११३ ), सोधर्मदेव ( ६१८ ), कनकष्वज (७२ ), कापिष्ठदेव ( ७८ ), हरिपेण ( ७४११ ), 
प्रीतिकरदेव ( ७४१७ ), प्रियदत्त ( ८।२ ), सूर्यप्रभदेव ( ८।११ ), नन्‍दन ( ८।११ ), प्राणतदेव ( ८।१७ ) 
एवं महावीर ( ९॥९ ) रूप भवावलियोंका जीवन विस्तुत कथानक रसात्मकता या प्रभावान्विति उत्पन्न 
करनेमें पूर्ण समर्थ है। तीथंकर महावीरके एक जन्मको ही नहीं, अपितु ३३ जन्मोंकी कथा उस विरादू- 
जीवनका चित्र प्रस्तुत करती है, जिस जीवनमें अनेक भवोंके अजित-संस्कार तीर्थकरत्वको उत्पन्न करनमेमें 
समर्थ होते हैं । इस काव्यमें महत्पेरणासे अनुप्राणित होकर मोक्ष-प्राप्ति रूप मह॒दुद्देश्य सिद्ध होता है । यद्यपि 
रहस्यमय एवं आदचर्योत्यादक घटनाएँ भी इस ग्रन्यमें वणित हैं, पर इन घटनाओंके निरूपणकी काव्यात्मक- 
दकी इतनी गौरवमयी और उदात्त है कि जिससे नायकके विराद-जीवनका ज्वलन्त-चित्र प्रस्तुत हो जाता 
है । संस्कृतके लक्षण-अन्योंके अनुसार महाकाव्यमें निम्न तत्वोंका रहना आवश्यक माना गया है 


(१) सर्गबन्धता; (२) समग्र जीवन-निरूपण, अतएवं इतिवृत्तका अरष्ट सर्ग था इससे अधिक प्रमाण; 
(३) नगर, पर्वत, चन्द्र, सुर्मोदय, उपबन, अछृक्रीड़ा, मधुपान या उत्सवोंका वर्णन; (४) उदात्त गुणोंसे युक्त 
नायक एवं चतुर्वर्ग-प्राप्तिका निरूपण; (५) कथा वस्तुमोें ताटकके समान सन्धियोंका गठत; (६) कथाके आरम्भ- 
में मंगलाचरण एवं आशीर्वाद आदिका रहना तथा सर्गान्तर्में आगामी कथावस्तुका सूचत करना; (७) श्ृंगार, 
वीर और शान्त इन तीन रसोंमें से किसी एक रसका अंगी रसके रूपमें ओर छोष सभी रसोंका अंग रूपमें 
निरूपण आवद्यक है । यतः कथावस्तु और चरित्रमें एक निश्चित एवं क्रमबद्ध विकास तथा जीवनकी विविध 
सुख-दुखमयी परिस्थितियोंका संघर्षपूर्ण चित्रण रस-परिपाककें ब्रिता सम्भव नहीं है; (८) सर्मान्तर्मे छन्‍्द- 
परिवर्तत, क्योंकि चमत्कार-वैविध्य या अदुभुत-रसकी निष्पत्तिके हेतु एक सर्ममें अनेक छन्दोंका व्यवहार 
अनियार्य-जैसा है; (९) महाकाव्यमें विविधता और यथार्थता दोनोंका ही सल्तुछ्न रहता चाहिए तथा इन 
दोनोंके भीतर ही विविध भावोंका उत्कर्ष दुष्टिगोचर होता है। यही कारण है कि महाकाब्यके प्रणेता 
प्राकृतिक सौस्दर्यके साथ नर-नारीके सौन्दर्य-चित्रण, समाजके विविध रीति-रिवाज एयं उसके बीच विकसित 
होनेवाले आचार-व्यवहारका निरूपण करता है; (१०) महाकाव्यका नायक उच्चकुझोत्पन्त होता है, उसमें 
धीरोदात्त-गुणोंका रहना आवद्यक है। तायकका आदर्श-चरित्र, समाजमें सदृवुत्तियोंका विकास एवं दुर्वृत्तियों- 
का विनाश करनेमें पूर्णतया सक्षम होता है । (११) महाकाव्यका उद्देश्य भी महृत्‌ होता है । धर्म, अर्थ, काम 
श्लौर मोक्षकी प्राप्तिके लिए वह प्रयत्तनशील रहता है। संघर्ष, साधना, चरिश्र-विकास आदिका रहुना अनिवार्य 
होता है। महाकाथ्यका निर्माण युग-प्रवर्ततकारी परिस्थितियोंके बीचमें सम्पन्न किया जाता है । 


प्रस्तुत 'वड्डमाणचरिउ' में चतुविद्यति-तीथँकरोंकी स्तुति तथा अपने आश्रयदाता साहू नेमिचन्दको 


है, काव्यादश-११४-२४, तथा साहित्यदर्षण--३१५-२८, तथा ३५३ । 
३. काव्यादक्क--१२॥ 
है. बड़ढमाण-११। 


अस्तावता ३७ 


प्रशस्ति' के अनन्तर कथावस्तुका प्रारम्भ किया गया है। नगर, वन, नदी, पर्वत, सन्ध्या, चन्द्रोदर्य, 
रात्रि, अन्धकार , प्रभात , सूर्य, , सैनिक-प्रयाण॑ , युद्ध , दिग्विजय , स्वयंवर , दूत-प्रेषण  आदिके 
सुन्दर चित्रण हैं । इस ग्रन्थमें कुल १० सन्धियाँ हैँ । शान्तरस अंगी रसके रूपमें प्रस्तुत हुआ है । गोणरूपमें 
श्ुंगार, वीर, भयानक एवं रोद्र रसोंका परिपाक हुआ है। पज्ञटिका, अडिल्ला, घत्ता, दुबई, मलयविरूसिया, 
चामर, भुजंगप्रयात, मोत्तियदाम, चन्द्रानन, रष्ठा आदि विविध अपभश्र श-छन्दोंके प्रयोग कर समस्त काव्यमें 
महवुद्ेश्य--मोक्ष-पुरुषार्थवा चित्रण किया गया है। कथाके नायक वर्धमान-महावीर धी रोदात्त हैं। वे त्याग, 
सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति आदि गुणोंके द्वारा आदर्श उपस्थित करते हैं । 

प्रबन्ध-काव्योचित गरिमा, कथानक-गठन तथा महाकाव्योचित वाताव रणका निर्माण कविने मनोयोग 
पूर्वक किया है। अतः इतिवृत्त, वस्तुवर्णन, रसभाव एवं शैलीकी दृष्टिसे यह एक पौराणिकमहाकाव्य है । 
नख-शिख-चित्रण द्वारा नारी-सौन्दर्यके उद्घाटनमें भी कवि पीछे नहीं रहा । पोराणिक-आख्यानके रहते हुए 
भी युग-जीवनका चित्रण बड़े ही सुन्दर ढंगसे प्रस्तुत किया गया है। धामिक ओर नैतिक आदरशोंके साथ 
प्रबन्ध-निर्वाहमें पूर्ण पटुता प्रदर्शित की गयी है। पात्रोंके चरित्रांकनमें भी कवि किसी से पीछे नहीं है । 
मनोवैज्ञानिक-दन्द्र, जिनसे महाकाव्यमें मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, पिता-पुत्र एवं त्रिपृष्ठ-हयग्रीव-संवादसें 
वर्तमान है। इस प्रकार उद्देश्य, शैली, नायक, रस एवं कथावस्तु-गठन आदि की दृष्टिसे प्रस्तुत रचना एक 
सुन्दर महाकाव्य है । 


६. अलंकार-विधान 


अलंकार-विधान द्वारा काव्यमें सौन्दर्यका समावेश होता है। वामत, दण्डी, मम्मट प्रभृति काव्य- 
शास्त्रियोंने काव्य-रमणीयताके लिए अलंकारोंका समावेश आवद्यकमाना है। यथार्थ तथ्य यह है कि 
भावानुभाव वृद्धि अथवा रसोत्कर्षको प्रस्तुत करनेमें अलंकार अत्यन्त सहायक होते हैं। अलंकार-विधान द्वारा 
काव्यगत-अर्थंका सौन्दर्य चित्तवृत्तियोंको प्रभावित कर भाव-गाम्मीर्य तक पहुँचा देता हैं। रसानुभूतिको 
तीब्रता प्रदान करनेकी क्षमता अलंकारोंमें सबसे अधिक होती है। अलंकार ही भावोंको स्पष्ट एवं रमणीय 
बनाकर रसात्मकताको वृद्धिगत करते हैं । 

विबुध श्रीधरने ऐसे ही अलंकारोंका प्रयोग किया है, जो रसानुभूतिमें सहायक होते हैं। वड्डमाण- 
चरिउमें उन्हीं स्थलोंपर अलंकृत पद्म आये हैं, जहाँ कविको भावोद्दीपनका अवसर दिखाई पड़ा है। क्योंकि 
भावनाओंके उद्दीपतका मूल कारण है मनका ओज, जो मनको उद्दीप्त कर देता हैं तथा मनमें आवेग और 
संवेग उत्पन्न कर पूर्णतया उसे द्रवित कर देता है । 

शब्दालकारोंकी दृष्टिसे अपभ्र श-भाषा स्वयं ही अपना ऐसा वैशिष्ट्य रखती है, जिससे बिना किसी 
भायासके ही अनुप्रासका सृजन द्वो जाता है। किन्तु कुशल कवि वही है, जो अनुप्रासके द्वारा किसी विशेष 
भावनाको किसी विशेष रूपसे उत्तेजित कर सके । वडुमाणचरिउमें कई स्थलोंपर अनुप्रासकी ऐसी ही योजना 


१, बडढमाण, १९ १/३।१०३ । १०, वही, ७१४ । 


२, वड्ढमाण, १3३॥४ | ११. वही, ७४१६ । 

३, वही, १४ । १२, वही, ७१४ । 
४, वही, २॥४। १३. वही, ४।२१-२३ | 
#, वही, १०१६। १४. वही, ४४१००२३। 
है, वही २७, ४२३-२४, ६ १३०१४, १०१३-१६ । १४५. वही, २।१३ | 

७, वही, ७१४-१५ । १६, वही, ६/७। 

८, बही, ७१३ ! १७, बही, ४१-४६ | 


£« बही, ७१५० १६ | १८. बही, ६४। 


२८ वड़माणचरिउ 


प्रकट हुईं है, जिसने जलमें फेंके हुए पत्थरके टुकड़ेके समान असंख्यात लहरें उत्पन्त कर भावोंकों आस्वाद्य 
बना दिया है । 


अनुधास 


'बडुमाणचरिछ में व्यंजनवर्णोकी आवृत्ति द्वारा कविने अनुप्रासालंकारकी सुन्दर योजना की हूँ । देखिए 
उक्त विधिसे कविने निम्न पद्मांशोंमें कितना सुन्दर संग्रीत-तत्त्व भर दिया है-- 


सो कणय-कूड-कोडिहि वराई कारावइ मणहर जिणहराह । (१।१२॥७) 
उत्तमम्मि वासरम्मि उ्गयम्मि नेसरस्मि (२।३।१) 
त॑ निसु्णेप्पिण भुणि वणि संठिउ............ (२।४।७) 


०८5 ७ 
««-»««लेयरामर-णर-णयणाणंदिरे (२।११।९) 
यमक 


वडुमाणचरिउ में भ्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास तथा अन्त्यानुप्रासके साथ-साथ यमकालंकारके 
प्रयोग भी भावोत्कर्षके लिए कई स्थलोपर हुए हैं। कविने रूप-गुण एवं क्रियाका तीम्र अनुभव करानेके हेतु इस 
अलंकारका प्रयोग किया है। यहाँ एक उदाहरण द्वारा प्रस्तुत काव्यकी मामिकता पर प्रकाश डालनेका प्रयत्न 
किया जायेगा । कविते “नन्‍्द' नामक पुत्रके उत्पन्त होनेपर राजा नन्दन और उसकी पत्नी रानी प्रियंकराके 
पारस्परिक-स्नेह, सौहाद्द एवं समपित-भावकों मूर्तमान करने हेतु यमकालुकारका प्रयोग किया है । यथा--- 
सामिणों पिय॑ कराए सुंदरो पियंकराएं। २॥३।२ 


उक्त पग्मांशमें पियंकराएं पद दो बार भिन्न-भिन्न अरथोर्मे आया है। .एक स्थछपर तो उसका अर्थ 
प्रियकारिणी अर्थात्‌ सन, वचन एवं कार्यसे प्रिय करने एवं सोचनेवाली तथा दूसरा प्रियंकराए पद उसकी 
रानीका नाम--प्रियंकरा बतलछाता हैं। इसी प्रकार जणणे -जणणे (४४११९), दीवउ-दीवउ (४।१५।५), 
करवालु-करवालु (५७५), तणउ-तणउ (७४१५५), भीमहो-भीमहो (५॥११७॥४), चक्‍्कु-चक्‍्कु (2३।७), 
सिद्धत्यु-सिद्धत्यु (९३१), संकासु-संकासू (९॥३।२), कंदु-कंद (९१३॥५), संसु-संसु (९३।६), संकर-संकर 
(१०३४) आदि । 


इलेष 


इलेषाऊंक्रारमें भिन्‍त-भिन्‍्त अर्थवाले शब्दोंको गोजना कर कांव्यमें चमत्कार उत्पस्स किया गया 
है । यथा--- 

लछाग्रण्णु चरंतु विभित्तु तं जि अयमहुरतणु पाइडइ ज॑ जि । 

. सब्वित्तु कलाहरु हरिसयारि पुर््णिदु व सुवणह तम-वियारि ॥ (2२५-६) 

उपर्युक्त प्रच्मांशमें छायण्णु (छावष्य) एवं सब्वित्त (सद्वुत्त) इ्लेषार्थक शब्द हैं। 'लायण्ण'का एक अर्थ: 
है लछावण्य अर्थात्‌ सछोनापन--सुन्दर तथा दूसरा अर्थ है खारापन। इसी प्रकार सब्वित्तुका एक अर्थ है 
सदाचारी तथा दूसरा अर्थ है गोल-मटोक । 'वदुमाणचरिउ'में इलेषालंकारका प्रयोग अल्पमान्नामें हो 
उपलब्ध है । 

कविने अर्थालंकारोंमें उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, स्वभावोक्ति, अर्थान्त्रन्यास, काव्यलिंग, समासौक्ति एवं 
अतिशयोक्ति क्षादि अलंकारोंके प्रयोग विद्वेषऋपसे किये हैं। कविने किसी वस्तु की रूप-गुण सम्बन्धी खिशेषज्ञान 


अस्तावता ३९ 


को स्पष्ट करने ओर तन्मूलक भावोंको चमत्कृत करनेके लिए उपमालंकारकी योजना की है। कवि राजा 
नन्दिवर्धनक्ते वीर-पराक्रम, तेज, ओज, गास्भीर्य आदि गुणोंका वर्णन उपमाओंके सहारे इस प्रकार करता है--- 


उपमा 


णामेण णंदिवद्धणु सुंते दुण्णय-पण्णय-गण-बेणतेठ । 

महिवलइ पयासिय-वर-विवेडठ भरि-वंस-वंस-वण जायवेउ ॥ 

उदयदि पवाय-दिवायरासु मंभीसण रणमहि कायरासु । 
णव-कुसुमुग्गमु विणयद्दुमासु रयणायरु गंभी रिम गुणासु ॥ 

छणइंदु समग्ग कलायरासु पंचाणणु पर-वल-णर-मयासु । (१५) 


कवि वीरवतोके सौन्‍्दर्म्-चित्रणमें अनेक उपमानों द्वारा भावाभिव्यक्ति करता है। उसके उपमान यद्यपि 
परम्परा-प्राप्त हैं, तो भी वे प्रसंगानुकुछ होनेके कारण चमत्कार उत्पन्न करते हैं । 
उत्प्रेक्षा 

उत्प्रेक्षाकों दृष्ठिसि अपभ्रंश-भाषा अत्यन्त समुद्ध है। 'ण॑ जो कि संस्कृत-भाषाके 'ननु' शब्दका 
प्रतिनिधि है, उत्प्रेक्षाको उत्पत्न करनेमें समर्थ है। कवि श्रीधरने 'वडुमाणचरिउ'में अनेक स्थलोंपर इस 
अलंकारका प्रयोग किया है--कनकपुरकी श्यामांगनाओंका वर्णन करता हुआ कवि कहता है-- 


जहि सब्वत्य जंति णिव्भंगउ कर-करवाल-किरण-सामंगउ । 

दूवियाउ दिवसेवि स-रयणिउ णहयले मुत्तिमंत ण॑ं रमणिजे ॥ ( ७॥१।८०९ ) 
तहिं फलिह-सिलायलि सण्णिसण्णु ण॑ णिय-जस-पुंजोवरि णिसण्णु | ( ११९१ ) 
णंदु णाम पुत्तु ताए जाउ णं॑ महालवाए । 

कृंतिवंतु णं णिसी सु तेयवंतु ण॑ दिणेसु । 

वारिरासि णं अगाहु वेरिक्खरोह वाहु । ( २।३।३,५,६ ) 


रूपक ह 
जहाँ उपमेयमें उपमानका निषेघरहित आरोप किया जाये वहाँ रूपकालंकार होता है। रूपकका तात्पर्य 
ही खपको ग्रहण करना हैं । अतः इस अलंकार में प्रस्तुत ( उपमेय ) अप्रस्तुत ( उपमान ) का रूप ग्रहण कर 
लेता है । कविके रूपक भावाभिव्यंजनमें पूर्णतया सशक्त हैं। यथा-- 
णामेण णंदिवद्धणु सुतेज दुण्णय-पण्णय-गण वेणतेउ ( १।५॥१ ) 
अरि-वंस-वंस-वण-जायवेउ ( १५३ ) 
पंचाणणु पर-बल-णर-मयासु ( १५६ ) 


आन्तिमान 
प्रस्तुतके दर्शनसे सादृश्यताके कारण अप्रस्तुतके भ्रम-वर्णन द्वारा कविने चमत्कारका आयोजन किया 


हैं। यथा-- 


जहि मंदिर भित्ति विलंवमाण णील-मणि करोहइ धावमाण । 
माऊर इंति गिक्रुण कएण कसणोरयालि भकखण रएण ॥ ( १।४॥११-१२ ) 
जहि फलिह-बद्ध महियल मुहेसु णारीयणाहँ पडिविवएसु । 


क्षलति पडइ कमर काल सवेउ अहवा महु वह ण हवद विबेड ॥ ( १४४।१३-१४ ) 
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जहिं फलिह-भित्ति मडिविवयाई णिय झूबह णयणहिं भावियाईं । 
स-सवत्ति-संक गय-रय-खमाहें जुज्म॑ति तियउ निय पिययमाहँ ॥ ( १।४।१५-१६ ) 
अपहृृति 


उपमेय पर उपमानके निषेध-पूर्वकः. आरोप अथवा प्रकृतका निषेध कर अप्रकृतकी स्थापना द्वारा इस 
अलंकारकी योजना की गयी है । यधा-- 
पहिखिण्ण पहिउ निसण्णउ जहि सरेहिं सहिज्जईइ । 
दिय सहृहि सलिलु सहदृहि ण॑ करुणईं पाइज्जइ ॥ ( १।३।१५-१६ ) 


अतिश्षयोक्ति 


किसी वस्तुकी महत्ता दिखानेके लिए उसका इतना बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन करना कि जिससे लोक- 
सीमाका ही उल्लंघन हो जाये । ऐसी स्थितिमें अतिशयोक्ति-अलंकार होता है। कविने देश, नगर एवं 
राजाओंके वर्णन-प्रसंगोंमें इस अलंकार का प्रयोग किया है। यथा--- 


ते अच्चरिउ ण ज॑ पुणु थिरयर कित्ति महीयल निज्जिय जसिहर । 
अणु-दिणु भमह णिरारिउ सुंदर ते जि वित्त पूरिय गिरि-कंदर । ( २२६-७ ) 
ससियर-सरिस गुर्णहि पसाहिउ महिं मंडलु अरिगणु वि महादिंउ । ( २।२॥९ ) 


दुष्टान्त 


जहाँपर उपमेय एवं उपमानके सासास्य धर्मके विम्बन्पतिबिम्ध भावका चित्रण किया जाये तथा 
वाचक शब्दका उल्लेख न हो, वहाँ दृष्टास्व-अलंकार होता है । यथा-+- 
तह रायहो। अइ-पियवायही। पिय वीरवइ वि सिद्धी । 
अणराएँ नाइविहाएँ मण-बारे' सिद्दी ॥ ( १।५ घत्ता ) 
महिराएँ विरइय राएँ तणुरुहु समयण काएं । 
अरुणच्छवि उप्पाउ रवि ण॑ सुर-दिसिहि पहाएँ ॥ ( १६ घत्ता ) 
ण॑ पयणिय चोज्जु सव्वत्यवि रमणीए । 
सहुँ पवर-सिरीए कोस-दंड धरणीए । ( ६।३ धत्ता ) 


विभावना 
कारण के बिना ही जहाँ कार्य की उत्पत्ति हो जाये, वहाँ विभावना-अलंकार होता हैं। यथा-+- 
जसभूसिय समहीहुर रसेण, अवि फुलल-कुंदज्जइ-सम-जसेण । ( १।५॥९ ) 
खर-धाय-जाउ रउ हयवराहें णव-जलूय-जाल सम भणहुराहेँ । 
दोहू वि बलाहूँ हुठ पुरठ भाई रणु वारइ निय-तेएण णाई ॥ ( ५।११०८-९ ) 
अर्थान्तरन्यास क्‍ 


सामान्य या विशेष द्वारा कथनका समर्थन करते समय अर्थान्तरन्यास अलंकार होता है । कविने 
इस अर्ृंकारका कई स्थानोंपर प्रयोग किया हैं। यथा-- 

.. मणि चविंतिय करुणय-कष्पडक्खु अगु जणवयहे विलुत्त-दुबखु । 

: * परिविद्विहे मेइजलूसिक्लेण _ णिज्जेण विरसु को होइ तेण ॥ ( ११५॥११-१२ ) 


प्रस्तावना ४२ 
व्यतिकर 


उपमानकी अपेक्षा उपमेयर्में गुणाधिक्यताके आरोपकी स्थितिमें व्यतिकर-अलंकार होता है । कवि- 
प्रियकारिणी के वर्णन-प्रसंगमें उसे 'सरूव जित्त अच्छरा' तथा ( ९४४ ) ससद् जित्त कोइला' ( ९।४।६ ) 
कहता है । 


परिसंख्या 


इस अलंकारका प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी वस्तु या व्यापारका कथन अन्य स्थलों- 
से निषेध करके मात्र एक स्थानपर ही किया जाये। कवि कुण्डपुरके वर्णनमें परिसंख्या-अलंकारकां प्रयोग 
करते हुए कहता है-- 


खेत्तेसु खलत्तण हयवरेसु जहिं वंधणु मउ मह गयवरेसु । 

कुडिलत्तण लऊूणालय-गणेसु थड्ढत्तणु तरुणीयण-थणेसु । 

पंकट्टिदि सालि-सरोसरुहेसु जड-संगहु जहि मह-तर्वरेसु । 

वायरण-णिरिक्खय जहिँ सुमर्ग गुण-लोव-संधि-दंदोवसग्ग ।। ( ९११२-१५ ) 
एकावलि 


पूर्व वणित वस्तुओंकी जहाँ बादमें वर्णित वस्तुओंसे विशेषण-भावसे स्थापना या निषेध किया जाये 
वहाँ एकावली अलंकार होता है। कविते इस अलंकारका प्रयोग अवन्ती-देशके वर्णन-प्रसंगर्मे किया है । 
यथा-- 


जहि ण कोवि कंचण-घण-धण्णहि मणि-रयणिहिं परिहरिउ खण्णहि । 

तिण दव्बु व वंधव-सुहि-सयणहिं जिण-भत्तिए अइ-वियसिय-वयणहि । 

जहिं ण रूव-सिरि-विरहिय-कामिणि कल-मयंग-ली ला-गइ-गामिणि | 

रूव सिरि वि ग रहिय-सोहर्गे आमोइय अमियासण-वस्ये । 

सोहरगु वि णय-सीलु णिरुत्तउ सीलु ण सुअण पसंस वि उत्तउ । 

णिज्जल-णई ण जल वि ण सीयल अकुसुमु तरु वि ण फंसिय-णहयलु । 

तहिं उज्जेणिपुरी परि-णिवसइ जहिं देवाह मि माणईं हरसइ ॥ ( ७॥९।६-१२ ) 
स्वभावोक्ति 


स्वाभाविक स्थिति-वर्णन प्रसंगोंमें स्वभावोक्ति-अलंकारका प्रयोग होता है। कविने प्रियकारिणी--- 
व्रिशलाकी गर्भावस्‍थाका चित्रण उक्त अलंकारके साध्यमसे इस प्रकार किया है--- 


हुव पंडू गंड तहो। अणुकमेण णावइ गब्भत्थ-तणय-जसेण । 
चिरु उवरु सहुई ण वलित्तएण तिह जिंह अणुदिणु परिवड़ढणेण | 
अइ-मंथर-गइ-हुव साभरेण ग्रब्भत्थ-सुवहो ण॑ गुण-भरेण । 
सु-णिरंतर सा ऊससइ जेम सहसत्ति पुणुवि णीससइ तेम ॥ 
मेल्लइ णालसु तहे तणउ पासु जे भाइ-सहिउ णाईं दासु । 

तष्हा विहाणु ते सा घरंति गब्भत्थ सुवण साणसु हरंति । 


पीडिय ण मणिच्छिय-दोहलेहिं संपाडिय-सुंदर सोहलेहिं ॥ ( ९९॥१-७ ) 


प्र 
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विशेषोक्ति 


कारणके उपस्थित होनेपर भी कार्यका न होना विशेषोक्ति-अलंकार है। कविने युवराज नन्दनके 
वर्णन-प्रसंगमें कहा हैं-- 
जइविहु णव-जोव्वण-लच्छिवंतु. सो सुंदर तशवि मए विवंतु । ( १।११॥१ ) 
इस प्रकार कविने प्रायः समस्त प्रधान अलंकारोंका आयोजन कर प्रस्तुत ग्रन्थकोी सरस, सुन्दर एवं 
चमत्कार-पूर्ण बनाया हैं । 


७, रस-परिपाक 


मात्र शब्दाडम्बर ही कविता नहीं है। उसमें हृदय-स्पर्शी चमत्कारका होना नितान्त आवश्यक है 
और वह चमत्कार ही रस है। यही कारण हैं कि दहाब्द ओर अर्थ काव्यके शरीर माने गये हैं और रस 
प्राण । प्राणपर ही शरीरकी सत्ता एवं कार्यशीलता निर्भर हैं। अतएवं रसाभावमें कोई भी काव्य निर्जीब 
और  निष्प्राण ही समझना चाहिए । 

कवि श्रीधरने प्रस्तुत रचनामें आलम्बन एवं आश्रयमें होनेवाले व्यापारोंका सुन्दर अंकन किया है, 
जिससे रक्तोद्रेक्में किसी प्रकारकी न्‍्यूनता नहीं आने पायी है। वीणाके संघर्षणसे जिस प्रकार तारोंमें झंकृति 
उत्पन्न होती है, उसी प्रकार ह्ृदयग्राही राग-भावनाएँ भी काव्यके आवेशटनमें आवेष्टित होकर रसका संचार 
करती हैं। यों तो इस काव्यका अंगी रस शान्त है, पर श्यंगार, वीर और रोद्र रसोंका भी सम्पक्‌ परिषाक 
हुआ है। 


ध्गार रस 


साहित्यमें श्रृंगार रस अपना विद्येष स्थान रखता है। अभिनवगुप्तके अनुसार श्युंगार-भावना प्रत्येक 
काल एवं प्रत्येक जातिमें नित्यरूपसे विद्यमान रहती है । यतः उसका मूलभाव “रति” अथवा काम समस्त 
विश्वर्में व्याप्त हैं। इसलिए इस भावनाका व्यापक रूपसे चित्रण होता स्वाभाविक ही हैं। 'वड्डमाणचरिउ में भी 
श्रृंगारका अच्छा वर्णन हुआ है। कविने तन्दिवर्धन एवं उसकी रानी वीरवती, नन्दन एवं प्रियंकरा, त्रिपृष 
एवं स्वयंप्रभा, अमिततेज एवं घुतिप्रभा तथा सिद्धार्थ एवं प्रियकारिणीके माध्यमसे संयोग-श्रृंगारकी 
उद्धावना की हे । 

शुतिप्रभा जब अमिततेजका प्रथम बार दर्शन करती है, तभी वह उसपर मुग्ध हो जाती है । कवि 
उसका वर्णन करते हुए कहता है-- 


वहु सोबखयारि पणयट्टिए सुसयंवरेण विहुणिय-हियए । 
चवकवइ-दुहिय परविउलरमणा हुआ अमियतेय विणिवद्धनमणा । 
ण॑ शिय मायाएं सिय॑-तियहेँ मणु मुणईं पुरा पहरद गयहँ ।... ( शा८।७-९ ) 


उक्त पद्मांशका अन्तिम चरण बड़ा ही मामिक है। उसपर महाकति कालिदासकी 'भावस्थिराणि 
जननान्तरसोहुदानि” ( अभिज्ञानशाकुन्तछ, ५।२ ) तथा मनो हि जन्मान्तरसंगतिज्ञम' ( रघुवंश, ७४१५ ) 
तथा महाकवि असगकी “सनो विजाताति हि पूर्णवल्लभम्‌” ( वर्धमानचरित्र, १०७७७ ) का स्पष्ट प्रभाव 
परिलक्षित होता है। 

उक्त पद्ममें नायिका द्युतिप्रभा आश्रय है और नायक राजकुमार अमिततेज आालरूम्बन । अमिततेजका 


लावण्य उद्दीपनत विभाव हैं। चुतिप्रभाकी हर्ष-सुचक चेष्टाए अनुभाव हैं और चपलता भार्वेग आदि संचारी- 
भाव हैं। स्थायी-भाँव रति- हैं।... ' 


वीर रस 


प्रस्तावना ४ 


यहाँ वीर रसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। कवि श्रीधरने त्रिपृष्ठ और हयग्रीवकी सेनाके 
बीच सम्पन्न हुए युद्ध अवसरपर, युद्धके लिए प्रस्थान, संग्राममें लपछपाती एवं चमकती हुई तलवारें, लड़ते ' 
हुए वीरोंकी हुंकार तथा योद्धाओंके शौर्यका कैसा सुन्दर एवं सजीव चित्रण किया है -- 
अवरुप्पर हणंति सहेँविण सुहडई सुहुड सुंदरा । | 
शणिय-सामिय-पसाय-निक्खय-र॒य धणु रव-भरिय-कंदरा ॥ 


छिण्णिवि जंघ-जुबले' परेण 
ठिउ अप्प-सत्तु वर-वंस-जाउ 
आयड्डिवि धणु फणिवइ-समाण 
भिदेवि कवउ सुहड्हो णिरुत्त 
गयवालु ण मुह-वडु घिवइ जाम 
पडिणय जोहे सो णिय-सरेहि” 
पडिगय-सय-पवण कएण भीसु 
मुह-वडु फाडेवि पलंव-सुंडु 
णरणाहहें सिय-छत्तईं वरेहि' 
सहसा मुणंति संगर सकोह 


णिवडिउ ण सुरु भडु असिवरेण । 
अवलंबिय संठिउ चारु चाउ। 
घण-मद्दि-मक्कु जोहेण वाणु | 

कि भण न पयासइ सुप्पहुत्त । 
गय मत्त-मयंगहो सत्ति ताम । 
विणिह॒उ पूरिय गयणोवरेहि । 
सयरेण रुसंतु महाकरीसु । 
करिवालु लूंधि णिवडिउ पयंडु । 
णिय-णामक्खर-अं किय-सरेहि । 


सिक्‍्खाविसेस वरिसंति जोह । ( ५।११।१-१२ ) 


त्रिपृष्ठ एवं हयग्रीवका यह युद्ध-वर्णन आगे भी पर्याप्त विस्तृत है। उक्त पद्य तथा आगेके वर्णनोंमें 
त्रिपष्ठ और हयग्रीव परस्परमें आलम्बन हैं। उद्दीपन-विभावमें हयग्रीवकी दर्पोक्तियाँ आती हैं। अनुभावमें 
रोमांच, दर्पयुक्त-वाणियाँ एवं धनुष-टंकार है। दर्प, धुति, स्मृति एवं असूया संचारीभाव हैं। इस प्रकार, 
कवि श्रीधरने शत्रु-कर्म, योद्धाओंकी दर्पोक्तियाँ, आवेग, असूया, रण-कौशल, पारस्परिक-भत्संना, तलवारोंकी 
चमक, विविध बाणोंकी सन्‍्ताहुट, हाथियोंकी चिंघाड़, घोड़ोंकी हिनहिनाहुट आदिके सजीव चित्रण किये हैं । 


रोद्र रस 


विद्याघर-नरेश ज्वलनजटी द्वारा अपनी कन्या स्वायंप्रभाका विवाह भूमिगोचरी राजा प्रजापतिके 
पुत्र त्रिपुएधके साथ कर दिये जानेपर विद्याधर-राजा हयग्रीवक्के क्रोधित होनेपर रोद्र रस साकार हुआ है 
( ४॥५ )। वह अपने योद्धाओंको प्रजापतिके विरुद्ध युद्ध छेडनेकी ललकारता है। इस प्रसंगमें हयग्रीवका 
कुपित होकर काँपने, योद्धाओंके क्षुब्ध होने, अधरोंके चबाने तथा मुखोंके भयंकर हो जानेका वर्णन कविने इस 


प्रकार किया है--- 
सो हयगी भो 
णिय मणे रुटठो 
आहासइ वदहवसु व विहोसण 
अहो खेयरहा एउ कि णिसुबठ 
तेंग खयर-अहमे अवगण्णेवि 
कृण्णा-रयण विदृण्णड मणवहों 
त॑ णिसुणंवि सह-भवण-भडोह ईं 
ण॑ जणवय-उप्पाइय कलिलदें 


समर अभीओ । 

दुज्जउ दुटठो । 
खय-कालाणल-सण्णिह णीसण । 
तुम्हें पायडु ज॑ं किउ विरुवउ । 
तिण-समाण सब्बे वि मणि मण्णेवि । 
भूगोयरहो अणिज्जिय-दणुवहों । 
संखुहियईं दुज्जय-दुज्जोहुईं । 
खय-मरु-हुय लवणण्णव-सलिलइ । 


४४ वड़सभाणचरिउ 


चित्तंगठ चित्तलिय तुरंतउ हय-रिउ-लोहिएण मय-लित्तउ | 
उद्ठिउ वाम-करेण पुसंतउ दिढ-दसणग्गहि अहुर डसंतउ । 
सेय-फुडिग-भरिय-गंडत्यलु अवलोइउ भुवजुउ वच्छत्वल । 
रण-रोमंचई साहिय-कायउ भीमु भीम-दंसण संजायउ । 


भय भाविय णाविय परवकृूण कायर-जण म॑ भीसणु । 
विज्ञा-मुव-बल गव्वियठ णीलकंठ पुणु भीसणु ॥ 
[ ४॥५।१-१४ | 
उक्त प्रसंगोंमें हयग्रीव तथा त्रिंपृष्ठ एवं ज्वलनजटी आलणम्बन हैं । हयग्रीवकी इच्छाके विपरीत 
स्वयंप्रभाका त्रिपष्ठके साथ विवाह, हयग्रीवका तिरस्कार आदि उद्दीपन हैं। अखिं तरेरना, भोठ काटना 


शस्त्रोंका स्पर्श करना, शत्रओंको ललकारना आदि अनुभाव हैं। असूया, आवेग, चपलता, मदोन्‍्मत्तता आदि 
संचारीभाव हैं तथा क्रोध स्थायीभाव है । 


भयात्तक रस 

वद्डमाणचरिउमें भयानक रसके अनेक प्रसंग आये हैं, किन्तु वह प्रसंग सर्वप्रमुख है, जिसमें अपना 
नन्‍्दन-वन वापस लेते द्वेतु विष्वनन्दि, विशाखनन्दिसे युद्ध करने हेतु जाता है और विशाखनन्दि उसे कृतान्सके 
समान आता हुआ देखकर उससे भयभीत होकर कम्ती तो चद्गानके पीछे छिप जाता है और कभी कैंथके 
पेड़पर चढ़ता-फिरता है। वह प्रसंग इस प्रकार है -- 


दूरंतर' णिविवेशिति स-सिण्णु रण रंग-समुद्ध6 बद्ध-मण्णु । 
अप्पुण पुणु सहुं कइवय-भर्डेहि' भूमिउडि-विटह्ठीभउ उब्भडेहि' । 
गउ दुर्गहो अवछोयण-मिसेण जुयराय-सोहु भमरिस-वसेण | 
त॑ पावेबि उल्लंघिवि विसालु जल-परिहा-समलंकरिय-सालु । 
घिणिवाइवि सहसा सूर विदु वियसाइवि सुर-वयणारविदु । 
भग्गईं असिवरसिहुँ रिउ-चलेण कलयल परिपूरिय-णह-यलेण । 
उप्पडिय सिलूमय धंस पाणि आवंतु कयंतुव वइरि जाणि । 
मलिणाणण महु-भय-भरिय-गत्त तणु-लैेय-विवज्जिउ हीण-सत्त्‌ । 
दिहयर कवित्य तदत्ररे असककु लक्सण गरभुवभव चडियि धवकु । 
उप्पाडिए तस्बरे तम्मि णेण गुरुपरें सहेँ समछ-मणोहरेण । 
लबक्सण-तणुरुह कंपंत-गत जुबराय-पाय-जुठ सरण-पत्त । 


त॑ पेक्सेवि भग्गु पाय-विलब्गु मणि रज्जिउ जुबराउ | 
लज्जप्र रिउ-वरगें पणय-सिरुगे भवर वि-पीवर-सहाउ ॥ 
( ३॥१५।१-६१३ ) 


उक्त प्रसंगमें युवराज विश्वतन्दी आलूम्बन है, उसके भय उत्पन्न करनेवाले कार्य--जछ-परिखासे 
अलुंकृत विद्वाल कोटको र्ाँध जाना, शज्रुकें शूरवीरोंका हनन कर डालना, शिलामय स्तम्भ को हाथसे उखाड़ 


कर कृतान्तके समान विशाखनन्दीके सम्मुख आना, कैंयके पेड़ो! उखाड़ फेंकता आदि भयकों उद्दीत्त करते 


हैं। रोमांच, कम्प, स्वेद, तेंजोविहेनता आदि जनुभाव हैं, शंका, चिन्ता, ग्लानि, लज्जा आदि संचारी भाव 
हैं। भय स्थायी भाव है, जो कि उक्त भावोंसि पुष्ट होता है । 


है! 


।. रे; 


प्रस्तावता ४५ 
शान्त रस 


संसारके प्रति निःसारताकी अनुभूति अथवा तत्त्वज्ञान द्वारा उत्पन्न निर्वेदसे शान्तर रसकी -सुष्टि होती 
है । वड्ढमाणचरिउमें यह शान्‍्त*रस अंगी रसके रूपमें अनुस्यूत है । राजा नन्दिवर्धन, राजा नन्‍्दन, युवराज 
विश्वनन्दी तथा राजकुमार वर्धमान आदि सभी पात्र संसारके भौतिक सुखोंकी अनित्यता एवं अस्थिरता 
देखकर वैराग्यसे भर उठते हैं और उनका निर्वेदयुक्त हृदय शान्तिसे ओत-प्रोत हो जाता है। यह निर्वेद 
तत्त्वज्ञान-मूलक होता है। अतः राजकुमार वर्धमान संसारकी असारता देखकर ही राजसी सुख-भोगोंका 
परित्याग कर दीक्षित हो जाते हैं । 

कवि श्रीधरने मगधनरेश विश्वभूतिके वराग्यका वर्णन करते हुए बताया है कि किसी .एक दिन उसने 
एक अत्यन्त वृद्ध प्रतिहारीको देखा तो विचार करने छंगा कि-- 


सो विस्सणंदि-जणणे पउत्तु परियाणिवि णाणा-गुण-णिउत्तु । 
लहुभाइहे जाउ विसाहणंदि णंदणु णिय-कुल-कमलाहि णंदि । 
दिणि राएँ कंपमाण्‌ पडिहारु देविल आगच्छमाणु । 
संचितिउ णिच्चरू-लोयणेंण बइराय-भाव-पेसिय-मणेण । 
एयहे सरीरु चिरु चित्तहारि लावण्ण-रुव-सोहग्ग-धारि । 
माणिज्जंतउ वर-माणिणी हि अवलोइज्जंतउ कामिणीहि । 
ते बलि-पलियहि' परिभविठ कासु सोयणिउ णं॑ संपइ पुण्णरासु । 
जयविहु सर्यालदिय भणिय सत्ति णिण्णासिय-दुदु-जरा-पउत्ति । 
मग्गेइ तो-वि णियजीवियास णिरु वड़ढह बुड़॒ढहा मणे पियास । 
सिढिली भूजुवलु णिरुद्ध दिद्ठि पइ-पइ खलूतु णावंतु दिद्ठि । 
णिवडिउ महि-संडलि कह वि पाई णिय-जोव्वणु एहु णियंतु जाई । 


अहवा गरहणम्मि भव गह॒णम्मि जीवईं णद्दु-पहम्मि । 
उप्पाइय पेम्सु कहिं भणु खेमु कम्म-विवाय-दुहम्मि ॥ ( ३॥४।१-१३ ) 


इय वहरायल्ले णरवरेण प्रिणिज्जिय-दुज्जय-रइवरेण । 

जाणमि विवाय-दुह-बीउ रज्जु अप्पिवि अणुवही धरणियल सज्जु । 

जुबराफ्र थवेविणु णिय-तणूउ सुमहोच्छवेण गुण-पत्त भूछ । 

पणवेति सिरिहर-पय-पंकयाई विहुणिय-संसार-महावयाई । 

णिच्चलूयरु विरएविणु स्-सित्तु अजरामर-पय-संपय-णिमित्तु । 
चउसय-णरिद-सहिएण दिक्ख संगहिय मुणिय-स-समयहो सिख | ( ३॥५११-६ ) 


उक्त उद्धरणमें सांसारिक असारताका बोध आलम्बन है। वृद्ध-प्रतिहारीकी जर्जर-अवस्थाका बीभत्स 
रूप उद्दीपन है। वृद्धावस्थाके कारण शारीरिक-विक्रृति, कर्मफलोंकी विविधता तथा सांसारिक सुखोंके त्यागकी 
तत्परता आदि अनुभाव हैं | मति, धृति, स्मृति, हर्ष, विबोध, ग्लानि, निर्वेद आदि संचारीभाव हैं। निर्वेद 
एवं समतावृत्ति स्थायीभाव हैं । 


<, भाषा 


विबृुध श्रीघर मुख्यतया अपभ्रंश्॒ कवि हैं किन्तु उन्होंने अपनी प्रायः सभी क्ृतियोंमें सन्घ्यन्त अथवा 
ब्रन्थान्तमें अपने आश्रयदाताओंके लिए आशी॑चनके रूपमें संस्कृत-इलोक भी निबद्ध किये हैँ। वड्ुमाणच रिउमें 
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भी ९ श्लोक प्राप्त हैं उनमें-से ४ शार्डूलविक्रोडित, ( दे, सन्धि सं, १,२,७,९ ) २ मालिनी, ( दे. सन्धि सं, 
३,५ ) २ वसन्ततिलका, ( सन्धि सं. ४,६ ) तथा १ उपेन्द्रवत्ना ( सन्धि सं, ८ ) नामक छन्द हैं। ये इलोक 
कविने झपने आश्रयदाताके लिए आशीर्वचनके रूपमें प्रत्येक सन्धिके अन्तमें ग्रथित किये हैं । 
उक्त इलोकोंकी भाषा, रूप-गठन, छन्‍्द-वैविध्य आदिके देखनेसे यह स्पष्ट विदित होता है कि कवि 
संस्कृत-भाषाका अच्छा ज्ञाता था । उसने मधुर एवं ओज वर्णोका प्रयोग कर कवितामें सुन्दर चमत्कार उत्पन्न 
करनेका आयास किया है। निम्न पद्ममें उसने सर्वगुण।न्वित नेमिचन्द्रके गुणोंकी वेदर्भी-शैलीमें चर्चा करते हुए 
लिखा है--- 
श्रृण्वल्तो जिनवेश्मनि प्रतिदिन व्याख्यां मुनीनां पुर: 
प्रस्तावान्नतमस्तक: कृतमुदः सन्‍्तोख्यधुर्य: कथा । 
धत्ते भावय तित्यमुत्तमधिया यो भावयं भावना 
कस्यासावुपमी यतते तव भुवि श्रीनेमिचन्द्र: पुमान्‌ ॥२॥ 


उक्त पद्ममें दीर्घ समासान्त पदोंका प्राय: अभाव हैं। कविने छोटे-छोटे पदोंके चयन द्वारा भावोंको 
घनीभूत बनानेको पूर्ण चेष्टा की है । भाषाकी दृष्टिसे उक्त पद्य एक आदर्श पद्व माना जा सकता है । 

प्रशस्ति-पद्योंम कविने प्रायः समस्त घधर्मका सार भर दिया है। जिन पद्चोंमें उसने धर्म-तथ्योंका 
आकलन किया है, उन पद्चोंकी पदावछी समास-बहुला है। आश्रयदाताकी प्रशंसाका चित्रण करते हुए समासान्त 
पदावलीमें कवि द्वारा घर्म-तथ्योंके चौखंटे फिट कर दिये गये हैँ । यथा--- 


प्रजनितजनतोषस्त्यक्तशस्ादिदोषो 
दह्विधवषदक्षों ध्वस्तमिध्यात्वपक्ष: | 

कुल-कमल-दिनेश: कीतिकान्तानिवेश: 
दाभमतिरिह कैरन दइलाध्यते नेमिचन्द्र: ॥३॥ 


कवि-विरचित अन्य संस्कृत श्लोकोंमें भी उसकी निरीक्षण-शक्तिकी प्रबलता और उर्वर-कल्पनाओं के 
सुन्दर उदाहरण मिलते हैं। उसने प्रसंगानुकूछ क्लिष्ट और कोमछ शब्दोंको स्थान दिया है तथा आवश्यकता- 
नुसार समासका प्रयोग कर सुकुमार भावोंकी सुन्दर अभिव्यंजना की है ? 
द जैसा कि पूर्वमें कहा जा चुका है, विदुध श्रोधरकी प्रमुख भाषा अपन्लंश है। वड्ठमाणचरिउ' में 
उसने परिनिष्ठित अपभ्रंशका प्रयोग किया है, किन्तु उसमें कहीं-कहीं ऐसे भी प्रयुक्त हैं, जो आधुनिक भारतीय 
भाषाओंसे समकक्षता रखते हैं। “बड्डमाणचरिए् में राजस्थानी, ब्रज, हरियाणवी एवं बुस्देलीके अनेक दाब्द 
तथा कुछ शब्द भोजपुरी ओर मेथिलीके भी उपरूब्ध होते हैं। इन शब्दोंकों प्रस्तुत करनेके पूर्व कविकी 
अपनअंश-भाषाके कुछ विशेष ध्वनि-परिवर्तनोंका संक्षिप्त अध्ययन आवश्यक समझ कर उसे प्रस्तुत किया जा 
रहा है । 
वड्‌ढमाणचरिउसें अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ (इनके अनुतासिक तथा निरनुनासिक दोनों ही रूप हैं) 
तथा 9, ऐ ओ इन १६ स्वरोंके प्रयोग मिलते हैं तथा व्यंजनों में क, सर, ग, घ; च, छ, ज॑, हम: ठ, 5, श 
, ग; त, थ, द, घ, न; प, फ, ब, भ, म; य, र, लछ, व; स, हु के प्रयोग मिलते हैं । 


स्वर-वर्ण विकार 


.; $. संस्कृतकी ऋ ध्वभिके स्थानपर 'वड़ढमाणचरिउ' में भ, ६, उ, ए एवं रि के प्रयोग मिलते हैं । 
यथा--णच्च < नृत्य (४२४१३), किमि< कृमि (६१११॥८ ),  इड्डिवंत < ऋड्धिवन्‍्त (१०१९७ ), 


प्रस्तावता डे 


गिहवह < गृहपति ( 4।४४ ), वुडढ < वृद्ध (३४४॥९ ), पेक्ख < पृष्छ (१।॥१२॥४), रिणु< ऋण 
(९११९।१३ ) रिस< ऋजु (१०॥३८।९ )। 

२. ऐ के स्थानपर ए, अइ एवं इ के प्रयोग । यथा--गेवज्ज < ग्रवेयक (१०।२०॥१६ ), वैरि < 
बैरी (२!३।६ ), वेयड्ढ < वैताब्य ( २१३।८ ), वइरि < बैरी ( ३४१५७ ), वइसाह < वैशाख (९२११२) 
तइलोय <_ त्रैलोक्य ( ३४३९ ), वइवस < वैवस्वत ( ६॥११।४ ) । 

३. ओ ध्वनिके स्थानपर ओ एवं अउ । यथा --कोत्थुह < कौस्तुभ ( ५१०११ ), कोसल < कौशल 
( ३।१६।६ ), कोसिय < कौशिक ( २।१८।११ ), पठर < पौर ( शा५षा२२ )। 

४, ड. व्‌, णू, न्‌, एवं म के स्थान पर अनुस्वार। जैसे--पंकय < पड़ुय ( ३३३।७' ), चंचल < 
चञ्जछ ( २।२॥५ ), चंदकला < चन्द्रकका ( ६१६।१२ ), चंडु < चण्ड ( १०।२४।५ ), सयंपह ८ स्वयम्प्रभा 
( ५१॥१५ ) । 
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७, रकारके स्थानमें क्वचित्‌ु लकार। यथा--चलण < चरण ( १।१॥१ ) ( यह अधंमागधी प्राकृत- 
की प्रवृत्ति है )। 

६. श, ष एवं स के स्थानमें 'स' होता है। कहीं-कहीं ष्‌ के स्थान में छ भी होता है। यथा--- 
सइ < दि (१।६।२), 'सीस < शिष्य (२।१५।१०), सुमइ < सुमति (७४४।८), छप्पय < षटपद (१।१२॥११), 
छक्कम्म < षट्कर्म ( २/१२।६ ), छट्ठि < षष्ठी ( ९७।१४ ) । 

9, से के स्थानपर क्वचित्‌ ह तथा संयुक्त त्स एवं प्स के स्थान पर चछ । 

जैसे---दह < दस ( २।१६।४ ), वच्छा < वत्सा ( ७॥१।४ ), अच्छरा < अप्सरा ( २।१७॥११ )। 

<, घ्वनि-परिवर्तनमें वर्ण-परिवर्तन कर देनेपर भी मात्राओंकी संख्या प्रायः समान । 

जैसे--धन्न < धन्य ( ८।८।८ ), धम्म < धर्म ( २।६।९ ), निज्जिय < निजित ( २॥२॥६ ), दुद्ध < 
दुग्ध ( ४।१५।१ ), लट्टि < यष्टि ( अथवा छाठो ) ( ५११९४ ), अप्प < आत्मन्‌ ( २।११।१ ), दुच्चरु < 
दुश्चर ( ८।१७॥३ ), अछरिउ < आश्चर्यम्‌ ( १५॥१०, अपवाद ), तब < ताम्र ( १०७४, अपवाद ), 
अकोह < अक्रोध ( ८/१०११०, अपवाद ), माणयथंभु < मानस्तम्भ ( १०१२।४, अपवाद ), दिक्‍्ख < दीक्षा 
( १।१७।१४, अपवाद ) | 

९, कुछ ध्वन्ियोंका आमूल-चुल परिवर्तन तथा उनसे समीकरण एवं विषमीकरणकी प्रवृत्तियाँ परि- 
लक्षित होती हैं। यथा--- 


मउड < मुकुट (४।३॥७), मउलिय < मुकुछित (२।१३।३), पुग्गल < पुदुगल ( ७।७।१२ ), पुहुद < 
पृथिवी ( १०१६।४ ), मठछण < मौन ( १।१६।१२ ), पोम < पद्म ( १०१५॥३ ), इल < एछा ( १।९।१० ), 
चविक < चक्री (६७११), पुरिस < पुरुष ( ३३९११ ), सरग < स्वर्ग (२७७७), नम्मु<नम्र (२३।१३) । 
१०. स्व॒रोंका आदि, मध्य एवं अन्त्य स्थानमें आगम । यथा--वासहर < वर्षधर ( ३॥१८।३ ), सुवण <_ 
स्वजन ( ६२॥९ ), सच्चरण < सदाचरण ( ८॥३॥३ ), दुज्जय < दुर्जेय ( ११।२ ), उत्तिम < उत्तम ( १०। 
१८।१३ ), निसुढ़ < निषथ ( १०।१४।१० ), वरिसइ< वर्षति ( ५१५१४ ), कसण < कृष्ण ( १५।१ ० ), 
अग्गिमित्तु < अग्निमित्र ( २१८।१३ ), सरय < शरद (१।१०।११), दय < दया ( ११६॥९ )। 
११, आद्य एवं मध्य व्यंजन लोप | यथा--थी < स्त्री (१०१८४ ), थंभ < स्तम्भ ( ३१५७ ), 
थिरयर < स्थिरता ( २२१।६ ), थण < स्तन ( १०॥१॥२ ), थवइ < स्थपति ( ८४४४ ), थावर < स्थावर 
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( र।२२।१० ), वायरण < व्याकरण ( ९११४ ), सा<दवान ( ६०।१८॥१ ),  वणसइ < वनस्पति 
( १०॥७॥९ ) | 
१२. वर्ण-विपर्यय । यथा-- 
तियरण < त्रिरत्न अथवा रत्नत्रय ( १०१३६।१५, १०४१४ ) सरहसु < सहर्ष (९।१९।८ ), 
दोहर <दीर्घ ( २२०२ ) | 
१३. प्रथमा एवं द्वितीया विभक्तियोंके एकबचनमें अकारान्त शब्दों के अन्तिम झ्कार अथवा विसर्गके 
स्थानमें प्रायः उकार । कहीं-कहीं एँ का प्रयोग मिलता है। यथा--चवरिव < चरिए ( १११२ ), संग्गु < स्वर्ग: 
( १।१६।१० ), सिरिचंदु <श्रीचन्द्र: ( १०४११२ ), संभिण्णु < सम्भिन्‍्त ( ३३३०८ ), हेमरहु < हेमरथः 
( ७।४॥१२ ), दिणिदु < दिलेन्द्र: ( ५६।६ ), समुद् < समुद्र ( ५६॥५ ), खुदृदु < क्षुद्र ( ५६।६ ), 
वणवाले < वनपाल: ( २३१८ )। 
३४. तृतीया विभक्तिके एकवचनमें अन्त्य अकारके स्थानमें एँ का प्रयोग एवं कहीं-कहीं 'हु' अथवा 
“एण' का प्रयोग । यथा--- 
परमत्ये < परमार्थेत ( ४१२१२ ), हयकंठे'< हयकण्ठेण ( ५१२१८ ), सम्मशे < सम्यकस्वेन 
( २१०१४), पयततें' < प्रयत्नेन ( २१०१४ ), मिच्छादिद्विह < मिथ्यादृष्ट्या ( २।१६॥९ ) वेग ८ तेस 
( ६।२।३ ), विज्जाहरेण < विद्याधरेण ( ५१२०९ ) उवरोहेण < उपरोधेन ( ११६१७ ) 
१५४. तृतीयाके बहुवचनमें अन्त्य अकारके स्थानपर एकार तथा हिं प्रयय । यथा--- 
सब्वेहिं < सर्वे: ( १७४ ), मणोरमेहि' < मनोरमै: ( ३।१६।९ ), जणेहि' < जनै: ( ३॥१६।११ ), कुसु« 
मेहि < कुसुमः ( १९६ )। 
१६, भकारान्त शब्दोंमें पंचमी विभक्तिके एकवचनर्म हो! प्रत्यय तथा बहुवथनमें हूँ अथवा हि 
प्रत्यय । यथा--- 
गेहहो <गृहात्‌ ( ११७१२ ), तहो < तस्मात्‌ ( २१११ ) मेहहो <मेघात्‌ (२११४ ), पुरिसहे < 
पुरुषेभ्यः ( ३३०१३ ), सब्वहें < सर्वेभ्य: ( ४।२४।१५ ), पिययमाहं < प्रियतमेम्य; (१।४।१६), जणवए्हिं < 
जनपदेषभ्य: ( ३३१॥६ ) । 
३७. अकारान्त शब्दोंसे परमें आनेवाले षष्ठीके बहुबचनमें हें एवं सु प्रत्ययोंके प्रयोग । यधा--- 
मुणीसराहें < मुतीश्वराणाम्‌ ( १११॥५ ), जणाहें< जनानाम्‌ ( १।१४॥९ ), ठियाहें < स्थितानाम्‌ 
( ३।१॥९ ), कासु < केषाम्‌ ( १।१२॥४ ), र्मगायरासु < रत्ताकराणाम्‌ ( १।२॥८ ), तिभासु < तृणानाम 
( १।२७७ ) । 
३८, स्त्रीलिंगके शब्दोंमें पंचमी और षष्ठीके एकवचनमें है का प्रयोग । यथा-- 
वाह < तस्याः (१॥६।१०), जाहे < यस्या: (१।६॥१०) । 
... $%, क्रियारुपोंके प्रयोग प्रायः प्राकृतके समान हैं। पर कुछ ऐसे क्रियारूप भी उपलब्ध हैं, जो कि 


. विकसित भारतीय-भाषाओंका प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनसे आधुनिक भाषाओंकी कड़ी जोड़ी जा सकतो 
है। यथा-+- 


: ढोइड (बुस्देली) «ले जाने के अर्थमें (४२२।६) 
चहलदइ चलूनेके अर्थमें (२।१५११२) 

_.. 'पुच्छिई ./#$ पूछकेके अर्यमें. (२१५६) 
मिलद .> मिल्मेके अर्थमें (धाशर), 
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हुवउ होनेके अर्थमें (८।१।५) 

ल्ग्गी लगनेके अर्थमें (४॥७।४) 

सि (हरियाणवी एवं पंजाबी), होनेके अर्थमें (१०।२६।८) 
वइसइ (मैथिली) बैठनेके अर्थमें (१०॥२५॥९) 

बइठिउ ( बुन्देली एवं बधेली ) बैठनेके अर्थमें (६।४।५) 


लेवि लेनेके अर्थमें (५।१३॥३) 
जोइ देखनेके अर्थमें (५॥१४।१०) 
होइ्‌ होनेके अर्थमें (६।६।९) 


२०. वर्तमान कृदन्तके रूप बनानेके लिए माण' प्रत्यय। यथा-- 

धावमाण (८।॥११।६), निव्वमाण (१।४॥३), कंपमाण (३३४॥३), गायमाण (२।३।१४), आगच्छमाण 
(३।४।३), णउमाण (२।१४॥३) आदि । 

२१. पूर्वकालिक क्रिया या सम्बन्धसूचक कुदन्‍्तके लिए इवि, एवि, एप्पिण और एविण्‌ प्रत्ययोंके 
प्रयोग । यथा--- 

९/ प्र--तमू--पणव + इवि 5 पणविधि (७॥६।१) 

५” भव + छोक्‌-- अवलो + इवि 5 अवलोइवि (७।१६।७) 

९/ प्रेज्ष-पेक्ख + इवि > पेक्खिवि (१।४।८) 

९/ प्र + नमू--पंणव + एवि ८ पणवेवि (११७१३) 

९/ श्रु--सुण + एवि 5 सुणेवि (३।९।९।) 

९ लभ्‌ू--लह + एवि 5 लहेवि (३।३।१२) 

५/ धु--धार + एवि 5 धारेवि (९॥७।१०) 

६ प्र + नव > पणव + एप्पिणु > पणवेष्पिणु (२।४।४) 

९/ कृ--कर + एविणु > करेविण (१।८।१४) 

९५/ लभ--लह + एविणु - लहेविणु (१७११) 

५/नि+सुण + एविणु ८ णिसुणेविणु (४॥४।१६) 

९/ स्मृ--सुमर + एविणु ८ सुमरेविणु (४।४।७) 

२२. अपभ्रंश-व्याकरण सम्बन्धी उक्त विशेषताओंके अतिरिक्त वड्ढमाणचरिज” में, जैसा कि पूर्वमें 
ही कहा जा चुका है, कुछ ऐसी शब्दावली भी प्रयुक्त है जिसके साथ आधुनिक भारतीय भाषाओंका सम्बन्ध 
बड़ी सुगमताके साथ जोड़ा जा सकता है। उदाहरणार्थ कुछ शब्द यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं-- 

चोज ( १॥५।७, बुन्देली, बघेली, हरियाणवी, पंजाबी )-- आश्चर्य; पेद्द (२।२।१२) पेट; रूख 
(२।३।१२, बुन्देली) वृक्ष; घाम (२।३।१२, बुन्देली) + घृप; हुक्क (२।२२।१, बुन्देली) ८८ हँकना, या शझाॉँकना; 
कड्ढ (४।१०।५, बुन्देली) + काढ़ना, निकालना; ढोइउ (४।२२।६) ++ ढोना; गुड़ (४।२४।४) > गुड़; मांगण 
(५।४।३, हरियाणवो, पंजाबी, राजस्थानी) 5 माँगना; कित्तिउ (५।४।६, हरियाणवी, पंजाबी, बुन्देली) + 
कितना; बप्प (५॥५।८) >बाप रें; मुक्ख (५॥१२।३, हरियाणवी, पंजाबी, बुन्देली आदि) - मुख्य; चप्पि 
(५११३॥२) > चाँपकर; लेवि (१५११३१३) + लेकर; जोह (५११४।१०) - देखना; पकछित्त (५१६।४, बुन्देली) 

“ पलीता, मशाल; कच्छोटो (५॥१६।४, बुन्देली--तथा कच्छा--हरियाणवी एवं पंजाबी) -> लरूघु अधोवस्त्र; 
तोडि (५१९९)- तोड़कर; चडिड (५२३।११) ८ चढ़कर; तोलिय (५।२३।१४)८-तौलकर; बहठिड 
(६॥४।५) र+ बैठा; ढोर (७॥३।८) -> जानवर; चरुष (७।१३॥३ बुन्देली) ८ चरुवा या कलग; हुव॒ड (८।१।५) 
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५६० बड़माणचरिउ 


-- हुआ; पुन्न (८।१७॥१२) ८ पृण्य; छिंते (२।९॥४) ८ छेते हुए; पाउ (९१३।१२) ८ पर, माइ (९४६) माँ, 
धत्थ (९॥४॥१०) - तिरस्कारसूचक शब्द; घोरा (९६१४, बुन्देली) > घवल; मिस (९॥१३।१०) > बहाना; 
बक्खाण (१०।११।९, हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थानी, बुन्देली आदि) --बखान अर्थात्‌ व्याल्यान या कथन; 
मधहिय (१०११८।३) ८ मिट्टी; तोड (१०३२॥१३) - तोड़ना; दूणु दूणु (१०॥२८।४) ++ दूना-दुना, वहसह 
(१०११८।३, १०१२४।११, १०।२५।९, भोजपुरी, मैथिली) ८ बैठने अर्थमें; भक्खिउ (१०।२६।९) +- खानेके 
अथमें; बुडढह ( १०१३८॥५ ) - बुढ़ापा; सारि ( १०२६।१० )# स्मरण; सि ( १०१२६।८, हरियाणवी, 
पंजाबी) - होनेके भर्थमें; चडद॒ह (१०।३४॥८) ८ चौदह; गले रग्गोी (४॥७।४, बुन्देली) 5 गलेसे लगना; 
ग़हीर (१।८।८) - गहरा; होति (३।९॥११) > होती है; देक्खण निम्ित्त (५।९।९, हरियाणवी, पंजाबी, 
राजस्थानी) -- देखनेके निमित्त; फाडिउ (५॥१७॥१७)  फाड़नेके भर्थमें; कट्ठि (५११९४) - लाठी; कद्दार 
(४॥२१११५) - पालकी ढोनेवाला | 

२३, प्रसगर्में कविने केरठ (४२२॥९), केरी (१।६।६), तणिय (१।६।६), तणउ [ ३॥३०।४, 
५।८।१२) के प्रयोग प्रमुख रूपसे किये हैं । 

२४७. ध्वन्यात्मक दाब्दोंमें गडयड्॒‌इ (५॥५।१४), घस्घर (घर्धर] (६११।१०), कलूयल (१८।१०), 
रणरण (६।८।११), रुणशुण (१॥८॥१), चिक्िव (१०॥२४।९), चिटचिंट, झल्लर (९॥१४।११), रणझण 
(९।४।८), रड-आरड (९९१२) शब्द प्रमुख हैं। ये शब्द प्रसंगानुकूछ हैं तथा अर्थके स्पष्टीकरणमे सहायक 
सिद्ध हुए हैं । 

२५. प्रस्तुत वड्बुमाणचरिउमें कुछ ऐसे दाब्दोंके प्रयोग भी मिलते हैं, जो हरयाणा, पंजाब तथा 
उसके आस-पासके प्रदेशोंसे सम्बन्धित या प्रभावित प्रतीत होते हैं। ये शब्द भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे महत्वपूर्ण 
है। उनमें-से कुछ शब्द निम्न प्रकार हैं--- 

तुप्प (४१६।४) «७ घी, धविय (३।३१।१) > स्तुत, धुस्त (५।८।७) -- कुशल, चतुर, रंछु (५।२०१०) 
5 अवसर, विहू (७४१।१०)- बहू, रूंपिक्क (७१५१२) # लम्पट, अकूवार (८१०।४) 5 समुद्र, उंँदुर 
(९१११११) + चूहा, घंघक (४।३।१०) + कलह, तित्थ (७२६) ८ तीक्ष्ण, घत्त (१०॥२४। ३) > ध्वस्त, 
वणसइ (१०।७।९) -+ वनस्पति, णिसिय (७।२॥५) ८ न्यस्त, विच्छुल (९४५) - विस्तृत, गीढ (९६२२) 
+ घटित, पच्छछ ( ९॥४५ )> पुृषुल, आइुट्ट ( ९६३ ) >हूँठा ( अर्थात्‌ साढ़े तीनकी संख्या ), इयवीर 
. (९२१।८) > अतिवी र, सा (१०२८१) <श्वान, ग्रोकच्छ (४/७।५) - पूँछकटी गाय, णिल्छर (४१७।३) 
प+छिन्‍्त, णिवच्छ (४।२८।११) >+ निःश्रज, णिक्किव (५॥९॥१०) ८ निष्कृप, पचरणग (५१२०।७) पराक्रम, 
णुम (७२४) ८संथापन, उड़ढंग (९२६) -+उन्तत । क्‍ 


९, लोकोक्तियाँ, महावरे एवं सुक्तियाँ 


वड्ुमाणचरिए में अध्यात्मवादी, व्यावहारिक लोकोक्तियों एवं मुहावरों तथा जनतामाम्यके प्रचलित 
शब्दोंका बाहुल्य पाया जाता है। छोकोक्तियाँ तो बड़ी ही मामिक बन पड़ी हैं । वर्ण्य प्रसंगोंमें गहनता छामेमें 
वे बड़ी सहायक सिद्ध हुई हैं। उदाहरणार्थ यहाँ कुछ यक्तियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं । 
जध्याक्मप रक 
सम्मत्तहों सुद्धि पवणईं सोखु न कासु ( ६१८॥१२ )। 
। ( सम्यक्त्व-शुद्धि किसके छिए सुखप्रद नहों होती ? ) 
. उणष्णद ण करंद कही मुणिवयण ( ६१९११ ) | 
/ « / ' [ कहिए कि मुनिश्वचन किसको उन्नति नहीं करते ? ) 
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कि तरुणो वि ण सो उवसामइ सेय-मग्गें छम्गइ णिरु जसु मइ । ( ७४११८ )। 
(जिसकी बुद्धि श्रेयोमार्गम निरन्तर रूगी रहती है, क्या वह तरुण होनेपर भी उप- 
शान्त नहीं हो जाता ?) ग 


राइहे कि पि कज्ज ण सिज्ञइ चितिउ पुरुसहों सुविहि विरुज्ञद ( ७॥१६।१ ) 
(रागी पुरुषका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, बल्कि उसके द्वारा विचारित सुविधि 
भी विपरीत हो जाती है ।) 


कि ण लह॒इ णरु पुन्नेण भव्वु ( ८६॥२ ) | 
(भव्यजन पुण्य द्वारा क्या-क्या प्राप्त नहीं कर लेते ?) 


जलहि व णव दिण०्ण जलेहि भव्वु धोरह ण वियार-निमित्तु दव्वु । ( ८७॥४ ) 
(जिस प्रकार नदियोंका बहकर आया हुआ नवीन भारी जल भी समुद्रकी गम्भीरता 
को प्रभावित नहीं कर सकता, उसी प्रकार द्वव्य-सम्पत्ति घीर-वीर जनोंके लिए 
विकारका कारण नहीं बनती ।) 


ण मुवइ णिय-चित्तहों धम्म भाव मज्जहि' विहवहि ण महाणुभाव । ( ८।७॥६ ) 

(जो महानुभाव होते हैं, वे अपने वेभवसे विमूढ़ ( मनवाले ) नहीं होते ।) 
आएरुहिउ पयावदई वार्राणिदे सहसत्ति विहिय मंगल अणणेंदे । ( ५११५६ ) 

(दिलोंके पूर्ण हो जानेपर कौन किसको नहीं मार सकता ।) 
उवसभम विणयहि पयणिय पणयहि । 
भूसिउ पुरिसो विगयामरिसों । ( ४॥१३॥१-२ ) 

(उपशम एवं विनय द्वारा प्रकटित प्रेमसे भूषित पुरुष क्रोधरहित हो जाता है।) 
ते धन् भुवर्ण ते गुण-निहाण' ते विवुहाहिल-मज्मिहे पहाण । 
णिय-जम्मु-विडवि-फल्‌ लद्धु तेहि तनन्‍्हा वि सबक णिहुलिय जेहि । 
परियणु ण संति ण सुहि णिमित्तु ण कलुत्तु ण पुत्तु'ण बंधु वित्तु श 
अव रोवि कोवि भुव-वलरू-महत्थु दुव्विसय मुहृहो रक्खण-समत्थु । (८।॥८।८-११) 


(भुवनमें वे ही गुणनिघान धन्य हैं, और अखिल मध्यलोकमें वे ही प्रधान पण्डित हैं, 
जिन्होंने समस्त तृष्णाभावका निर्दलन कर अपने जन्मरूपी विटपका फल प्राप्त कर 
लिया हैं। यथार्थ-सुखके निमित्त नतों परिजन ही हैं और न मन्त्रिण और त 
कलत्र, पुत्र, बन्धु अथवा वित्त ही । अन्य दूसरे महान भुजबलवाके भी दुविषय- 
रूपी मुखसे किसी की भी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हो सकते ।) 


व्यावहारिक लोकोक्तियाँ 
कि सुह-हैठ ण विरूसिउ कंतहे रमणियणहें अहिमुह परिठंतहे ( ७।१६।४ ) । 
(सम्मुख विराजमान पति ( कान्‍्त ) का विलास क्या रमणी-जनोंके लिए सुखका 
कारण नहीं बनता ?) ह 
इृह भूरि पुण्णवंतह णराहें कि पिविण असज्झ्ु मणोहराई ( ८।५२ )। 
(महान्‌ पुण्यशाली महापुरुषोंके लिए इस संसारमें कुछ भी असाध्य नहीं है।) 


५२ 


वड़माणचरिउ 


किकरु होइ न अप्पाइत्तउ--[ ४॥२४।१३ )। 
(सेवकोंका अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं होता ।) 


कि कि ण करइ पवहंतु णेहु ( ५११५६ )। 
(स्नेह पाकर जीव क्या-क्या नहीं कर डालता ?) 


फल-फुल्ल-णमिउ कि कालियाए्न परियई ण चूउ अलिमालियाफए ( ८१७४२ )। 
(फल-फूलोंसे नम्नीभूत आम्रकलियोंका क्या अमर-समूह वरण नहीं करता ?) 

उवयायल-कडिणि परिद्दि ओवि रवि परियरियद तेएंण तोवि ( ९८८ ) | 
(उदयाचलकी कटनो--तलहंटीमें स्थित रहने पर भी रवि क्‍या तेंजसे घिरा हुआ 
नहीं रहता ?) 

७ बलिलंत* लोलई 

सर तरे लीलहोा अमेउ कि मउलिय-कमलहेी होइ खेउ । ( ९।८।११ ) 
(सरोव रमें जलके भीतर अमेय लीछाएँ करनेवाले मुकुलित कमलको क्या खेद - 
होता है ?) 

हुउ पूणु एयह्टे आम-करण-मणु ज॑ भावइ त॑ भणउ पिस्ुण-यणु । 

पुव्व॒ कम्मु सप्पुरिस ण लंधहि' कज्ज उत्तरत्तर आरसंघद्दिं | ( ४॥३।६-७ ) 


(खलजन तो जो मनमें जाता है सो ही कहा करते हैं, किन्तु सज्जन पुरुष 
पूर्व-परम्पराका उल्लंघन नहीं कर सकते । कार्य आ पढ़नेपर उनसे तो उत्तरोत्तर 
घनिष्ठता ही बढ़ती जाती है ।) 


कढिणहो कोमलु कहिंउ सुहावहु णयवंतहि णिय-मणि परिभावहु । (४१३॥९) 
(नीतिज्ञों द्वारा कर्कशवाकी' अपेक्षा कोमलताकों ही सुखावह कहा गया है ।) 


प्य वयणही वर्सियरणु ण॑ भल्लउठ अत्थि अवरु माणुसई रसल्लठझ । ( ४॥१३।११ ) 
(मनुष्योंके लिए प्रिय वाणी छोड़कर अन्य कोई दूसरा उत्तम रसाद्रंनवशीकरण नहीं 
कहा जा सकता ।) 

जुत्तउ महुद्द लव॑तउ दुल्लहु परपृद्टो वि हृबह जणवल्लहु । ( ४१३१२ ) 
(दुर्लभ मधुर वाणी बोलकर परपोषित होनेपर भी कोयल जन-मनोंको प्रिय 
होती है।) 


सामण अप्णु ण णोबखंउ । ( ४॥१४११४ ) 
(सामनीतिसे बढ़कर अन्य कोई नीति उत्तम नहीं हो सकती ।) 


मणु न जाई कुवियहों वि महंतंहो विविकरियहे कयाबि कुलवंतहो । ( ४१४।११ ) 
(कुलीन भहापुरुष यदि क्रोधित भी हो जाये, तो भी उत्तका मन कभी भी बिकृत्ति 
को प्राप्त नहीं होता ।) 


जलगिहिपसलिंछ णे पेरेतांचिज्जइ तिण हुस । ( ४)१४।१२ ) 


(समुद्रेका जेल कया फूसकी अग्निसे उष्ण किया जो संकक्त है ?) 


ह। 


प्रस्तावना ५३ 


सिहि-संतत्तउ जाइ मिउत्तणु । ( ४।१६।७ ) 
(अग्निसे तपाये जाने पर ही लोहा मृदुताको प्राप्त होता है ।) 


अणु अंतरुसहो उवसमु पुरिसहो । 

किर एकेणं वष्पणएणं ॥ ( ४॥१६।१-२ ) 
(जो पुरुष बिना किसी निमित्तके ही हृदयमें रुष्ट हो जाता है उसे किस विशेष 
नीति से शान्त करना चाहिए ?)| 


के 


अहिंउ णिसग्गउ बहरे लग्गठ । 
ण' समइ सामें पयणिय कामें । ( ४।१७॥१-२ ) 
(स्वभावसे ही अहितकारी तथा शन्रुकर्मोंमें छगा हुआ व्यक्ति प्रेम अथवा सामनी ति- 
के प्रदर्शनसे शान्त नहीं हो सकता ।) 


कि तरुणो वि-ण-सो उवसामइ पेयमर्गें छगइ णिरु जसु-मह । ( ७॥१२।८ ) 
(जिसको बुद्धि श्रेयोमार्गमें निरन्तर छगी रहती है, क्या वह तरुण होनेपर भी उप- 
शान्‍्त नहीं हो जाता ?) क्‍ 


१०, उत्सव एवं क्रीडाएं 


उत्सव एवं क्रीड़ाएं लोकरुचिके प्रमुख अंग हैं। “वड्ढडमाणचरिउ'में इनके प्रसंग बहुत कम एवं 
संक्षिप्त रूपमें मिलते हैं। उनका मूल कारण यही है कि कविने पुनर्जन्म, शुभाशुभकर्मफल, भौतिक-जगत्‌के 
के विविध दुख तथा सैद्धान्तिक एवं आचारात्मक वर्णनोंमें अपनी शक्तिको इतना केन्द्रित कर दिया हैं कि 
अन्य मनोरंजनोंके प्रसंगोंको वह विस्तार नहीं दे सका है । 

प्रस्तुत रचनामें उपलब्ध उत्सवोंमें जन्मोत्सव, अभिषेकोत्सव, वसन्तोत्सव, स्वयंवरोत्सव, राज्या- 
भिषेकोत्सव, युवराज-पदोत्सव, आदि प्रमुख हैं। अभिषेकोत्सवको छोड़कर बाकीके उत्सवोंका वर्णन अति 
संक्षिप्त है। यह अभिषेकोत्सव परम्परा प्राप्त है। इस विषयमें कवि अपने पूर्ववर्ती आचार्य गुणभद्र एवं 
असगसे प्रभावित है । 


कीड़ाएँ देनिक-जीवनके कार्योप्ते श्रान्त-मनकी एकरसताको दूर करनेके लिए अनिवार्य हैं। कविने 
कुछ प्रसंगोर्मे उनकी चर्चा की है। इनमें राजकुमार नन्‍्दन, राजकुमार ननन्‍्द तथा युवराज विदवनन्दिके वन- 
विहार, पुरुवा शबर एवं राजकुमार त्रिपृष्ठ द्वारा की जानेवाली भाखेट-क़ीड़ाएँ,. देबांगनाओं द्वारा माता 
प्रियकारिणीके सम्मुख प्रस्तुत अनेक क्रीड़ाएँ, तथा राजकुमार वर्धमाव की वृक्षारोहण क्रीड़ा प्रमुख हैं। 


इन वर्णनोंमेंसे नन्दन-वन विहारके माध्यमसे कविने श्रृंगार रसकी उद्भावना तथा त्रिपृष्ठके मृगया- 
वर्णनसे कविने रोद् एवं वीर रसकी उद्भावनाका भी सुअवसर प्राप्त कर लिया है । 
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पड वहुमाणचरिछठ 
११, भोज्य एवं पेयपदार्थ 


वड्डमाणचरिउ एक तीर्थंकर चरित होनेसे उसमें व्रत एवं उपवास आदिकी ही अधिक चर्चाएँ हैं, 
अतः भोज आदिके प्रसंग प्राप्त नहीं हैं । युद्ध-प्रसंगों, बत-विहार अथवा अन्य भवान्तर-वर्णन आदि प्रसंगोंमें 
कवि इतना व्यस्त प्रतीत होता हैं कि वह कोई भोज-प्रसंग उपस्थित नहीं कर सका है और इस कारण 
मध्यकालीन भोजन-सामग्री किस-किस प्रकार एवं कितने प्रकारकी होती थी, उनके क्या-क्या नाम होते थे, 
इनकी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत रचतामें नहीं मिलती । हाँ कुछ उत्सव आदिके प्रसंगोंमें भोज्य-सामग्री 
उपलब्ध हैँ, वह निम्न प्रकार है-- 

खाद्यान्नोंमें--जो,, चना, मूँग, कोदों, गेहें,, माष, तन्‍्दुले, मसूर, तिल एवं उनसे बने पदार्थों की 
चर्चा की गयी हैं । 

खाद्य पदार्थोमें--फल , गुड़ , मधु , खीर ; खार  ( पापड़ ) तथा 

पेय पदार्थामें--दुग्ध | एवं मद्य, की चर्चा आयी है । 

व्यंजनोंका निर्माण तुप्प  ( घी ) से किया जाता था । 

पेय पदार्थोामें एकाघ स्थान पर मिलावट ( #&पेणोधढए्तंणा ) का भी उदाहुरण मिलता है। उसके 
अनुसार मद्यमें 'सज्ज' नामका कोई ओछा पदार्थ फरेंटकर उसे बेच दिया जाता था। 

खाद्य पदार्थोके तैयार करनेके लिए चरुआ, .. कलश तथा कड़ाहू आदि एवं भोजन करनेके लिए 
प्रयुक्त वर्तनोंमें स्वर्णपात्रे, रजतपात्र,, ताम्रपात्र एवं अयसपात्रों की चर्चा आयी हैं। 


१२. आभ्ृषण एवं वस्त्र 


आभूषण एवं वस्त्र मानव-समाज को सीन्‍्दर्यप्रियता, सुरुचिसम्पन्नता, समाज तथा राष्ट्रकी आधिक 
समृद्धि, राजनेतिक स्थिरता, करा एवं शिल्‍ल्पकी विकसनशीछता तथा देशके खनिज एवं उत्पादन द्रव्योंके 
प्रतीक होते हैं। इनके अतिरिक्त वे मानव-शरोरके सौन्दर्य बढ़ानेमें विशेष सहायक होते हैं । अतः कवियोंने 
अपनो-अपनी क्ृतियोंमें प्रसंगानुकूल सोने, चाँदी, मोती, माणिक्यक्रे बने विविध ' आमृषणों तथा विविध 
महार्ष्य वस्त्रोंके उल्लेख किये हैँ । वुडमाणचरिउ्से भी कबिते समकाछीन कुछ प्रमुख आमूषणों एवं वस्त्रोंके 
उल्छेख किये हैं । जो क्रमशः निम्न प्रकार हैं--- 

आभूषण--मणिजटित केयूर , कमकऋ-कंकर्ण , कसक्र-कुण्डल , कतक-कठक , रत्नहार |, रत्नमुकुटे *, 
नूपुर, मेखली । 
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वस्त्रोंमें कविने दो प्रकारके वस्त्रोंके उल्लेख किये हैं--(१) पहिननेके वस्त्र तथा (२) ओढ़ने-बिछानेके 
वस्त्र । पहिननेके वस्त्रोंमें परिपट्र तथा उससे निरमित वस्त्र और कांची अर्थात्‌ लहंगा, चोली तथा कुरता 


नामक वस्त्रोंके उल्लेख मिलते हैं। भोढ़ने-बिछानेके वस्त्रोंमें नेत्ते ( र॒त्नकम्बल ) तथा तूल आर्थात्‌ रूईसे 
बने गदहट एवं तकियों के उल्लेख मिलते हैं । 


१३. बाद्य ओर संगीत 


कविने उत्सवों एवं मनोरंजनोंके आयोजनोंके समय विविध प्रकारके वाद्योंके उल्लेख किये हैं। उनमें 
कुछ वाद्योंके नाम तो परम्परा प्राप्त हैं और कुछ समकालीन नवीन । प्रस्तुत रचनामें उपलब्ध वाद्योके नाम 
निम्न प्रकार हे--तूर्य , तुरही , मन्दल, डमर, पटु-पटहे, झल्लर , काहल , दुन्दुभि , शंख , वज्ञांग , 
घनरन्थ् | एवं वितत-तत । 


१४, लोककर्म 


लोककमंके अन्तर्गत शिल्पकार, लुहार, बढ़ई, कहार, उद्यान या वनपालके कार्य बाते हैं। यद्यपि 
यह वगग समाजम युगों-युगोंसे हीत माना जाता रहा है फिर भी उसके देनिक अथवा नैभित्तिक कार्योंकी 
सम्पन्तता इस वगके बिता सम्भव नहीं थी। मनोज्ञ जिन-मन्दिर और उतपर करोड़ों स्वर्णकूट , रम्य- 
वाटिकाएँ , रत्नमय कपाट व गोपुर , नीलमणियोंसे निर्मित भित्तियाँ , स्फटिक-मणियोंसे विजडित महीत 
सुन्दर वृक्षावलियाँ  , गम्भीर-वापिकाएँ, विशाल परकोट , सिंहद्दार , उत्तम निवास-भवना एवं प्रासादों 
आदिके निर्माण-कार्य उक्त वर्गके विना असम्भव थे। लुहार देनिक उपयोगमें आनेवाले कड़ाहे आदि वर्तनों 
तथा विविध प्रकारके हास्त्रास्त्रोंके निर्माण-कार्य किया करते थे। वे भस्त्रा (घौंकनी) से भट्टीको 
प्रजज्लित कर लोहेको गलाते थे तथा उससे वे लोहेकी आवश्यक सामग्रियोंका निर्माण करते थे। कहारोंका 
कार्य पालकी ढोना एवं अन्य सेवा-कार्य था। युद्धोंमें अन्तः:पुर भी साथमें चला करते थे। उनकी पालकियोंको 
कहार ही ढोया करते थे। . उद्यानपाल अथवा वनपाल [आजकलके वनरखा] उद्यानों एवं वनोंका रक्षक तो 
रहता ही था, उसके साथ-साथ वह कुशल गुप्तचर एवं सन्देशवाहक भी होता था । 
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५६ बडुमाणचरिउ 
१४, शेग ओर उपचार 


कविने रोगोंमें जरा-वेदना, कुक्षि-वेदना, नेत्र-वेदवा, शिरोवेदना, अनिवारित ऊर्ष्व-वेंदना अर्थात्‌ 
मरणसूचक उल्टी द्वांस, निद्रा रोग, चर्म रोग, महामारी , छोम-रोग, नख-रोग , मल-रोग , रक्त रोग 
पित्त-रोग , मूत्र-रोग , मज्जा-रोग , मांस-रोग ,, शुक्र-रोग , कफ-रोगे , अस्थि-रोग , ताप-ज्वर 
आदिके नामोल्लेख किये हैं, कविने इन रोगोंके उल्लेख विभिन्‍न प्रसंगोंमें किये हैं, किन्तु उनके उपचारों की 
चर्चा नहीं की है। कविने एक प्रसंगमें यहु अवश्य बतलाया है कि निद्राकी अधिकता रोकने के लिए परिमित 
भोजन करना चाहिए । 


१६, कृषि ( 0877००१४००९ ), भवन-निर्माण (807978-००॥४:प०६४०४), प्राणि- 
विद्या (2०००४५) तथा भुगर्भ विद्या (2०००४५) सम्बन्धों यन्त्र एवं विज्ञान 


विवुध श्रोधरने समकाढीन कुछ यन्त्रों ( !(०७०४:४७४ ) की भी चर्चाएँ की हैं। वर्तमानकालीन 
विकसित वैज्ञानिक-युगकी दृष्टिसे उनका महत्त्व भले ही न हो, किन्तु मध्यकालकी वृष्टिसे उनका विशेष महत्त्व 
है। वर्तमानमें तत्सम्बरन्धी जो यन्त्र प्राप्त होते हैं, वस्तुतः वे उन्हींके परवर्ती विकसित रूप कहे जा सकते हैं । 
उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि १६-१३वों सदीमें उत्तर-भारत कृषि एवं वन-सम्पदासे अत्यन्त समृद्ध 
था। वहाँ विविध प्रकारके अनाजोंके साथ-साथ गन्‍्नेकी उपज बहुतायतसे होती थी । गन्‍नेसे गुड़ भी प्रचुर- 
मात्रामें लैयार किया जाता था। गन्‍्लेका रस निकालनेके लिए किसी एक यन्त्रका प्रयोग किया जाता था । 
प्रतीत होता है कि वह यन्‍्त्र चलते समग्र पर्याप्त ध्वनि करता था। अतः कविने कहा है कि-- गस्‍्नेके खेतों में 
चलते हुए यन्त्रोंकी ध्वनियाँ लोगोंको बहुरा कर देती थीं। .” इसी प्रकार जीवोंके वध करने अथवा शारीरिक 
दण्ड देने हेतु पीलन-यन्त तथा सुन्दर-सुन्दर भवनों, प्रासादों एवं सभा-मण्डपोंके निर्माणमें काम आनेवाले 
यन्त्रोंकी चर्चा कविने को है। इसी प्रकार एक स्थानपर प्राणि-शरीरको दृढ़-यन्त्के समान कहा गया है । 
तात्पयं यह कि कविकी' मान्यतानुसार बाह्म-यन्त्रोंके निर्माषका आधार बहुत कुछ अंशोंमें शारीरिक यन्‍्त्र- 
प्रणालीकी नकल थी । इन वर्णनोंसे प्रतीत होता हैं कि उत्तर-भारत विश्येष रूपसे हर॒याणा, पंजाब, हिमाचल- 
प्रदेश, राजस्थान, दिल्‍ली तथा उसके आश्-पासके प्रदेशोंमें कृषि ( &27०ए०)४०४४ ), भवन-निर्माण 
( ऊैष्पादाए8-००7४7प०४०४ ) तथा प्राणि-शरीर-विज्ञान ( 3$०88०६४ ए९४४०६ (० /७०079, 


एए4४008ए9 8४700 #0०72०7४७ ) सम्बन्धी विज्ञान, वैज्ञानिक-क्रियाएँ तथा तत्सम्बन्धी उपकरण पर्याप्त 
भात्रामें लोक-प्रचलनमें आ चुके थे । 
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प्रस्तावता ५७ 


इनके अतिरिक्त कविने अन्य वैज्ञानिके तथ्य भी उपस्थित किये हैं, जो भूगर्भ विद्या (9०००४४) की 
दृष्टिसे अपना विशेष महत्त्व रखते हैँ । उदाहरणार्थ--कविने भूमि अथवा पृथिवीके दो भेद किये हैं-- 
(१) मिश्र भूमि तथा (२) खरभूमि । मिश्रभूमि वह कहलाती है जो स्वभावतः मृदु होती है तथा जिप्समें 
कृष्ण, पीत, हरित, अरुण एवं पाण्डर-वर्ण पाया जाता है। इसके विपरीत खरभमि वह है, जिसमें शीशा, 
ताँबा, मणि, चाँदी एवं सोना पाया जाता है । कविने उक्त दोनों प्रकारकी भूमिको एकेन्द्रिय जीव माना है 
तथा मृुदुधृमिकायिक जीवोंकी आयु १२ सहस्न वर्ष तथा खरभूमि कायिक जीवोंकी आयु २२ सहस्न वर्ष 
मानी है। कविका यह कथन वर्तमान भूमर्भशास्त्रवेत्ताोओं ( 0००१०६४४४४४ ) की खोजोंसे प्रायः मेल 
खाता है । | 
है इसी प्रकार कवि द्वारा प्रतिपादित प्राणियोंके विविध स्थूल एवं सूक्ष्म भेद ( ६37038), उनका 
स्वभाव ()४०४००७ ), आयु ( ४268 ) आदि भी अध्ययनोय विषय हैं । यह वर्णन भी वर्तमान प्राणिशास्त्र- 
बेत्ताओं ( 2०००४४४४४ ) की खोजोंसे मेल खाता है। वस्तुतः इस दिशामें अभी गम्भीर तुलनात्मक अध्ययन 
नहीं हो सका है, जिसकी कि इस समय बड़ी आवश्यकता है । 


१७, राजनंतिक-सामग्रो 


'वड्ढमाणचरिउ' में भगवान्‌ महावीरके जीवन-चरितका वर्णन है, इसके अतिरिक्त उसमें धर्म, 
दर्शन एवं अध्यात्म सम्बन्धी सामग्रीकी भी प्रचुरता है, किन्तु चूँकि वर्धमान स्वयं क्षत्रियवंशी तथा सुप्रसिद्ध 
राजघरानेसे सम्बन्ध रखते थे, अतः कविने उनके वर्तमान जीवन तथा पूर्वभवावलीके माध्यमसे राजनीति 
तथा युद्धनीतिसम्बन्धी सामग्री प्रस्तुत करनेका अवसर प्राप्त कर लिया है। 'वड्माणचरिउ में राजनीति- 
सम्बन्धी जो भी सामग्री उपलब्ध है, उसका वर्गीकरण निम्तप्रकार किया जा सकता है-- 

( १ ) राजतन्त्रात्मक प्रणाली, उसमें राजाका महत्त्व तथा उसके कर्तव्य । 

(२ ) राज्यके सात अंग | 

(३ ) तीन बल । 

(४ ) दूत एवं गुप्तचर तथा 

(५ ) राजा के भेद 


१, राजतन्वात्मक प्रणाली, उसमें राजाका महत्त्व तथा उसके कत्तंव्य 


कवि श्रीधर प्रशासनिक-दृष्टिसे राजतन्त्र प्रणालीको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। राजतन्त्रमें राजा ही उसकी 
रीढ़ होता हैं। अतः कविकी दुष्टिमें योग्य राजाके बिना दुष्ट शत्रु-निग्रह ( १।५॥६ ), राष्ट्र-रक्षा ( १।५॥६, 
३।२४।८ ) नृपश्ची-विस्तार ( ३॥७॥९ ) ( २।२॥१० ), प्रजापारन ( २।२॥४ ), राष्ट्र-समृद्धिकी वृद्धि 
( २२५ ), शासन ( १५॥१ ), अनुशासन ( १५११ ), शिष्टजनोंका पुरस्कार ( १॥५।७ ), दीन-दलित 
वर्गका उद्धार ( १५१११ ) एवं समाज-कल्याण ( १।५॥११, ३॥२४॥८ ) सम्भव नहीं | राजाके अन्य गुणोंमें 
उसे मधुरभाषी ( १५॥१३ ), गम्भीर ( १५७५ ), विनम्र (१।५॥५), चतुर, स्वस्थ और सुन्दर ( १।५॥२, 
२३४ ), घर्मात्मा ( १५२ ), नीतिवेत्ता ( १५१ ), सरस ( १।५॥९ ) एबं पराक्रमी ( १।५।५, २।३।६) 
आदिका होना भी आवद्यक बताया गया है। किन्तु विबुध श्रीवरका यह राजतन्त्र निरंकुश न था। जब 
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५८ वड़माणचरि3उ 


राजा मनमानी एवं प्रजाजनों पर अत्याचार करता था, तब प्रजा उसकी राजगद्दी छीन लेती थी तथा अन्य 
योग्य व्यक्तिकों उसपर प्रतिष्ठित करती थी ( ३३१६।९-१२ ) । 


२. राज्यके अंग 


मानसोल्लास ( अनुक्र० २० ) में राज्यके ७ अंग माने गये हैं -स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोष, 
राष्ट्र, दुर्ग एवं बल । कवि श्रीघरने भी सप्तांग-राज्यकी कल्पना की है। उसके अनुसार राजा ही राज्यका 
स्वामी कहलाता था । उसके कार्य ओर गुण पीछे वर्णित हो चुके हैं । अमात्यको उसने स्वर्ग-अपवर्गके नियमों- 
को जाननेवाला ( ३॥७!६ ), स्पष्टवक्ता ( ३॥७॥१४, ३।८ ), नय-तीतिका ज्ञाता ( ३८५ ), भाषणमें 
समर्थ ( ३३९॥१२ ), महामतिवाला ( ३३९१२ ), सदगु्णोकी खानि ( ३९१३ ), धर्मात्मा (३१२।११), 
सभी कार्योमें दक्ष एवं सक्षम ( ३३१२॥९ ) एवं धीर ( ३३१२॥११ ) होना आवश्यक माना हैं । इस अमात्य- 
के लिए श्रीपरने मन्‍्त्री सामन्‍त ( २।१॥५ ) एवं पुरोहित ( २१॥५ ) शब्दके भी प्रयोग किये हैं । 

सुहृद्‌ अथवा सन्मित्रके विषयमें कहा गया है कि उसे गुणगम्भीर तथा विपत्ति कालमें उचित सलाह 
देनेवाला होना चाहिए । ( २१॥५ ) । 

कोषका अर्थ कविने राष्ट्रकी समृद्धि एवं प्रजाजनोंके सर्वागीण सुखोंते लिया हैं। संचिय पवर-वित्तु 
( ९३)८ ), मणिच्िन्तिय करुणय कप्परक्खु ( १५॥१० ), त॑ जि विसु प्रिय गिरि-कंदर ( २१५७ ), चंचल 
रूच्छी हुव णिच्चल ( २१२५ ), आदि पदोंसे कविका वही तात्पर्य है। 

कविने राजा नन्‍्दनकों शक्तित्रयसे अपनी नृपश्री के विस्तार ( २।२।१० ) करने सम्बन्धी सूचना दी 
है | शक्तित्रयर्में कोष, सैन्य और मस्त्र--ये तीन दक्तियाँ आती हैं। प्रतीत होता है कि कोष-शक्तिका विभाग 
राजा स्वयं अपने हाथमें ही रखता था । इस कोषकी अभिवुद्धि करों (725०४) (९।३१६, १५, ३१९४८) के 
माध्यम तथा विजित शन्रुओंके कोषागारोंसे की जाती थो । 

कौटिल्य अर्थशास्त्रके अनुसार शुल्क, दण्ड, पौतव, नगराध्यक्ष, लक्षणाष्यक्ष, मुद्राष्यक्ष, सुराष्यक्ष, 
शुनाध्यक्ष , सूत्राध्यक्ष, स्वर्णाध्यक्ष, एवं शिल्पी आदिसे वसूल किया जानेवाछा घन दुर्ग! कहलाता था । 
कृविने सामान्यतया शुल्क ( ३२४।८, ९।३॥६, ९।३।१५, ) के वसूल किये जानेंके उल्लेख किये हैं। अतः 
यह स्पष्ट विदित नहीं होता कि किस वर्गसे, किस प्रकारका और कितना शुल्क वसुल किया जाता था। 

राष्ट्र के अन्तर्गत कृषि, सनि, व्यापार ( जजीय एवं स्थक्रीय ) तथा भूमिके उत्पादन आदिकी 
यणना होती थी । क विते यथास्थान इनका वर्णन किया है । 


३. तींन बल 


जैसा कि पूर्वसें कहा जा चुका है कि बल' को कवि श्रीघरने शक्ति कहा है तथा उसके तीन भेद 
किये हैं । मन्त्रशक्ति, कोषशक्ति और सैन्यशक्ति । वस्तुतः यही तीन शक्तियाँ (राष्ट्र माती जाती थीं। राष्ट्रको 
सुरक्षा, अभिवृद्धि एवं समृद्धि उक्त तीन शक्तियोंके बिना सम्भव नहीं थी । अतः कविने इनपर अधिक जोर 
दिया है । प्रथम दोकी चर्चा तो पूर्वमें ही हो चुकी है। उसके बाद तीसरी वक्ति है--सैन्य अभथवा बल-शक्ति । 
शत्रुओंपर चढ़ाई करके तथा दिग्विजय-यात्राएँ करके राजा अपने राज्यका विस्तार किया करता था। 
इसके लिए उसके यहाँ 'चउरंगवर्ू' (चतुरंगिणी सेता) अर्थात्‌ पदातिसेना, रथसेना, अश्वसेना, और गजसेना 


रहती थी ( २१४४ | 


१, दे, रशक्षि!-४६। 





अनलटलकमडलन 


प्रस्तावना ५९, 
४. गुप्तचर एवं दूत 


आचार्य जिनसेनने अपने महापुराण ( ४१७० ) में गुप्तचरोंको राजाका नेत्र कहा हैं। यथा-- 
चक्षुइचारों विचारश्च तस्यासीत्कार्यदर्शने । 
चक्षुषी पुनरस्यास्य मण्डने दृश्यदर्शने ।। 


थक 


वड्ढमाणचरिउ' में विद्याधर हयग्रीव एवं राजा प्रजापतिके अनेक गुप्तचरोंकी चर्चा की गयी हैं, 
जो परस्परमें एक-दूसरेके राज्यके रहस्यपूर्ण कार्यों तथा महत्त्वपूर्ण स्थलोंकी सूचना अपने-अपने राजाओंको 
दिया करते थे। विशाखभू तिके कीतिनामक मन्त्रीने युवराज विश्वनन्दिके कार्यकलापोंकी जाँचके लिए अपना 
चर नियुक्त किया था ( १७।११ )। इसी प्रकार विद्याधर राजा ज्वलनजटी अपनी कन्या स्वयंप्रभाका 
विवाह-सम्बन्ध करनेंका इच्छुक होकर राजा प्रजापतिके यहाँ अपना चर ही भेजता है, जिससे राजा प्रजापति, 
उसके परिवार एवं राज्यकी भीतरी एवं बाहरी स्थितियोंका सही पता लगाकर लोट सके ( ३३२९ )। 
जिपृष्ठने अपने शत्रुके सैन्यवल तथा युद्धकी तैयारियाँ देखने हेतु भवल्लोकिनी देवीको भेजा था। यह अव- 
लोकिनी देवी वस्तुतः गुप्तचर ही थी । कवि कहता है। 
संपेसिय अवलोयणिय-नाम देवी हरिणा संजणिय काम । 
देकखण-निमित्त परबलहो सावि तकक्‍्खण-निमित्तु संपत्त धावि ॥ 
“वंडढमाण ५१९८-९ 
कोटिल्य अर्थशास्त्रमें तीन प्रकारके दूत बतलाये गये हैं--(१) निसृष्टा्थ (२) परिमितार्थ और (३ ) 
शासनहर । इनमेंसे कविने अस्तिम 'शासनहर' दुतकी चर्चा की है। शासनहर दूत प्रत्युत्पन्नमति होना चाहिए। 
वह शज्रुदेशके प्रमुख पदाधिकारियोंसे मित्रता रखनेका प्रयास कर उन्हें अपने विश्वासमें रखनेका प्रयास 
करता था। वह बाग्मी होता था तथा अपने चातुययंसे परपक्षीकों युक्ति एवं तक॑ आदिसे प्रभावित करनेका 
पूर्ण प्रयास करता था । इस प्रसंग विद्याधर हयग्रीव द्वारा राजा प्रजापतिके पास प्रेषित दृत प्रजापति, 
ज्वलनजटी आदिको समझाता है कि वे विद्याघर-कन्या स्वयंप्रभाको हयग्रीवके हाथोंमें सौंप दें। दूत इस 
विषयमें उन्हें सामनीति पूर्वक समझाता है और जब वे कुछ नहीं समझना चाहते, तब उन्हें दामनीतिसे अपना 
कार्य पूर्ण करनेकी सूचना देता है ( ५११-५ )। 


५, राजाके भेद 


प्रभुसत्तामें होनाधिकताके कारण कविने राजाके लिए चक्रवर्ती (५२।१), अर्धचक्रवर्ती (३।१९७), 
माण्डलिक ( ३३२०।१० ), नराधिष ( १॥१०८ ), नृप ( ३२३।१४ ), नरपति ( २७१ ) और नरेन्द्र 
( १।७।१० ) जैसे शब्द-प्रयोग किये हैं । अपने-अपने प्रसंगोंमें इन नामोंकी सार्थकता है । 

विजित-राज्यों पर राजा वहाँके शासन-प्रबन्धके छिए अपना 'राजलोक' ( ३१३३७ ) नियुक्त करता 
था। इस 'राजलोक' को सूबेदार अथवा आजकी भाषामें गवर्नर कह सकते हैं। हो सकता है कि अशोक- 
कालीन रज्जुक ही उक्त राजलोक हों । ( दे, अशोकका चतुर्थ स्तम्भ-लेख ) 


१८. युद्ध प्रणाली 


“व्डमाणचरिउ'में प्रमुख रूपसे दो भयानक युद्धोंके प्रसंग आये हैं। एक तो विश्वनन्दि और 
विशाखनन्दिके बीच, तथा दूसरा चक्रवर्ती त्रिपृष्ठ और विद्याधर राजा हयग्रीवके बीच । विश्वनन्दि और 
विदशाखनन्दिके बीचका युद्ध वस्तुत्तः न्याय, नीति तथा सोजन्यपर छल-कपट, दम्भ, ईर्ष्या, विद्वेष एवं अन्याय- 


६० वहुमाणचरिउ 


का घोर आक्रमण हैँ। किन्तु इसका खोखलापन उस समय स्पष्ट हो जाता हैँ, जब दोनोंका आमना-सामना 
हो जाता है और विद्याखनन्दि, विश्वनन्दिसे जान बचानेके लिए कैँंथके वृक्षपर चढ़ जाता है। किन्तु फिर 
भी जब उसे प्राण बचनेकी आशा नहीं रही तब वह कापुरुष, विद्वनन्दिके चरणोंमें गिरकर प्रा्णोंकी भिक्षा 
माँगता है ( ३३१५॥९-१२ )। 

दूसरा घोर संग्राम सामाजिक रीति-रिवाजके उल्लंघनका परिणाम हूँ । विद्याधर राजा ज्वलनजटी अपनी 
पुत्री स्वयंप्रभाका विवाह ( ३३२९-२१; ४।१-४ ) पोदनपुरके भूमियोचरी राजा प्रजापततिके सुपुत्र युवराज 
त्रिपृष्ठके वीर्य-पराक्रम ( ३-२४-२८ ) से प्रभावित होकर उसके साथ कर देता है। विद्याघरोंके अर्धचक्रवर्ती 
राजा हयग्रीवने इसे अपना घोर अपमास समझा । वहु यमराजके समान भयानक तथा प्रलयकालीन अग्निके 
समान विनाशकारी गर्जना करते हुए चिल्लाया--“भरे विद्याघरो, इस ज्वलूनजटीने हमारे समाजके विरुद्ध 
जो कार्य किया है, क्या तुम लोगोंने इसे प्रकटरूपमें नहीं सुना ? इस अधम विद्याधरने हम सभी विद्याधरोंकों 
तृणके समान मानकर हमें तिरस्कृत किया है तथा अपना कन्यारत्न एक दानव स्वरूपवाले भूमिगोचरी 
( मनुष्य ) के लिए दे डाला है।” ह॒यग्रीवकी इस रूलकारपर उसकी सेना युद्धके लिए तैयार हो जातो हैं । 
उघर प्रजापतिके गुप्तचरोंने जब प्रजापतिको सूचना दी तो वह भी अपनी तैयारी करता है। दोनों ओरसे 
भयंकर युद्ध होता है। अन्तमें चक्रवर्ती त्रिपृष्ठ ( प्रजापति का पुत्र ) अर्धचक्रदर्ती हयग्रीवका वध कर 
डालता है ( ५१२३ )। 

कविने इस युद्ध का वर्णन प्रारम्भसे अन्त तक बड़ा ही वैज्ञानिक-रीतिसे किया है। दोनों पक्ष युद्धके 
पूर्ण अपने मन्त्रियोंसे सकाह खेले हैं। हयग्रीवका मन्‍्त्री हयग्रीवको सलाह देता है कि अकारण ही किया गया 
क्रोध विनाशका कारण होता है। यह सास, दाम एवं दण्ड तीतियोंका संक्षिप्त विष्ेषण कर अभ्तमे यही 
निष्कर्ष मिकालता है कि त्रिपृष्ठफे साथ युद्ध करना सर्वधा अनुपयुक्त है ( ४॥९ ) । किन्तु हयग्रीवने मस्त्रीकी 
सलाहकी सर्वथा उपेक्षा की तथा हृठात्‌ युद्ध छेड़ ही दिया । 
इधर राजा प्रजापतिने भी तत्कारू मन्त्रि-परिषद्को बुलाकर हयग्रीवके थुद्धोन्‍्मादकी सूचता दी । 

मन्त्रियोंमें-से एक सुश्रुतने सामनीति ( ४॥१३-१५ ) के गृण एवं प्रभावोंकी चर्चा कर उसके प्रयोगपर बल 
दिया। किन्तु त्रिपृषके बड़े भाई विजय ( हलूघर ) ने दुष्ट हयग्रीवके युद्धको शरारत भरा तथा बन्‍्यायपूर्ण 
समझकर उस परिस्थितिर्में साम नीतिको सर्वधा अनुपयोगी समझा तथा कहां कि स्वभावसे ही अहितकारी 
तथा शब्ुकर्मोंस छगा हुआ व्यक्ति प्रेम अथवा सामनीतिके प्रदर्शनसे शान्त नहीं हो सकता (४॥१७।१ )' और 
उसने इंटका जवाब पत्थरसे देनेवाली कहावतको चरितार्थ करनेपर बल दिया (४॥१७ )। अन्ततः विजयका 
तक मान छिया गया। उसके आद गुणसागर नामक मस्तीके कथतपर युद्ध-केत्रर्मे पहुँचनेके पूर्व युद्ध के लिए 
आवश्यक विद्याओंकी सिद्धि, साधन-सामग्री तथा पूर्वास्यासपर बल देने सम्बन्धी उसकी संझछाहुकों मान लिया 
गया । ( ४११८-१९ ) और उसके बाद युद्ध क्षेत्रती ओर कूच करनेकी तैयारी की गयी ( ४॥२० ) | 

... सबसे आगे घ्वजा-पताकाओंकों फहराता हुआ मेघ-घटाओंके समान ( ४॥२१ ) हाथियों का दल चला, 
फिर बेगमें लता-अ्रतानोंमें गुल्म-छताओंको राँघ जानेवाले (४२१ ) चपल घीड़ोंका दकछ। उसके पीछे 
आयुधोंसे युक्त रथोंका दल तथा इनके साथ चक्रवर्ती त्रिपुष्ठ तथा उसके आगे-पीछे ध्वेत छत्रोंको लगाकर 
तथा दायें हाथोंमें तलवार लेकर अन्य राजे-महाराजे (४॥२० )। त्रिपुष्ठ की इस सेनाके चलनेसे इतनी 
घूलि उड़ी कि उसीकी ओरसे लड़नेके लिए नभ-सार्गसे बलती हुई विद्याधर-सेना धूलिसे भर गयी ( ४२१ )। 
पुथ्वी-सार्म एवं आकाश-मार्गसे चलदी हुई दोनों ( मनुष्य एवं विद्याधर ) सेनाएँ एक-दूसरेको देखती हुई 
. प्रस्च-मुख छलेकर आगे बढ़ रही थीं। त्रिपुष्ध एवं विजयक्रे आगे-आगे राज़ प्रजापति चल रहे थे । थे ऐसे 
प्रतीत होते थे माको नय एवं विक्रमके आये प्रश्मम ही चल रहा हो ( ४२१ ) । पर १४ 


प्रस्तावना ६१ 


त्रिपुष्ठ एवं विजयके पीछे-पीछे एक करहा ( ऊंठ )-दरू चल रहा था और उसके पीछे-पीछे कहारों 
द्वारा ढोयी जाती हुई शिविकाओंमें बैठी हुई नरनाथोंकी विलासिनियाँ तथा सैन्य-समुदायके खाने-पीनेकी 
सामग्री---चरुआ, कलश, कड़ाही आदि लेकर चलनेवाला दल ( ४॥२१ )। 

रथावर्त शैलपर पहुँचते ही मण्डप खड़े कर दिये गये। वणिकजनोंने विविध आवश्यक वस्तुओंका 
बाजार फैला दिया। सेवकोंने हाथियोंका सामान उतार डाला फिर उन्हें जलमें डुबकियाँ लगवाकर तथा 
घोड़ोंको धूलिमें लिटवाकर और शीतल जल पिलवाकर बाँध दिया। ऊंटोंको जल पिलाकर स्नान कराया गया । 
काण्ड-पट ( ?०८४४४४०४ ) लगाकर महिलाओंके निवासोंकी व्यवस्था कर दी गयी । बैंलोंको जंगलमें चरने 
छोड़ दिया गया और कोई घास और जल, तो कोई काष्ठ तथा तेल छाने चल दिया ( ४॥२४ )। 

उधर हयग्रीवको जब पता चला कि त्रिपृष्ठ पूरी तैयारीके साथ उससे लोहा लेने आ रहा है, तो वह 
तत्काल ही सन्धि-प्रस्ताव लेकर अपना दूत उसके पास भेजता है। वह त्रिपृष्को हयग्रीव के पराक्रमोंका 
परिचय देकर तथा स्वयंप्रभाको लौटाकर हयग्रीवसे सन्धि कर केनेकी सलाह देता है ( ५११-२, ५ )। किन्तु 
विजय उस दूतको डाट-फटकार कर वापस भगा देता है। 

विश्वामके बाद त्रिपष्ठ सदल-बल युद्धस्थलीकी ओर चला। नागरिकोंकी ओरसे उसका बड़ा स्वागत 
किया गया। उसे स्थान-स्थानपर गदा, मुसल, धनुष एवं कौस्तुभ-मणि ( रात्रिमें प्रकाश करने हेतु ) भादि 
हथियार भेंट-स्वरूप दिये गये ।.. । 

युद्ध-क्षेत्रमें दोनों सेनाओंमें भयानक युद्ध हुआ। भठसे भठ भिड़ गये, घोड़ोंसे घोड़े जा टकराये, 
हाथी हाथियोंसे जुट गये, रथसे रथ छग गये एवं धनुषकी टंकारोंसे गुह-कन्दराएं भर उढीं (५१० )। 
किन्तु विपृष्ठकी सेना पर-पक्षके दुर्गति-प्राप्त सैनिकोंपर केवल दया ही नहीं करती थी, अपितु उन्हें मित्रवत्‌ 
समझकर छोड़ भी देती थी । 

अश्वग्रीव ( हयग्रीव ) का मन्‍्त्री हरिविध्व शर-सन्धानमें इस तरह चमत्कार दिखाता रहा कि उसके 
शत्रुजन भी दांतों तले अँगुली दबा लेते थे। उसके बाणोंने त्रिपृष्ठ-जैसे योद्धाको भी घेर लिया ( ५११६ )। 
किन्तु शीघ्र ही भीम अपने अर्ध मृगांक बाणसे मान भंग कर देता है ( ४॥१७ )। भ्र्ककीतिने अपने शछवर्त 
नामक एक अस्त्रसे प्रतिपक्षी खेचरोंके मस्तकोंको कुचछ डाला (५१८) । अच्तमें तिपुष्ठने अपने चक्रसे रथांग 
विद्यामें पारंगत (४॥९।१२) हयग्रीवका सिर फोड़ दिया और इसी समय युद्ध समाप्त हो गया ( ५॥२३ ) 


कविने अन्य युद्धसम्बन्धी विवरणोंमें विविध प्रकारके कवचों एवं शिरस्त्राण ( ५११६८ ), शुभ 
शकुन ( ५१२०११० ) आदिका भी अच्छा वर्णन किया है। कवच ( ५७ ) तीन प्रकारके बतलाये हैं । 
गुडसारी कवच ( हाथियोंके लिए ), पकंख कवच ( घोड़ोंके लिए, ) एवं सन्नाह कवच ( मनुष्योंके लिए ) । 
घनुष-बाण साधनेकी विधिका वर्णन करते हुए कविने विविध प्रसंगोंमें बताया है कि--- 

१. धनुष बाये हाथ में लिया जाता है । 

२. डोरीको कान तक खींचा जाता है। 

३, बाणको नासाग्रके पाससे निशाना बनाकर छोड़ा जाता हैं । 

४. मध्य अंगुलीसे धनुष-डोरीको खींचकर छोड़ा जाता है । 


कविने त्रिपृष्ठ एवं हयग्रीवके युद्धका वर्णन वर्गक्कत पद्धतिसे किया हैं। उसने सबसे पहले हस्तियुद्ध 
तथा बादमें अश्वयुद्धका वर्षतन किया है । 

इस वर्णनमें कविने यद्यपि अपनी वर्णन-कुशलताका दिग्दर्शन किया है, किन्तु अपने पू्व॑वर्ती महाकवि 
असग से प्रेरणा लेकर भी वह उसकी समानता नहीं कर सका हैँ। [ तुलनाके लिए देखिए--भसग कृत 
वर्धभानचरित्रका ९१२६-२७ एवं वड्ुुमाणकाव्य' का ५११।१३-१४ | 


६२ वड़माणचरिउ 


१९, दास्त्रास्त्र, युद्ध-विद्याएं और सिद्धियाँ 

१ १वीं-१शवीं सदीमें जिस प्रकारके शस्त्रास्त्र प्रमुख रूपसे युद्धोंमें प्रयुक्त होते थे 'बड्डूमाणचरिउ से 
उम्रकी कुछ सूचनाएँ प्राप्त होती हैं । उसमें उपलब्ध युद्ध-सामग्रीको निम्न वर्गोमें विभक्त किया जा सकता है-- 

( ३ ) चुमनेवाले अस्त्र-शस्त्र--जैसे--छुरो ( ५११४॥७ ), कृपाण ( ५१३॥४ ), खुरपा (१०११ 
९ ), कुन्त ( पा१४५ ), त्रिशूल ( १०२५॥१० )। 

( २ ) काटनेवाले अस्त्र-शस्त्र--करवाल ( ५७५५, ५१४४, १०२६१ २-१४ ), खड्ग ( १९ 
१५ ), चक्र ( ५११२॥९ ), घारावली चक्र (५।२३।२), सहुख्तार चक्र ( ५६।१० ), चित्तलिय ( ४५४८ )। 

(३ ) चूर-चूर कर डाकनेवाले अस्त्र-शस्त्र--मुसल (५७९, ५९१५-१६ ), ( ६४४ ) 
मुदूगर ( ५११५३ ), गदा ( ५१९१५-१६; ५१२०१० ) एवं लांगल ( ५॥९।१५-१६, ५।२०१० )। 

( ४ ) दूरसे फेंककर शब्रुका वध करनेवाले अस्त्र--अमोघशक्ति ( ५११४१ ) एवं विविध बाण-- 
यथा--अर्धमगांकबाण ( ५११७॥१७ ), नागबाण ( ५१२२।६ ), ग़रडबाण ( ५१२२७ ), वजबाण ५२१। 
१४, ५२२॥९ ) अग्निबाण ( ५२२१० ), जलबाण ( ५१२२।१२ ), शक्तिबाण ( ५२२१३ ), पाश्चजन्य 
बाण ( ५१९।१५ ) एवं नाराच अर्धचन्द्रबाण ( ९१९११ )। 

कविने इन इस्त्रास्त्रोंके अतिरिक्त कई प्रकारकों दैवी-विद्याओं एवं सिद्धियोंकी भी चर्चा की है । 
प्रतीत होता है कि अपनी विजयकी प्राप्ति हैतु पूर्व-मध्यकालमें मन्त्रों, तन्त्रोंका भी सहारा लिया जाता था। 
कविने यद्ध-परसंगोंमें अवलोकिनी देवी, जो कि शत्र-सेनाका रहस्य जाननेके लिए भेजी जाती थी, उसका उल्लेख 
किया है ( ५१९६ ) । 

शक्तियोमें प्रमुल रूपसे उसने अभोष मुख-क्ति ( ५९१३; ५॥९१५ ), दन्तोग्ज्वस-ह्ित 
(५११४१ ) एवं प्रजजलित-शक्ति ( ५२२।१४ ) का उल्लेख किया है । 

विद्यार्थोंसें उसने अहित निरोधिणों विद्या ( ४।१८।१२ ), हरिवाहिणी विद्या ( ४१९३ ) तथा 
वेगवती ( ४॥१९।३ ) नामकी विद्याओंके उल्लेख किये हैं ओर लिखा है कि त्रिपृष्ठको ५०० प्रकारकी विद्वाएँ 
सिद्ध थीं (४४१९३ ) । 

इस प्रकार सिद्धियोंमे उसने विजया और प्रभंकरीके उल्लेख किये हैं ( ४॥१९१ )। 


२०, दान ओर सम्प्रदाय 


संस्कतिके पोषक-तत्त्वोंमें दर्शन अपना प्रधान स्थान रखता है। उसमें चेतन-तत्त्वके निरूपण तथा 
विष्लेषण, अध्यात्म-जागरण और आत्म-शोधनकी प्रक्रियाका निरर्शन रहता है। विवृध श्रीधरने इसीलिए 
जैन-दर्शनके प्रमुख तत्व जीव का विस्तृत विश्लेषण तो किया ही, साथ ही उसने समकाझीन प्रमुखता-आप्त 
अन्य दर्शनों व. सम्प्रदायोंकी भी चर्चाएँ की हैं। इनमें सांख्य, नारायण, भागवत तथा आजीवक-दर्शन तथा 
सम्प्रदाय उल्लेखनीय हैं । 
अमण-परस्परामें ऐसी मान्यता है कि सांख्य-दर्शनकी स्थापता 'सारीचि' ने की थी। यह मारीचि 
आदि-तीर्थंकर ऋषभदेवका पोता ( भरतपुत्र ) था। जब उसे यह ज्ञात हुआ कि वह अगले भवोंमें अस्तिस 
७ तीर्थंकर महावी रके रूंपमें जन्म घारण करेगा, तब वह अहुंकारसे भर उठा। पूर्वमें तो उसने कठोर जैन 
तपस्या की, किन्तु बादमें वह तपसे भ्रध्ट हो गया और उसी स्थितिमें उसने सांख्य-मतकी स्थापना और प्रचार 
किया ( २।१५॥१३-१४ )। जैन इतिहासके अनुसार भारीचिका समय छाखों वर्ष पूर्व है। कविने सरीचिके 
विषयमें कहा है कि 'बंहू धर्मच्यत, मिथ्यात्वी एवं कुनयी हो मया ( २१५॥८०१० )'। इसके बाद उसने 
चर्चा की है कि उसी मारीचिने-कपिल आदिकों अपना शिष्य बनाया ( २१५१० ) । कविके कुनयवादी एंज॑ 
मिथ्यात्वी कहनेंका तात्पर्य यही है कि बहू जैतधर्ससे विमुख हो मया । 


प्रस्तावना धरे 


सवेताइवतर-उपनिषद्‌ तथा भगवद-गीतामें कपिलछका नाम आदरपूर्वक लिया गया है। डॉ. राघा- 
कृष्णनने 'कपिछ' को भगवान्‌ बुद्धसे रगभग एक शताब्दी पूर्वका बतलाया हैं। उक्त तथ्योंसे कपिलकी प्राची- 
नता सिद्ध होतो है। जैन-सम्प्रदाय यदि कपिलके गुरु मारीचिको लाखों वर्ष पर्वका मानता है, तो उसका फक्ष 
भी गम्भोरतापर्वक विचारणीय अवश्य हैं । 

कवि श्रीधरने सांख्योंके विषयमें दो बातोंके उल्लेख किये । प्रथम तो यह कि वे २५ तत्त्व मानते थे 
( २।१६॥१ ), और द्वितीय यह कि सांख्यमतानुयायो संन्‍्यासी 'परिव्राजक' कहलाते थे ( २१६२ ) 

कविने अन्य मतोंमें नारायण एवं भागवत-सम्प्रदायोंकी चर्चा की है और उनमें क्रमशः मन्दिरपुरके 
अम्निमित्र ब्राह्मण एवं शक्तिवन्तपुरके संलंकायन नामक विप्रोंके विषयमें कहा है कि वे घरोंमें रहते हुए भी 
त्रिदण्ड एवं चुला धारण करते थे । वे कुसुम, पत्र एवं कुशसे पूजा करते थे तथा गंगाजलको सर्वाधिक पवित्र 
मानते थे ( २९ )। ये लोग यज्ञ-यागादिमें बहुत विश्वास रखते थे। इन उल्लेखोंसे उनके आचार-विचारपर 
प्रकाश पड़ता है । इनके साधु भी 'परिव्राजक' कहलाते थे ( २१८॥५ )। 


कविने आजीवक-सम्प्रदायका नामोल्लेख मात्र किया है। यह सम्प्रदाय भी अत्यधिक प्राचीन है । 
'उवासगदशाओ में श्रमण महावीर एवं मक्खलिपुत्र 'गोशालू का भाग्य एवं पुरुषार्थ सम्बन्धी शास्त्रार्थ सुप्रसिद्ध 
है। उसके अनुसार मक्खलिपुत्र गोशालू भाग्यवादी था एवं श्रमण महावीर पुरुषार्थवादी। उन दोनोंके 
शास्त्रार्थमें मदखलिपुत्र-गोशाल बुरी तरहसे पराजित हो गया था । 

आजीवक-सम्प्रदायके विषयमें विद्वानोंमें विभिन्न मान्यताएँ हैं । कुछ विद्वान उसे बुद्ध एवं महावीरके 
पूर्वकालका मानते हैं ( पाइवंनाथका चातुर्याम धर्म, पु. १९, २३ )। डॉ. हार्नले-जैंसे शोध-प्रत्ष गोशालकको 
उसका संस्थापक मानते हैं । और मुनि श्री कल्याणविजयजी-जसे अध्येता विद्वान उसे उसका समथ॑ प्रचारक 
मानते हैं । कल्याणविजयजीके मतका आधार अधंमागधी-जैनागम साहित्य तथा रामायण एवं महाभारतके वे 
प्रसंग प्रतीत होते हैं, जिनमें देववादका वर्णन आता है। भगवती-सूत्रमं आजीवक-सम्प्रदायकी प्राचीनताके 
विषयमें एक सन्दर्भ प्राप्त होता है, जिसके अनुसार गोशालकने आजीवक-सम्प्रदायके पूर्वाचार्योंका नामोल्लेख 
कर उसके प्राचीन इतिहासपर स्वयं प्रकाश डाला है। वह भगवान्‌ महावीरसे कहता है कि दिव्य-संयूथ तथा 
सन्निगर्भके भवक्रमसे मैं सातवें-भवमें उदायी कुण्डयायन हुआ था। बाल्यावस्थामें ही मैंने धर्माराधन किया 
और अन्‍्तमें उस शरीरकों छोड़कर क्रमशः ऐणेयक, मल्लराम, माल्यमण्डित, रोह, भारद्वाज और गोतमपुत्र- 
अर्जुन इन छह मनुष्योंके शरीरोंमें प्रवेश किया और क्रमश: २२, २१, २०, १९, १८ एवं १७ वर्षों तक 
उनमें बना रहा । अन्तमें मैंने गौतमपृत्र-अर्जुनका शरीर छोड़कर गोशालक॑ ( मक्खलिपुत्र) के शरीरमें यह 
सातवाँ शरीरान्तर प्रवेश किया है, और उसमें कुछ १६ वर्ष रहनेके उपरान्त मैं निर्वाण प्राप्त करूंगा । उक्त 
तथ्योंसे ज्ञात होता हैं कि आजीविक-सम्प्रदाय यदि बहुत अधिक प्राचीन नहीं, तो २३वें तीथंकर पाव्व॑नाथके 
समयमें एक विकसित सम्प्रदायके रूपमें अवश्य रहा होगा । 


आजीवक-रुम्प्रदाया आगे चलकर जिस तीत्र गतिसे विस्तृत एवं लोकप्रिय हुआ, उसी तीज्र गतिसे 
उसका हास भी हुआ । ७वीं शताब्दोमें उसके परिब्राजकोंके नाम पण्डरभिक्खु, पाण्डुरंग, पण्डरंग अथवा 
स-रजस्क-भिक्‍्खुके रूपमें मिलते हैं। १०वीं-११वीं शताबंदीमें उसकी वेश-भूषा एवं आचार-विचारमें इतना 
परिवर्तन हो गया कि शीलंकाचार्य और भद्दोत्पलने उन्हें एकदण्डी तथा शैव एवं नारायण-भक्त तक कह 


९» दे, हॉर्नले द्वारा सम्पादित उबासगदसाओं, ७वाँ अध्ययन, ( कलकत्ता श्प्प५-८८ ई. ) ! 
२, जत0900ए<बवें78 ० रिशा809 80वें 50705, 9586 7: 0, 

३, भ्रमण भगवात्त महावीर ( मु्ति थी कल्याणविजयजी कृत ), पृ, २६४ । 

४, आगम एवं ज़िपिटक ( मुनि श्री नगराजजी ), कलकत्ता, १६६६, पृ. २६ । 


६४ वड़ुसाणचरिउ 


दिया ओर १२वीं शताब्दीके आचार्य देवेन्द्रसुरिके समय तक वे जठाजूट-घारी, भभृत-घारी तथा पिच्छिका- 
घारी बनकर छल-कपठपूर्ण आचरण करते हुए ग्रामों, मोकुलों व नगरोंमें वर्षावास करने लगे थे । 


२९, सिद्धान्त और आचार 


'वडुमाणचरिउ” मूलत: एक धर्म-ग्रन्थ है, अतः इसमें सम्यस्दर्शन, सम्यश्जञान और सम्यभ्चारित्रका सभो 
दृष्टियोंसे सुन्दर एवं विस्तृत विवेचन किया गया है । कविने इसके भेद-अभेदोंके रूपमें उनका प्रसंग्रानुकूछ वर्णन 
किया है। धर्मोपदेशका प्रारम्भ वह आत्मवादसे करता है। राजकुमार नन्‍्दन जब वन-विहारके लिए 
निकलता है, तब वहाँ उसकी भेंट ऐल गोत्रीय मुनिराज श्रुतसागरसे होती है। नन्‍्दन भवसागरसे भयभीत 
रहता है, अतः वह सर्वप्रथम यही प्रश्न करता है कि संप्ताररूपी सर्पके विषको दूर करनेमें मन्त्रके समान है 
सन्त, एलापत्य गोत्रके हे आदि-परमेश्वर, मुझे यह बतरहाइए कि जीव निर्वाणस्थलूमें किस प्रकार जाता है ? 
(१॥९।८-१६१ )। मुनिराज राजकुमारके प्रदनकों सुनकर सीधी और सरल भाषामें समझाते हुए कहते हैं-- 
“जब यह जीव यह मेरा हैं, 'यह मेरा है! इस प्रकार कहता है, तब वह जन्म, जरा ओर मृत्युसे युक्त 
संसारको प्राप्त करता है, तथा जब उस ममकारसे विमक्त होकर आत्मभावको प्राप्त होता है, तब वह मोक्षकों 
प्राप्त कर छेता है? ( १११०२ )। 

कवि भवसागरसे मुक्ति पामेका मूल अनित्यानुप्रेक्षाको मानता है। अतः राजा नन्दिवर्धन जब भव- 
भोगोंको भोगकर एकास्तमें बैठता है, तब उसे संसारके प्रति अनित्यताका भान होता है। वह सोचने लूगता है 
कि शरीर, सम्पदा, रूप और आयु इन सभीका उसी प्रकार नाश हो जाता है, जिस प्रकार सन्ध्याकी लालिमा 
(११४॥२-२) और इस प्रकार विचार करता हुआ वहू पिहिताश्षव मुनिके पास दीक्षा ले छेता 
है ( १।१७१४) | 

कविने जीवको कर्मोंका कर्ता और भोक्ता मानकर रागको संसारका कारण माना है। जबतक राग 
समाप्त नहीं होता, तबतक सम्यक्त्वका उदय सम्भव नहीं (२।९) । 

मुक्ति प्राप्त करनेके छिए क्रोध, मान, माया और छोभका त्याग (६१६) अत्यन्त आवश्यक है । 
लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए अन्त॑बाह्य परिग्रहोंका त्याग (६११५), तीन शल्य, तीन मद एवं दोषोंका सर्वथा त्याग 
अत्यन्त आवश्यक बतरूाया गया है (६।१५)। 

कविने दो प्रकारके घर्मोंकी चर्चा की है। सागरार-धर्म एवं अनगार-धर्म । इन दोनों घर्मोका मूल 
आधार भी कविने सम्यकक्‍्त्वको ही भाना है और बतलाया है कि-- सम्पस्दर्शन संसार-समुद्रसे तरनेके लिए 
नौकाके समान हैं; ( ७॥६ )। 


कर्म आठ प्रफारके होते हैं। कविने उनका मूल कारण मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय एवं योगकों 

माना है। मनकी वृत्तिको एकाग्र एवं शान्त बचानेके लिए इनको वृत्तियोंसे दूर रहना अत्यन्त आवश्यक 
है (७।६)। 

कविने बारह प्रकारके ब्रतोंका सुन्दर निरूपण किया है। उसने मुनिराज नन्दनके द्वादशविध तपोंकी 

चर्चा करते हुए बाह्य-तपोंकी चर्चा इस प्रकार की है कि--“उस मुनिराजने निर्दोष महामसिरूपी भुजाओंके 

बलसे श्रुतरूपी रत्नाकरकों शीक्ष ही पार कर लिया तथा जिस समय तीत्र तपरूपी तपन्का प्रारम्भ किया, 

उस समय मनसे, रागद्वेष रूपी दोनों दोषोंको निकाल बाहर कर अनशन-विधान द्वारा अध्ययन एवं ध्यानकों 

सुखपूर्वक संसाधित किया। निद्राकों समाप्त करने हेतु विधिपूर्वक सचित्त वर्जित प्ररिमित-क्षाहार ग्रहण 





हर शअ्रमण भगवात्तु महावीर, पृ, १८१ । 
२, अगड़दष्तकहा, पद्म २०८-१०६ । 


प्रस्तावना ६५ 


किया । खलजनोंके निन्‍्दार्थक वचनोंकी उपेक्षा करके क्षुधा एवं तृषाके विलासको दूर कर निर्मलतर हृदयसे 
भव्यजनोंके घरोंमें गमन करनेकी वृत्तिमें संख्या निश्चित कर बृत्ति-परिसंख्यान तप प्रारम्भ किया ! इन्द्रियोंको 
जीतनेवाले तथा संक्षोभका हरण करनेवाले रसोंका त्याग किया । असमाधि-वृत्तिको मिटाने के लिए निर्जन्तुक़ 
भूमिमें शयनासन किया। मनको वशमें कर शोकरहित होकर परिग्रहका त्याग कर त्रिकालोंमें कायोस्सगें 
सुद्रा धारण की ( ८१४ )। द 

इसी प्रकार कविने षट्द्रव्यों एवं सात तत्त्वों आदिका भी विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। एक प्रकार- 
से यह ग्रन्थ इन विषयोंका ज्ञान-कोश भी कहा जा सकता है क्योंकि दर्शन और आचारकी इसमें प्रचुर सामग्री 
भरी पड़ी है (१०।३-४०) । यह अवश्य है कि कविके इन वर्णनोंमें कोई विशेष नवोनता नहीं है । इन विषय- 
वर्णनोंका मूल आधार तिलोयपण्णत्ति, त्रिलोकसार, गोमदुसार ( कर्मकाण्ड और जीवकाण्ड ) तथा तत्त्वार्थ- 
राजवात्तिक आदि हैं। उक्त सभी विषयोंका विश्लेषण वहाँ स्पष्ट रूपसे प्राप्य हैं ही, अतः उनका निरूपण 
यहाँपर पिष्टपेषित ही होगा । 


२२. भूगोल 


श्रमण-परम्परामें भूगोलका अर्थ बड़ा विशाल है। श्रमण-कवियोंके दृष्टिकोणसे इसमें मध्यलोकके 
साथ-साथ पाताल और ऊष्व लोक भी सम्मिलित हैं। पाताल-लोकमें ७ नरक हैं तथा ऊर्ष्व-लोकमें स्वर्ग एवं 
मोक्ष-स्थल स्थित हैं, जिनका वर्णन विस्तार-पूर्वक किया गया है (१०॥१३-३८) । 

कविने मध्य-छोकका भी वर्णन विस्तार-पूर्वक किया है। उसे निम्न चार भागोंमें विभक्त किया जा 
सकता हे--- 


(१) प्राकृतिक भूगोल, (२) मानवीय भूगोरू, (३) आथिक भूगोल और (४) राजनैतिक भूगोल । 


(१) प्राकृतिक भूगोल > 


प्राकृतिक भूगोलमें सृष्टिकी वे वस्तुएँ समाहित रहती हैं, जिनके निर्माणमें मनुष्यके पुरुषार्थवा किसी 
भी प्रकारका सम्बन्ध न हो। इस प्रकारके भूगोलके अन्तर्गत पहाड़, समुद्र, जंगल, दीप, नदी आदि सभी 
आते हैं। इन पहाड़ोंमें-सले कविने सुमेर पर्वत (१।३।५), उदयाचल (१।५।४), हिमवन्त (२।७४), वराह- 
गिरि (२।७।६), कैछास (२१४॥१४), विजयार्द (३३१८॥५), कोटिशिला ( ३॥२८॥१ ), विजयाचल 
(२।२९।१०), रथावर्त (४।२३।११), शिखरी (१०॥१४।२), महाहिमवन्त (१०११४।४), रुक्मी (१०१४५), 
निषध (१०।१४।९) एवं नील (१०।१४।१०) के उल्लेख किये हैं, किन्तु इनमें-से प्रायः सभी पर्वत पौराणिक 
हैं। हाँ, कोटिशिला एवं कैलास पर्वतकी स्थितिका पता चल गया है.। कोटिशिला वर्तमान गया जिलेमें कोल्हुआ 
पह्ाड़के नामसे प्रसिद्ध हैं * और फैलास पर्वतको स्थिति मानसरोवर झीलके आसपास अवस्थित मानी गयी है । 

नदियोंमें भी कविने गंगा (१०॥१६।१), सिन्धु (१०११६९।१), रोहित (१०।१६।१), रोहितास्या 
(१०१६२), हरि (१०॥१६॥२), हरिकानता (१०।१६॥२), सीता (१०।१६॥२), सीतोदा (१०॥१६।३), 
नारी (१०॥१६।३), नरकानता (१०।१६।३), कनककूछा (१०।१६!३), रूप्यकूछा (१०१६:४), रक्ता 
(१०१६४) एवं रक्तोदा (१०।१६।४) के उल्लेख किये हैं। इनमें-से गंगा और सिन्धु नदियाँ परिचित हैं । 
कुछ शोध-विद्वान्‌ प्रस्तुत गंगा और सिन्धुको वर्तमान गंगा और सिन्धुसे भिन्‍न मानते हैं और कुछ अभिन्‍न। 
बाकी को सब नदियाँ पौराणिक हैं । | 

पर्वत एवं नदियोंके समान वर्नोके उल्लेख भी पौराणिक अथवा परम्परा-भुक्त हैं। अतः प्रमदवन 





१. दे, भ्रमण-साहित्यमें वणित बिहारकी कुछ जनतीर्थ भूमियाँ, [ लेखक डॉ, राजाराम जैन ], पृ. १-८। 
है 
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(७।१३॥३), नागवन (९॥२०११), इक्षुवल (१।३।१४), ननन्‍्दनवंत (१।१७), कसलवन (५१७॥२५) एवं 
तपोवन (१।१६।२) के उल्लेखोंमें इक्षुबल एवं तपोवनकों छोड़कर बाकीके वनोंकों पौराणिक मानता चाहिए । 
कविने राजभवनोंके सौन्दर्य-वर्णनमें प्रसदवनके उल्लेख किये हैं। ये प्रमदवन नृपतियों, सामन्‍्तों तथा श्री मन्तोंके 
हम्योंक्री वे क्रीड़ा-वाटिकाएँ थीं, जिनमें वे अपनी प्रेमिकाओं और पत्नियोंके साथ विचरण किया करते थे । 
प्राचीन-साहित्यमें प्रभवन और नन्‍्दनवनके उल्लेख अनेक स्थलोंपर उप्ररूष्ध होते हैं। महाभारतके 
वन-पर्व (५३॥२५) के अनुसार राजमहुलोंमें रानियोंके लिए बने हुए उपवनोंकों प्रमदवन अथवा प्रमदावन 
कहा गया है। सुप्रसिद्ध ताटककार भासने अपने नाटक स्वप्नवासवदत्तम्‌' में बताया है कि जब राजा उदयन- 
का पुनविवाह पद्मावतीके साथ सम्पन्त होने लगा, तब बासवदत्ता अपने मनोविनोदके लिए प्रमदवनमें चली 
गयी । स्पष्ट है कि यह प्रमदवन राजप्रासादोंके भीतरकों वह पुष्पवाटिका थी, जिसमें प्रेमी-प्रे मिकाओंकी 
केलि-क्रीड़ाएँ हुआ करती थीं । 
विबुध श्रीधर कवि होनेके साथ सोन्‍्दर्य-प्रेमी भी थे। उन्होंने नगर, प्राचाद तथा उपवनोंके वर्णनोंमें 
जिन वक्षों, लताओं व पुष्पोंकरे उल्लेख किये हैं, वे निम्त प्रकार हैं +- 
वृक्ष 
वद्ुमाणचरिउ में कविने तीन प्रकारके वृक्षोंके उल्लेख किये हैं--(१) फलव॒क्ष, (२) शोभावृद्ष और 
(३) पुष्पवृक्ष । 
फलवृक्ष 
पिण्डी (२३१२), कवित्व (१०३०३), पूृगदुम (३३३॥१०), आम्रवुक्ष (४६।३), कल्पवक्ष 
(४५१०), वटव॒क्ष (९११७४), कोरक (२।३।११) एवं शालि (३।३।९) नामक वृक्षोंके लाम मिलते हैं। 
शोभावक्ष 
अश्ञोक-वक्ष (१०११।११, १०११६।१२), शाल-वक्ष (९१२१।११) एवं तमाल-वुक्ष (१०१२३॥८) । 
पुष्पवृक्ष 
इलीन्ध (७३३), जपाकुसुम (७8१४), शतदल (८३), कंज (२।३॥११), तिलपुष्प (१०१११।८) 
एवं मन्दार-पुष्प (२२१११) के उल्लेख मिलते हैं । 
इनके अतिरिक्त कविने लताओं एवं अच्य वनस्पतियोंके भी उल्लेख यत्र-तत्र किये हैं। इनमें-से नागरबेर 
(३॥३।१०), महारूता (२।३॥३), गुल्मछता (८६।१), लतावहलरि (२।३।१४) एवं कुश (२।१९॥६) आदिके 
उल्लेख मिलते हैं । 
इन उल्लेखोंको देखकर ऐसा घिंदित होता है कि कंत्रि वनस्पति-जगतसे पर्याप्त रूपमें परिचित था । 
पशु-पक्षी एवं जीव-जन्तु 
..... कविने दो प्रकारके जानवरोंके उल्लेख किये हैं--मेरंदण्डवाले ( )(/970779॥78 ) एवं उसके 
विपरीत ( ००४४७ ) । मेरुदण्डवाले जीबोंमें स्तनपायी एवं सरोसूप ( रेंगकर चलमनेवाले ) जीव आते हैं । 
स्तनपायी जीवोंमें मनुष्यों के अतिरिक्त सिंह, व्याप्त, गाय, लंगूर, साँड़ एवं भैंसे आदि हैं। 
इनमें-से कविने हाथी, घोड़ा, ऊँट ( ४॥२४।१० ), गाय ( १।१३॥२ ), मैंसे ( ५११३॥७ ), मेष 
(९११११ ), हरि ( ३३२५९ ), ऋक्ष ( १०२४११ ), हरिण ( १०१९६ ), एवान ( ९॥११॥१० ), 
नवकन्धर ( >साँड़ ४१०११ ), चीता ( ४५८ ), जम्बु एवं शुंगाल ( ५५२ ), सरह ( १०८।१ ) 
के उल्लेख किये हैँ । । ह क्‍ ' 


| 


प्रस्तावता न 


कविने हाथी एवं घोड़ोंके भेद-प्रकार भी गिनाये हैं, जो कई प्रकारसे महत्त्वपूर्ण हैं। हाथियोंमें कविने 
मातंग ( ५११०।१२, मदोन्‍्मत्त एवं सबल हाथी ), करीश ( ४२२११ ), द्विरद ( ४॥२३।५, ५।१२॥१, छह 
वर्षते अधिक आयुवाल्या हाथी ), छाल हाथी ( ५।८।३ ), इवेतांग मातंग ( ५७४१०, ५॥९॥४ ), मदगल 
( ५२३॥९, ५११८७ ), वन्य-गज ( ५१२३॥६ ), करीन्द्र ( ५११७।१५ श्रेष्ठ गजोंका अधिपति ), ऐरावत- 
हाथी ( ५।१८।८ ), सुरकरि ( ५११९।५ ), दिग्गज ( ४१५ ), करि ( २।५११८, ५११३॥१ ), गज 
( ११५७५, ५॥१०१०, साधारण हाथी ), गजेन्द्र ( १०१३॥१, उत्तम तथा उत्तुंग गज ), दन्ती 
( ५।१४।१४, आठ सालसे अधिक आयुवाला हाथी ) के उल्लेख किये हैं । फ 

घोड़ोंके प्रकारोंमें कविने तुरंग ( वेगगामी तुर्की घोड़े ४४२४८, ८।४।४ ), वाजि ( युवावस्थाको 
प्राप्त उत्तम श्रेणीके घोड़े ३११११ ) एवं हय ( ४।२४।११ ) नामक धघोड़ोंके उल्लेख किये हैं । जिस रथमें 
घोड़े जोते जाते थे, कविने उन रथोंको तुरंगमरथ ( ५॥७ ) कहा है। घोड़ोंकी सज्जाके उपकरणोंमें-से 
कविने परियाण ( ४॥२४॥७ ), खलोन ( ४।२४७७ ) एवं पकखर ( घोड़ोंके कवच ५।॥७।१२ ) के उल्लेख 
किये हैं । मार्गमें चलछते-चलते जब ये घोड़े थक जाते थे, तब अश्वारोही अथवा अश्वसेवक उन्हें जमीनमें 
लिटवाता था ( ४।२४।८ ), इससे उनकी थकावट दूर हो जाती थी । 

पक्षियों में कुक्कुट ( ५१३॥७ ), परपुट् ( कोयछ, ४॥१३॥११ ), कायारि ( उल्लू, ४॥१०।४ ), 
हँस ( १।८॥९ ), हंसिनी ( १८।९ ), कीर ( १।८।१० ) एवं मयूर ( १।४॥१२ ) उल्लेखनीय हैं । 

अन्य जीव-जन्तुओंमें पत्रग ( १।॥५॥१ ), ऋकृष्णोरग ( १४१२), लाग ( १।८।४ ), महोरग 
( १०१२१।१० ), सरीसृूप (१०।२१॥९ ), विसारी ( मछली, ९७॥५ ), अक्ष (१०८१ ), कुक्षि 
( १०८१ ), कृमि (१०।८॥१ ), शक्ति ( १०।८॥१ ), शंख ( १०।८।१ ), गोभिन ( १०।८।॥१ ), 
पिपीलिका ( १०।८।२ ), दंशमशक ( १०।८।३ ), मक्खी ( १०८।३ ), मकर ( १०८।१२ ), ओघर 


( १०८।१२ ), सुंसुमार ( १०८॥१२ ), शेष ( १०८।१२ ), शिलोमुख ( १०११।१० ) एवं कच्छप्‌ 
प्रमुख हैं । 


(२ ) मानवीय भूगोरू 

मानवीय भूगोलमें मानव-जातिके निवासस्थल तथा उसकी आजीविकाके साधन आदिकी चर्चा रहती 
है। मानवके जीवित रहनेके लिए आवश्यक-सामग्री, यथा--योग्य जलवायु, जलीय प्रदेश, उपजाऊ भूमि, चरा- 
ग्राह एवं घरेलू उद्योग-धन्धोंके योग्य कच्चे माल आदिकी अधिकता जहाँ होती है, उन स्थानोंकों मावव अपना 
निवास-स्थल चुनता है। यही कारण है कि प्रस्तुत ग्रन्थमें वणित देश अथवा नगर प्रायः ही नदियोंके किसारे- 
पर स्थित बताये गये हैं । उनकी उपजाऊ भूमि, विविध फसलों तथा वन-सम्पदा एवं उद्योग-धन्धों आदिका 
वर्णन किया गया है। कर्मभूमियोंके माध्यमसे कविने मानव-समाजके दो भाग किये हैं--आर्य और म्लेच्छ । 
स्‍्लेच्छोंके विषयमें उसने लिखा है कि वे निर्वस्त्र तथा दीन रहते हैं। वे ककंश, बर्बर एवं गूँगे होते हैं । 
नाहुछ ( वतचर ), शबर तथा पुलिन्द जातिके म्लेच्छ, हरिणोंके सींगों द्वारा खोदे गये कन्दोंको खाते हैं 
( १०१९।५-६. ) । इस माध्यमसे कविने पूर्व मध्यकालीन आदिम जातियोंकी स्थितिपर अच्छा प्रकाश 
डाला है । 

आयोके विषयमें कविने लिखा हैं कि वे ऋद्धिवन्‍त और ऋड्धिहीन इस तरह दो प्रकारके होते हैं । 
कवितने ऋद्धिवन्‍त-परम्परामें तीथंकर, हलायुध, केशब, प्रतिकेशव एवं चक्रायुधको रखा है तथा ऋड्धिहीन 
आरयोमें उन मनुष्योंकोी रखा है, जिन्होंने पशुओंके वध-बन्धनकों छोड़ दिया है तथा जो कृषि-कार्य करते हैं । 
( १०१९७-९ )। क्‍ 

कविने इन मनुष्योंकी आयुकी चर्चा की हैं ( १०१२०११-७ )। 
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६८ बड़साणचरिउ 
( ३ ) आर्थिक भूगोल 


'वडुमाणचरिउ' एक तीथेकर चरित काव्य है, अतः आर्थिक भूगोलसे उसका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं 
है, किन्तु महावीरके जन्म-जन्मान्तरोंके माध्यमसे कविने आथिक स्थितिपर भी कुछ प्रकाश डाला है। काव्यमें 
देश, नगर एवं ग्रामोंको समुद्धिका वर्णन है। वहाँक्े समृद्ध और लह॒लहाते खेत ( ९१ ), गन्नोंकी बाड़ियाँ 
( ३॥१ ), विविध प्रकारके यन्त्र ( ३११ ), हाट-बाजार ( ३२ ), राजाओं एवं नगरश्रेष्ठियोंके वेभव-विछास, 
सिचाईके साधनस्वरूप लबालब जलसे व्याप्त सरोवर, नदियाँ एवं वापिकाएँ ( ९२ ), यान, वाहन तथा 
यातायातके लिए सुन्दर मार्ग ( ३३२ ), वन-सम्पदा आदि तत्कालीन आधिक स्थितिपर अच्छा प्रकाश डालते 
हैं। कविने सोने-चाँदी, ताँबे तथा लाहेके बरतनों, तेल, घास व गुड़के व्यापारकी भी चर्चा की हैं । 
व्यापारियोंको वणिक तथा सार्थवाहकी संज्ञाएँ प्राप्त थीं । 


(४ ) राजनेतिक भूगोल 


राजनेतिक भूगोलके अच्तर्गत द्वीप, क्षेत्र, देश एवं जनपद, नगर, ग्राम तथा खेटकी चर्चा रहती है। 
कविने भ्रस्तुत प्रन्थमें उक्त साभग्रोका पर्याप्त उल्लेख किया है। द्वीपोमें--जम्बूद्वीप ( १०।११॥९ ), भातकी- 
सण्ड द्वीप ( ७॥१।१ ), वारुणि द्वीप ( १०१९६ ), क्षीरवर द्वीप ( १०९६ ), घृतमुख द्वीप ( १०९।६ ), 
भुजगवर द्वीप ( १०॥९॥६ ), नन्दीश्यर हवीप ( १०॥९॥६ ), अरुणवर द्वीप ( १०१९॥६ ), कुण्डरू द्वीप 
(१०९७), अरुणाभास द्वीप (१०१९७), शंखद्वीप (१०१९॥७) एवं रवकवर द्वीप [ १०१९॥७ ) के उल्लेख 
मिर्ते हैं। ये सभी द्वीप पौराणिक हैं। कुछ शोध-प्ज्ञोंने जम्बद्ीीपकी अवस्थिति एशिया अथवा एविया- 
माइनरमें मानी है, किन्तु अभी तक सर्व-सम्मत शोध तथ्य सम्मुख नहीं भा पाये हैं। श्रमण-क्वियोंने जम्बूदीप- 
का प्रमाण १ छाख योजन भाना है। इसी प्रकार अन्य द्वीपोंका भी उन्होंने सभी दृष्टिकोणोंसे विस्तुत वर्णन 
किया है । 

स्षेत्रोंमि--कविने भरत ( १।३५ ), ऐरावत (६१०॥१३ ), विदेह ( २।१०॥१ ), पूर्वविदेह (८११) 
हमवत ( १०१४३ ), हरण्यवत ( १०१४४ ), हेरि ( १०११४॥७ ) एवं रम्यक ( १०१४७ ) नामक 
क्षेत्रोंकी चर्चा की है। इनमें-से प्रायः सभी क्षेत्र पोराणिक हैं । 

देश वर्णनोमें--कविने पूर्वदेश ( १।५॥६ ), पुष्कलावती ( २।१०॥२ ), भग्रध (२।२२॥६), सुरदेश 
( ३॥२१॥२ ), कच्छ ( ३३३०१२,८।११२ ), वत्सा ( ७॥१॥४ ), अवन्ति ( ७।९॥४ ) एवं विदेह ( ९११॥३ ) 
नामक देक्षोंकी चर्चा की है । 

नगरियोमें--पसितछत्रा ( १॥४॥१ ), पुण्डरीकिणी ( २१०४ ), विनीता ( २११॥५ ), कोसझा 
(२।१६।६ ), मन्दिरपुर ( शाशटाट ) शक्तिवन्तपुर ( २१९५ ), राजगृह्ू ( २२२।६ ), मथुरा 
( ३॥१७॥२ ), अलकापुरी ( ३४१८॥८,४४।१४ ), पोदनपुर ( ३४२१८ ), रघनूपुर ( ३३१९।१२ ), कनकपुर 
( ७१।१६ ), उज्जयिनी (७॥९१२ ), क्षेमापुरी ( ८0४ ), झुण्डपुर ( ९१।१६ ) एवं कूलपुर 
.._ (९२०१२ ) के उल्लेख मिलते हैं। शोध-प्रज्ञोंने इनकी अवस्थितिपर कुछ प्रकाश डाला है किन्तु स्थाना- 
सावके कारण, यहाँ तुलनात्मक पद्धतिसे प्रत्येक नगरकी स्थितिपर विचार कर पाना सम्भव नहीं है। 


२३, कुछ ऐतिहासिक तथ्य 


जिचुध श्ीधर साहित्यकार होनेफे साथ-साथ इतिहासवेसा भी प्रतीत होते हैं। उन्होंने अपनी 
रचनाओंमें कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत किये हैं, जो गम्भीर रूपसे विचारणीय हूँ । उनमें-से कुछ तथ्य 
निमत प्रकार हैं--- 


प्रस्तावना ६५% 


( १ ) इल गोत्र एवं मुनिराज श्रुतसागर। 

( २) त्रिपृष्ठ एवं हयग्रीवके युद्ध-प्रसंगोंमें मृतक योद्धाओंकी बन्दीजनों ( चारण-भाटों ) द्वारा सूचियों- 

का निर्माण । 

( ३ ) दिल्ली के प्राचीन नाम--“हढिल्छी”” का उल्लेख । 

(४ ) तोमरवंशी राजा अनंगपाल एवं हम्मीर वीरका उल्लेख । 

(१) कवि श्रीधरने राजा नन्‍्दनके मखसे मनिराज श्रतसागरको सम्बोधित कराते हुए उन्हें इल- 
परमेश्वर कहुलवाया है । यह इल अथवा इल-गोत्र क्या था, और इस परम्परामें कौन-कौन-से महापुरुष हुए 
हैं, कविने इसको कोई सूचना नहीं दी । किन्तु हमारा अनुमान है कि कविका संकेत उस वंश-परसम्पराकी ओर 
है, जिसमें कलिग-सम्राट्‌ खारबेल (ई. पू. प्रथम सदी ) हुआ था। खारबेलने हाथीगुम्फा-शिलालेखमें 
अपनेको ऐर अथवा ऐल वंशका कहा है. । यह वंश शौर्य-वीर्य एवं पराक्रममें अद्वितीय माना जाता रहा हैं । 
राजस्थानकी परमार-वंशावलियोंमें भी कलिग-वंशका उल्लेख मिलता है । प्रतीत होता है कि परिस्थिति- 
विशेषके कारण आगे-पीछे कभी खारबेलका वंश पर्याप्त विस्तृत होता रहा तथा उसका ऐर अथवा ऐड गोत्र 
भी देश, काल एवं परिस्थितिवश परिवर्तित होता गया । गोइल्ल, चांदिल्ल, गोहिल्य, गोविल, गोयल, गुहि- 
लोत, भारिल्‍्ल, कासिल, वासल, मित्तल, जिन्दल, तायछ, बुन्देल, बाघेल, रुहेल, खेर आदि गोत्रों अथवा 
जातियोंमें प्रयुक्त इल्ल, इल, यछू, अल, एल तथा एर या ऐर उक्त इल अथवा एलके ही विविध रूपान्तर 
प्रतीत होते हैं। सम्भवतः यह गोत्र प्रारम्भमें व्यक्तिके नामके साथ संयुक्त करनेकी परम्परा रही होगी, जैसा 
कि खारबेल--[ खार + व + एल ] इस नामसे भी विदित होता है । जो कुछ भी हो, यह निश्चित है कि 
हल अथवा एल वंश पर्याप्त प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली रहा है। ११वीं १२वीं सदीमें भी वहू पर्याप्त 
प्रसिद्धि-प्राप्त रहा होगा, इसीलिए कविने सम्भवतः उसी वंशके मुनिराज श्रुतसागरके 'इल' गोत्रका विशेष 
रूपसे उल्लेख किया है । 

(२) विबुध श्रीधर उस प्रदेशका निवासी था, जो सदैव ही वीरोंकी भूमि बनी रही और उसके 
आसपास निरन्तर युद्ध चलते रहें। कोई असम्भव नहीं, यदि उसने अपनी आँखोंसे कुछ युद्धोंकी देखा भी 
हो, क्योंकि 'वड्माणचरिउ' में त्रिपुष्ठ एवं हयग्रीवके बीच हुए युद्ध , उततें प्रयुक्त विविध प्रकारके 
दस्त्रास्त्र , मन्त्रि-मण्दलके बीचमें साम, दाम, दण्ड और भेद-नीतियोंके समर्थन एवं विरोधमें प्रस्तुत 
किये गये विभिन्न प्रकारके तक, रणनीति, संव्यूहु-रचना आदिसे यह स्पष्ट विदित होता है। वड्ढमाण- 
घरिउ में कवि ने लिखा है कि---चिरकाल तक रणकी घुरीको धारण करनेवाके मृतक हुए तेजस्वी 
नरनाथोंकी सूची तैयार करने हेतु -बन्दीजनों ( चारण-भाटों ) ने उनका संक्षेपमें कुछ एवं नाम पूछना 
प्रारम्भ कर दिया ।” 
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है. बडढमाण, ६१०३ 

४, नमी अराहुतान नमी सवसिधान ऐरेन ( संस्कृत-ऐलेन ) महाराजेन माहामेघबाहनेन*-***- 

[ दे, नागरी प्र, प, ८2३।१२ ]॥ 

३, मुहणोत नेणसीकी ख्याव भाग-१. पृ. २३२। 

४... बड़ढमाण,-६१०-२३ । 

४, थे. इसो प्रस्तावनाका दास्त्रास्त्र-प्रकरण । 

दें, बडहमाण,--४१३-१४; ४११५१-७। 

७-५, बही-०४।१४।८-१२; ४१६-१७। 

8. बड़ढठमाण.--४।३२-४. राजा प्रजापतिने विद्याधरों में फूट डालनेकेलिए हो विद्याधर राजा ज्वल्लनजटीकी पुत्री स्व॒संप्रभाको अपनी 

पुत्रवभू बताया। 

१०, पाँचवीं सन्धि द्रष्टव्स । क्‍ 
. ११, वड्दमाण«--६।१०, १६ । १२. बडहमाण ,--५।११।११-१४ । 


७७ बड़साणचरिउ 


कवि की यह उक्ति उसकी मानसिक कल्पनाकी उपज नहीं हैं। उसने प्रचलित परम्पराको ध्यानमें 
रखकर ही उसका कथन किया है। वन्दीजनों अथवा चारण-भादोंके कर्तव्योंमें-से एक कर्तव्य यह भी था कि 
वे बीर पुरुषों ( मृतक अथवा जीवित ) की वंश-परम्परा तथा उनके कार्योका विवरण रखा करें। राजस्थानमें 
यह परम्परा अभी भी प्रचलित है। वहाँके चारण-भादोंके यहाँ वीर पुरुषोंकी वंशावलियाँ, उनके प्रमुख कार्य 
तथा तत्कालीन महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्रियाँ भरी पड़ो हैं। मुहणोत नेणसी (वि. सं. १६६७-१७२७ ) 
नामक एक जैन इतिहासकारने उक्त कुछ सामग्रीका संकलन-सम्पादन किया था जो “मुहणोतर नैणसीकी 
ख्यात' के नामसे प्रसिद्ध एवं प्रकाशित हैं। राजस्थान तथा उत्तर एवं मध्यभारतके इतिहासकी दृष्टिसे यह 
संकलन द्वितीय है। कर्नल टॉडने इस सामग्रीका अच्छा सदुपयोग किया ओर राजस्थानका इतिहास लिखा । 
किन्तु उक्त ख्यातोंमें जितनी सामग्री संकलित है, उसकी सहस्नगुनी सामग्री अभी अप्रकाशित हो हूँ । उसके 
प्रकाशनसे अनेक नवीन ऐतिहासिक तथ्य उभरेंगे। इतिहासलेखनके क्षेत्रमं इन चारण-भाटोंका अमूल्य 
योगदान विस्मृत करना समाजकी सबसे बड़ी कृतघ्तता होगी । विद्रृध श्रीधरने समकालोन चारण-भाटोंके 
उक्त कार्य का विशेष रूपसे उल्लेख कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है । 
(३) विबुध श्रीधरने अपना परिचय देते हुए लिखा हैँ कि यहू यमुना नदी पार करके हरयाणासे 
'ढिलल्‍ली आया था। दिल्ली” नाम पढ़ते-पढ़ते अब 'ढिल्ली' यहू नाम अटपटा-जैसा रूगने छगा है। , किन्तु 
यथाथमें हो दिल्लीका पुराना नाम ढिल्‍्ली एवं उसके पूर्व उसका नाम किलल्‍्ली था। पृथ्वीराजरासो के 
अनुसार पृथ्वी राज चोहानकी माँ तथा तोमरवंशी राजा अनंगपालकी पुत्रीने पृथ्वी राजको किल्ली--ढिल्लीका 
इतिहास इस प्रकार सुनाया है--“मेरे पिता अनंगरपालके पुरखा राजा कल्हण ( अपरनाम अनंगपाल ), जो 
कि हस्तिनापुरमें राज्य करते थे, एक समय अपने शूर-सामस्तोंके साथ क्षिकार खेलने निकले । थे जब एक 
विशेष स्थानपर पहुँचे, ( जहाँ कि अब दिल्‍ली नगर बसा है ) तो वहाँ देखते हैं कि एक खरगोश उनके 
शिकारी कुत्तेपर आक्रमण कर रहा है। राजा कल्हुण (अनंगपाल) ने आश्चर्यचकित होकर तथा उस भूमिको 
वीरभूमि समझकर बहाँ लोहेकी एक कीली गाड़ दी तथा उस स्थानका नाम किल्‍्ली अथवा कल्हुणपुर रखा । 
इसी कल्हन अथवा अनंगकी अनेक पीढ़ियोंके बाद मेरे पिता अनंगपाछू ( तोमर ) हुए । उनकी इच्छा एक 
गढ़ बनवाने की हुई। अतः व्यासने मुहूर्त शोघन कर वास्तु-शास्त्रके अनुसार उसका शिलान्यास किया और 
कहा कि है राजनू, यह जो कोली ग्राड़ी जा रही है उसे पाँच घड़ी तक कोई भी न छुए, यह कहकर व्यासने 
६० अंगुछ की एक कील वहाँ गाड़ दी और बताया कि वहू कील शोषनागके मस्तकसे सट गयी है । उसे न 
उखाइनेसे आपके तोमर-वंशका राज्य संसारमें अचरू रहेगा। व्यासके चकझे जाने पर अनंगपालने जिज्ञासावक्ष 
वह कोल उखड़वा डाली । उसके उखड़ते ही रधिरकी धारा निकल पड़ी और कीलका कुछ अंश भी रुधिरसे 
सना था। यह देख व्यास बड़ा दुखी हुआ तथा उसने अनंगपालसे कहा--- 
अनंगपाल छक्क ये बुद्धि जोइसी उक्किल्लिय । 
भयौ तुंभर मतिहीन करी किल्‍्ली तें ढिल्लिय ॥ 
कहे व्यास जगज्योति निगमन्आागम्त हाँ जानो। 
तुंबर ते चौहान अन्त हूँ है तुरकानौ ॥ 
हूँ गड्डि गयौ किब्छी सज्जीव हल्लाय करी ढिल्कछी सईव । 
फिरि व्यास कहे सुनि अनंगराइ भवितव्य बात मेंटी न जाई ॥ 





रपं 


5, गौरीहांकर हीराचन्द ओम द्वारा सम्पादित तथा काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा १६२६ ई. में प्रकाशित । 
-. पासणाहु,- १३१६ | ह 
३. पृथ्वीराज रासो--( ना, प्र. स. ), प्र, भा., भूमिका-पृ, २२-२६ । 

४, संग्राद्‌ पृथ्वीराज, कलकत्ता.( १६६० 9 पु, ३०८हैह । 


प्रस्तावता ७१ 


उक्त कथनसे निम्न तंथ्य सम्मुख आते हैं-- 


१. अनंगपाल प्रथम ( कल्हन ) ने जिस स्थानपर किल्‍्ली गाड़ी थी, उसका नाम किल्‍ली अथवा 
कल्हुनपुर पड़ा । 
२. अनंगपाल द्वितीय ( तोमर ) के व्यासने जिस स्थानपर किल्‍्ली गाड़ी थी, उसे अनंगपालने ढीला 
कर निकलवा दिया | अतः तभीसे उस स्थानका नाम ढिल्‍्ली पड़ गया । 
जिस स्थानपर किल्ली ढीली होनेके कारण इस नगरका नाम ढिल्‍्ली पड़ा, उसी स्थानपर पथिवी- - 
राजका राजमहल बना था । पृथिवीराजरासो' में इस ढिल्ली शब्दका प्रयोग अनेक स्थलोंपर हुआ है । 
प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थोंमें भी उसका यही नामोल्लेख मिलता है। विबध श्रीधरने भी उसका प्रयोग 
तत्कालीत प्रचलित परम्पराके अनुसार किया है । अतः इसमें सन्‍्देह नहीं कि दिल्लीका प्राचीन नाम 'ढिल्ली' 
था। श्रीधरके उल्लेखानुसार उक्त ढिल्‍्ली नगर 'हरयाणा' प्रदेशमें था. । 
( ४ ) भारतीय इतिहासमें दो अनंगपालोंके उल्लेख मिलते हैं। एक पाण्डववंशी अनंगपाल 
( अपरताम कल्हन ) और दूसरा, तोमरवंशी अनंगपाल । इन दोनोंकी चर्चा ऊपर की जा चकी है। 'पासणाह- 
चरि3 में दूसरे अनंगपालकी चर्चा है, जो अपने दौहित्र पृथिवीराज चौहानको राज्य सौंपकर बदरिकाश्रम 
चला गया था । उसके वंशजः मालवाकी ओर आ गये थे तथा उन्होंने गोपाचछको अपनी राजधानी बताया 
था जो तोमरवंशकी गोपाचल-शाखाके नामसे प्रसिद्ध है । 
ढिल्ली-नरेश अनंगपाल तोमरके पराक्रमके विषयमें कविने कहा है कि उसने हम्मीर-वीरको भी 
दल-बल विहीन अर्थात्‌ पराजित कर दिया था । यह हम्मीर-वीर कौन था और कहाँका था, कविने इसका 
कोई उल्लेख नहीं किया, किन्तु ऐसा विदित होता है कि वह कांगड़ाका नरेश हाहुलिराव हम्मीर रहा होगा, 
जो हाँ कहकर अरिदलमें घुस पड़ता था और उसे मथ डालता था, इसीलिए उसे 'हाहुलिराव” हम्मीर कहा 
जाता था । यधा-- | 
हाँ कहते ढीलन करिय हलूकारिय अरि मथ्थ । 
ताथं विरद हमीर को हाहुलिराव सुकथ्थ ॥ क्‍ 
अनंगपालके बदरिकाश्रम चले जानेके बाद यह हम्मीर पृथिवीराज चौहानका साम॑न्‍्त बन गया था, 
किक्तु गोरीने उसे पंजाबका आधा राज्य देनेका प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया । इसी कारण वह 
चालीस सहल्र पैदल सेना और पाँच सहस्न अष्वारोही सेना लेकर गोरीसे जा मिला। हम्मीरको समझा- 
बुझाकर दिल्‍ली लानेके लिए कवि चन्द वरदाई पृथिवीराजकी आाज्ञासे कांगड़ा गये थे । चन्द वरदाईने उसे भली- 
भाँति समझाया और बहुत कुछ ऊँच-नीच सुनाया किन्तु वह दुष्ट पंजाबका आधा राज्य पानेके लोभसे गोरीके 
साथ ही रह गया। इतना ही नहीं, जाते समय वह चन्द वरदाई को जालन्धरी देवीके मन्दिरमें बन्द कर गया। 
जिसका फल यह हुआ कि वह गोरी एवं चौहानकी अन्तिम लड़ाईके समय दिल्‍्लीमें उपस्थित त रह सका। 
चौद्ान तो हार ही गया, किल्‍्तु हम्मीरकों भी प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा । गोरीने उसे छालची एवं विश्वास- 
चाती समक्षकर पंजाबका आधा राज्य देनेके स्थानपर उसकी गरदन ही काठ डाली 





१. सम्राट्‌ प थ्रिवीराज-प्‌, ४०। 

२. पासणाहुचरिउ (अप्रकाशित ) १।१२६; १८१४३ । 

$. वही, १।२।१४। 

४. वही, १॥४।१।॥ ! 

४. पैथिवीराजरासो-- १८२१ ६६ तथा १६१६-२७ । 

हुँ-७, जिएाए ५" िठातिटाए 7व079, ४०. [, 988० 375 
८, पासणाह, १।४॥२। 

६. सम्राद पथिबीराज, प, ५४ । 


७२ वड़माणचरिउ 


२४, कुछ उद्देगजनक स्थक् 


.._कविकी सरस एवं मार्मिक कल्पनाएँ, सुक्ष्मान्वीक्षण-वृत्ति, चित्रोपमता तथा बहुज्ता उसको कृतिको 
लोकप्रिय एवं उपादेय बनानेमें सक्षम होती है। किन्तु रचनामें भाव-सौन्दर्य होनेपर भी यदि तथ्य-निरूपणमें 
असन्तुलन तथा घटवा-क्रमोंके चित्रणमें क्षिप्रता हो तो काव्य-चमत्कारमें पूर्ण निखार नहीं आ पाता। विबुध 
श्रीधरने 'वडढमाणचरिउ' को यद्यपि सर्वगुण-सम्पन्न बनानेका पूर्ण प्रयास किया हैँ, किन्तु अपने क्षिप्र-स्वभावके 
कारण वे कहीं-कहों घटना-क्रमोंको सन्तुलित बनानेमें जितने समय एवं शक्तिकी अपेक्षा थी, उसका उन्होंने 
बहुत ही कम अंश व्यय किया है । अतः हमें यह माननेमें संकोच नहीं है कि श्रीधरमें प्रतिभाका अपूर्व मण्डार 
रहनेपर भी अपने क्षिप्र-स्वभावके कारण वे कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार रम नहीं सके हैं । उदाहरणार्थ-- 

( १ ) त्रिपृष्ठ एवं हयग्रीवके भयानक-युद्धका वर्णन तो कविने लगभग २५ कडबकोंमें किया, 
किन्तु हयग्रीवके वध ( उद्देश्य-प्राप्ति ) के बाद त्रिपृष्ठकी विजयके उपलक्ष्यमें सर्वत्र हर्पोन्मादका विस्तृत 
वर्णन अवश्य होना चाहिए था, जबकि कविने उसका सामान्य उल्लेख मात्र भी नहीं किया ( ५१२३ ) । 

(२३ ) स्वयंप्रभाके स्वयंवरके वर्णन-प्रसंग्में विविध देशोंके नरेशोंको उपस्थिति, उनके हाव-भाव, 
उनके मानसिक उद्गेग, उनकी साज-सज्जा एवं वेशभूषा आदिके खुलकर वर्णन करनेका कविके लिए पर्याप्त 
अवसर था, किल्तु उसने उसमें अपनी शक्ति न हगाकर स्वयंवर-मण्डपकी रचना तथा विवाह-वर्णन गिनी- 
चुनी पंक्तियोंमें करके ही सारा प्रकरण समाप्त कर दिया ( ६॥९ ) । 

( ३ ) त्रिपृष्ठकी मृत्युके बाद कवि स्वजनों एवं परिजनोंके शोक-वर्णनके साथ-साथ सारी सृष्टिके 
शोकाकुल रहनेकी विविध कल्पनाएँ कर करुण रसकी सर्जना कर सकता था, किन्तु कविने विजयसे मात्र दो 
पंक्तियोंमें रदन कराकर ही विश्राम के लिया ( ६।१०१-२ )। 

इसी प्रकार घुतिप्रभा-अमिततेज तथा सुतारा-श्रीविजयके विवाहके साथ ब्िपृष्ठकी मृत्युरूप शुभ 
एवं अक्षुग घटनाओंका क्रमिक वर्णन कविने एक ही कडवकमें एक ही साथ कर दिया, जो घटना-संगठनको 
दृष्टिसे अनुचित एवं सदोष है ( ६९ ) | 

इसी प्रकार अष्ट-द्रव्योंमें-से मात्र सात-द्रव्योंके उल्लेख (७॥१३॥३), हरिषेणके जन्मके बाद एकाएक ही 
उसकी युवावस्थाका वर्णन (७।११), एक ही कडवकर्मे द्वीप, देश, नगर, राजा, रानी, स्वप्नावदी एवं 
पत्रोत्पत्तिके वर्णन (८१) आदि प्रसंग्रोंमें कविने अपने क्षिप्र-स्वभावका परिचय दिया है। 

इनके अतिरिक्त ६५,६९,८।११,९।१९ एवं ९।२२ के वर्णन-प्रसंगोंमें भी कविका वही दोष दृष्टि- 
गोचर होता है। कविका यहू स्वभाव उसकी रचना पर काव्य-दोषको एक क्ृष्ण-छाया डालनेका प्रयास करता- 
सा प्रतीत होता है। 

क्‍ इसके अतिरिक्त कंविने तर प्रत्ययान्त दाब्दोंका अनेक स्थछोंपर प्रयोग किया है। जैसें--वरयर 
(११९), चंचकमर (१११३।१०), घलूयरु (१।१४३), पंजलयर (२। ८॥८), णिम्महयर (८।२।४,१०।१७। 
११), परविमलयर (८१४॥१,८।१४।६,८।१६।६,८।१७।१), द्ुल्लहुयर (९८।१०,९११५।४), विमरूयर (९। 
१५४), सुंदरयर (१।६१२,१०१८॥७), दूसहयर (१॥९॥७), गुरुवर (१।१७।१६), थिरयर (२१२६) एवं 
असुहयर (१०१२५) आदि । यद्यपि कविने अधिकांश स्थलोंपर अनावश्यक होनेपर भी मात्रा-पूर््यर्थ ही उनका 
प्रयोग किया है, किन्तु उसमें अस्वाभाविकता भी अधिक आ गयी है, जो काव्यका एक दोष है । 

उक्त उपलब्धियों एवं अनुपलब्धियों अथवा गुण-दोषोंके आलोक कोई भी निष्पक्ष आछोचक विबृध 
क्षीघरका सहज ही मुल्यांकन कर सकता है। कविने विविध विषयक ६ स्वतन्त्र एवं विशाल ग्रन्थ लिखकर 
अपभअेश-साहित्यकोी मौरवान्वित किया है। निस्सन्‍्देह ही वे भाषा एवं साहित्यकी दृष्टिसे महाकवियोंकी उच्च 
श्रेणीमं अपना प्रमुख स्थान रखते हैं । 


प्रस्तावना ७३ 


२५, हस्तलिखित प्रन्थोंके सम्पादनकी कठिनाहयाँ 
तथा भारतोय ज्ञानपीठके स्तुत्य-कार्य 


हस्तलिखित अप्रकाशित ग्रन्थोंका सम्पादन-कार्य बड़ा ही कष्टसाध्य, समयसाध्य एवं पैय्यसाध्य होंता 
है । मूल प्रतियोंके उपलब्ध करनेकी भी बड़ी समस्या रहती है, फिर उनका प्रतिलिपि-कार्य, पाठ- 
संशोधन, पाठान्तर-लेखन तथा हिन्दी अनुवाद आदिके करनेमें जिन कठिताइयोंका सामना करना पड़ता है, 
उन्हें भुक्तमोगी ही अनुभव कर सकता है। मूल प्रतिका प्रतिल्तिपि-कार्य तो इतना दुरूह है कि उसमें चाहकर 
भी सासान्य जन किसी भी प्रकारकी सहायता नहीं कर सकते । इसका कारण यह है कि भारतमें अभी 
हस्तलिखित ग्रन्थोंके सम्पादन-कार्यमें न तो छोगोंकी अभिरुचि जागृत करायी गयी है और न ही वह 
कार्य श्रेण्य-कोटि में गण्य हो पाया है । यही कारण है कि हस्तलिखित प्रन्थोंके रूपमें हमारा प्राचीन-गौरव 
शास्त्र-भण्डारोंमें बन्द रहकर अपने दुर्भाग्यको कोसता रहता है। क्‍या ही अच्छा होता कि विश्वविद्यालयों के 
प्राच्य-विद्या विभागोंमें प्राचीन हस्तलिखित प्रन्थोंके सम्पादनकी कलाका अध्ययन-अध्यापन भी कराया 
जाये । इससे इस क्षेत्रमें कुछ विद्वान्‌ भी प्रशिक्षित हो सकेंगे तथा देशके कोने-कोनेमें जो अगणित गौरव- 
ग्रन्थ उपेक्षित रहकर नष्ट-भ्रष्ट होते जा रहे हैं, उनके प्रकाशनादि होनेके कारण उनकी. सुरक्षाकी स्थायी 
व्यवस्था भी हो सकेगी | भारतीय ज्ञानपीठने इस दिशामें कुछ अनुकरणीय कार्य किये हैं, किन्तु अकेली एक 
ही संस्था यह मह॒दु कार्य पूर्ण नहों कर सकतो । यह कार्य तो सामूहिक रूपमें राष्ट्रीय-स्तर पर होना 
चाहिए । अस्तु ! 


२६. कृतन्नता-ज्ञापन 


प्रस्तुत प्रन्थके सम्पादत-कार्यमें मुझे जिन सज्जनोंकी सहायताएं प्राप्त हुई हैं, उनमें मैं सर्वप्रथम 
भारतीय ज्ञानपीठके महामन्त्री श्रद्धेय बाबू लक्ष्मी चन्द्रजी जैनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने 
इस प्रन्थके सम्पादनका कार्य मुझें सोपा तथा उसकी हस्तलिखित मूलप्रतियोंको उपलब्ध करानेमें सतत 
प्रवत्नशील रहे । जीर्ण-शीर्ण अप्रकाशित हस्तलिखित ग्रन्थोंके उद्धार एवं उनके श्ीत्र प्रकाशनके प्रति गहरी 
चिन्ता साहित्य-जगत्‌के लिए वरदान है। उनके निरन्तर उत्साह-वर्धन एवं खोज-खबर लेते रहनेके कारण 
ही यह ग्न्थ तैयार हो सका है अतः उनके सहज स्नेह एवं सौजन्यका स्मरण करते हुए मैं उनके प्रति अपना 
आभार व्यक्त करता हूँ । 

प्राकृत, अपभ्रंश एवं संस्कृत-साहित्यके क्षेत्रमें प्रो. डॉ. ए, एन, उपाध्ये अपना विशिष्ट स्थान रखते 
हैं। उन्होंने अपनी दैवी-प्रतिभासे विविध शोधकार्यों एवं हस्तलिखित ग्रन्थोंकी सम्पादन-कलामें कई मौलिक 
परम्पराएँ स्थापित कर साहित्य-जगतुकों चमत्कृत किया है । इस ग्रन्थके सम्पादनमें मुझे उनसे समय-समयपर. . 
निर्देश मिलते रहे हैं । उनके लिए मैं आदरणीय डा. साहबके प्रति अपनी सात्विक श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। 

श्रद्धेय अगरचन्दजी नाहटा, बीकानेर तथा पं, हीराछालजी शास्त्री ( अध्यक्ष, ऐलक प. दि. जैन 
सरस्वती भवन ) ब्यावरके प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी सत्कृपा एवं सौजन्यसे मुझे 
पूर्वोक्त मूल प्रतियाँ अध्ययन हेतु उपलब्ध हो सकी । 

मूलप्रतिकी प्रतिलिपि, उसके पाठान्तर-लेखन तथा शब्दानुक्रमणिका तैयार करनेमें हमारी सहर्धर्भिणी 
श्रीमती विद्यावती जैन एम. ए. ने गृहस्थीके बोझिल दायित्वोंका निर्वाह करते हुए भी अथक परिश्रम किया है। 
इसी प्रकार अनुवाद आदिकों प्रेस-कॉपी तैयार करनेमें चि, शारदा जैन बी. ए. ( आँनर्स ), थि, राजीव एवं 
बेटी रश्मिने पर्याप्त सहायताएँ की हैं। ये सभी तो मेरे इतने अपने हैं कि इन्हें धन्यवाद देता अपनेको ही 

२० 
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धन्यवाद देना होगा । यह सब उनकी निष्ठा, लूग़न एवं परिश्रमका हो फल है जिससे कि यह ग्रन्थ यथाशी प्र 
सम्पन्न होकर प्रेसमें जा सका है । 

. अपने अनन्‍्य मित्रोंमें मैं श्री प्रो, दिनेन्द्रचन्दजी जैन, आरा, श्री प्रो. डॉ. रामनाथ पाठक प्रणयी'” 
तथा प्रो, पुण्डरीक राव बागरे, मैसूरके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हैं, जिन्होंने समय-समयपर मुझे 
यथेच्छ सहायताएँ एवं अनेक उपयोगी तथा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। परिशिष्ट सं. २ ( क-ख ) तो प्रो. 
जैन साहबकी ही जिन्नासा एवं प्रेरणाका परिणाम हैं। उनके आग्रहवश ही १०वीं सदीसे १७वीं सदोके 
मध्यमें लिखित प्रमुख महावीर-चरितोंके पारस्परिक वैशिष्ट्य-प्रदर्शन-हेतु दो तुलनात्मक मानचित्र तैयार 
किये गये हैं। सामान्य पाठकों एवं शोधार्ियोंके अध्ययन-कार्योमें उससे अवध्य ही सहायता मिलेगी, ऐसा 
मुझे विद्वास है। मैं इन सभी मित्रोंके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ । 

सुविधा एवं मुद्रणकी शीघ्नताको ध्यानमें रखते हुए प्रफ-संशोधनकी, आदिसे अन्त तक सारी व्यवस्था 
भारतीय ज्ञानपीठने स्वयं करके मुझे उसकी चिन्तासे मुक्त रखा है। इस क्ृपाके लिए मैं ज्ञानपीठका सदा 
आभारो रहेगा । 

सन्मति मुद्रणालयके वर्तमान व्यवस्थापक श्री सस्तशरण शर्मा एवं पं. महादेवजी चतुर्वेदी तथा अन्य 
कार्यकर्ताओंके सहयोगकों भी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि उन्हींकी तत्परतासे यह ग्रन्थ नयनाभिराम बन 
सका है। अप्रकाशित हस्तलिखित ग्रन्धोंके सर्वप्रथम सम्पादनमें सावधानी रखनेपर भी कई त्रुटियोंका रह 
जाना बिलकुल सम्भव है। यह निःसंकोच स्वीकार करते हुए विद्वान्‌ पाठकोंसे इस अ्रन्धकी शुुटियोंके लिए 
क्षमा-पाचना कर उनसे सुझावोंकी आकांक्षा करता हूँ। प्राप्त सुझावोंका सदुपयोग आगामी संस्करणमें अवश्य 
किया जायेगा। अस्तर्से मैं डॉन कार्लोजकी निम्न पंक्तियोंका स्मरण कर अपने इस कार्यसे विश्राम लेता हैं :--- 

पिठकाशए छण्पोते €एछ' 26 शा, 8 शद्या छश्यधरते ध[ ॥र6 ए०पोते एल हर 
30 थी ४०७६ 70 7९ए7/टए2७ 60घरते द्ते शिपरा सही 70, 
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आरा ( जिहार ) ““रजारास जैन 
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सन्धि १ 
कडवक सं. पृष्ठ 

मूल/हिन्दी अनु, 

$. मंगल स्तुति, रत हे 
२. ग्रन्थ प्रणयन प्रतिज्ञा, दल हे 
३. ग्रन्थरचता प्रारम्भ, पूर्व-देशकी समुद्धिका वर्णन. ४ ५ 
४.  सितछत्रा नगरका वर्णन, ' ४- ५ 
७,  सितछत्राके राजा नन्दिवर्धन एवं पद्वटरानी वीरमतीका वर्णन, ६ ७ 
६. रानी वीरवतीका वर्णन, उसे पुत्र-प्राप्ति, ८ ९ 
७. राजकुमार नन्दनका जन्मोत्सव, एक नैमित्तिक द्वारा उसके असाधारण भविष्यकी घोषणा. ८- ९ 
<. राजकुमार नन्दनका वन-क्रीड़ा हेतु गमन. नन्‍्दन-वनका सौन्दर्य-बर्णन. १०- ११ 
९. राजकुमार नन्‍्दनकी मुनि श्रुतसागरसे भेंट. शक 
१०. राजकुमार नन्‍्दनकी युवराज-पदपर नियुक्ति. १२- १३ 
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3४. राजा नन्दिवर्धनकी अनित्यानुप्रेक्षा, १६- १७ 
१५, राजा नन्दिवर्धनका जिनदीक्षा लेनेका निश्चय तथा पुत्रकों उपदेश, १६- १७ 
३६. ननन्‍्दत भी पिता--नन्दिवर्धनके साथ तपस्या-हैतु वनमें जाना चाहता है. १८- १९ 
१७, नन्दिवर्धन द्वारा मुनिराज पिहिताश्रवसे दीक्षा, १८- १९ 
प्रथम सन्धिको समाप्ति, २०- २१ 

भाश्रयदाताके लिए भाश्षीर्वाद. २०- २१ 
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39. राजा नन्दत पितृ-वियोगमें किकर्तव्यविमढ़ हो जाता है. २२- २३ 
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४. वनपाल द्वारा राजाको वनमें मुनि प्रोष्ठलठके आगमनकी सूचना, २४- २५ 
७, राजा नन्‍्दनका सदल-बलरू मुनिके दर्शनार्थ प्रयाण, २६- २७ 
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मूल/हिन्दी अनु, 
, ७, राजा नन्दनके भवान्तर वर्णन--नौवाँ भव--सिहयोनि वर्णन, २८७ २९ 
८. चारणमुनि अमितकीति और अमृतप्रभ द्वारा सिहको प्रबोधन, २८- २९ 
९, सिंहकों सम्बोधन, ३७०- रे: 
१०. भवान्तर वर्णन--(१) पृण्डरीकिणीपुरका पुरुरवा-शबर. ३२- ३३ 
११. पुरुखा-शबर मरकर सुरौरव नामक देव हुआ. विनीता-नगरीका वर्णन, ३२० रे३ 
१२, ऋषभदेव तथा उनके पुत्र भरत चक्रवर्तीका वर्णन. हे४ड- २५ 
4३. चक्रवर्ती भरतका दिग्विजय वर्णन. ३४- रे५ 
१४. चक्रवर्ती-भरतकी पदुरानी धारिणीको मरीचि नामक पृत्रकी प्राप्ति, ३६- ३७ 
१५. भरीचि द्वारा सांख्यमतको स्थापना. ३६- र७ 
१६. मरीचिका भवान्तर वर्णन, कोशलपुरीमें कपिल भूदेव ब्राह्मणके यहाँ जटिल नामक बिद्वान्‌ 
पुत्र तथा वहाँसे मरकर सौधमंदेवके रूपमें उत्पन्न. ३८० ३९ 
१७... वह सौधमंदेव भारद्वाजके पुत्र पुष्यमित्र तथा उसके बाद ईशानदेव तथा वहाँसे चय कर 
एवेता-तगरीमें अग्निभूति ब्राह्मणके यहाँ उत्पन्न हुआ. ३८-- ३९ 
१८, वह 'अग्निशिख' नामसे प्रसिद्ध हुआ, वह पुतः मरकर सानत्कुमारदेव हुआ तथा वहाँसे 
चय कर मन्दिरपुरके निवासी विप्र गौतमका अग्निमित्र तामक पुत्र हुमा. ४००० डर 
१५९, मरीजिका भवाध्तर--वह अग्विभित्र भरकर माहेस्द्रदेव सभा वहाँसे पुनः चरय कर वहु 
शक्तिवन्तपुरके विप्र संलंकायन का भारदहाज नामक पुत्र हुआ. पुत्र: भरकर वह माहेस्द्रदेव 
हुआ, ड०- डर 
२०, माहेन्द्र-स्वर्गम उस देवकी विविध क्री डाएँ. ४२- ४३ 
२१, माहेन्द्रदेवका मुत्यु-पूर्वका विछाप ४२- रे 
२२. माहेन्द्रदेवका वह जीव राजगृहके शाण्डिल्यायन विप्रके यहाँ स्थावर नामक पुत्रके रूपमें 
उत्पन्न हुआ, डड४ड- ४५ 
दूसरो सन्धिको समाप्ति, डंडे ४५ 
आाश्रणदाता नेमिचन्द्रके छिए कविका णाक्षोर्वाद- ड४- डे 
सन्धि ३ 
१... मंगघ देशके प्राकृतिक-सौन्दर्यका वर्णन, इ४५- ४७ 
२, राजगृह नगर का वेभव-वर्णन, वहाँ राजा विश्वभूति राज्य करता था. ४६०० ४७ 
४. राजा विध्वरभूति और उसके कनिष्ठ भाई विशाखभूतिका वर्णत। भमरीचिका जीव 
ब्रह्मदेव विध्वभूतिके यहाँ पुत्न-रूपमें जन्म छेता है. डंट- ४९ 
४. विश्वभूतिकों विश्वतम्दि एवं विशाखभूतिको विज्ञासतल्दि नामक पुत्रोंकी प्राप्ति तथा 
प्रतिहारीकी वृद्धावस्था देखकर राजा विश्वभूतिके मनमें वेराग्योदय, ४८० ४९ 
७, राजा विश्वभूतिने अपने अनुज विशाखभूतिफो राज्य देकर तथा पुत्र विश्वतन्दिको युधराज 
बताकर दीक्षा ले ली, $ 
६, युूचराज विश्वनन्दि द्वारा स्वतिर्भित नन्‍्दन-वनमें विविध क्रीडाएँ, विशाखनम्दिका ईष्यॉपविश् 
है "११ 
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विषयानुक्रम ७७ 
छठ 
मृल/हिन्दी अनु. 
विशाखनन्दिसे नन्दन-वनको छीन लेने हेतु विशाखभूतिका अपने मन्त्रियोंसे विचार-विमर्श, ५२- ५३ 
मन्त्रि-वर्ग मूढ़बुद्धि विशाखभूतिको समझाता है, ५४- ५५ 
राजा विशाखभूतिको महामन्त्री कीतिकी सलाह रुचिकर नहीं रूग सकी. ५४-- ५५ 
विशाखभृतिने छलपूर्वक युवराज विश्वनन्दिको कामरूप नामक शजन्रुसे युद्ध करने हेतु 
रणक्षेत्रमें भेज दिया. ५६- ५७ 
विशाखनन्दि द्वारा नन्दन-वनपर अधिकार, ५६- ५७ 
कामरूप-शन्रुपर विजय प्राप्त कर युवराज विश्वनन्दि स्वदेश लौठता है, तो प्रजाजनोंको 
आतुर-मन हो पलायन करते देखकर निरुद्ध नामक अपने महामन्त्रीसे उसका कारण 
पुछता है. ५८- ५९ 
उपवनके अपहरणके बदलेमें विश्वनन्दिकी प्रतिक्रिया तथा अपने मन्त्रीसे उसका परामर्श, ५८- ५९ 
विश्वनन्दिका अपने शत्रु विशाखनन्दिसे युद्ध हेतु प्रयाण. ६०- ६१ 
विशाखनन्दि अपनी पराजय स्वीकार कर विश्वनन्दिकी दरणमें आता है. ६०- ६१ 
विश्वतन्दि और विशाखभूति द्वारा मुनि-दीक्षा तथा विशाखनन्दिको राज्यलक्ष्मीका अन्त, ६२- ९२३ 
मथुराश्नगरीमें एक गाय द्वारा विश्वनन्दिके शरीरको घायलरू देखकर विशाखनन्दि द्वारा 
उपहास, विश्वनन्दिका निदान बाँधना. ु ६२- ४९२३ 
अलका नगरीके विद्याधर राजा मोरकण्ठका वर्णन, ६४- ६९५ 
विशाखनन्दिका जीव चयकर कनकमालाकी कुक्षिसे अश्वग्नीव नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्न 
हुआ. ६४- ६५ 
कुमार अश्वग्नीवको देवों द्वारा पाँच रत्न प्राप्त हुए. ६४- ६५ 
सुरदेश स्थित पोदनपुर नामक नगरका वर्णन, ६६- ६७ 
विद्ञाखभूतिका जीव ( वह देव ) राजा प्रजापतिके यहाँ विजय नामक पुत्रके रूपमें जन्मा, ६६- ६९७ 
विश्वनन्दिका जीव--देव, राजा प्रजापतिकी द्वितीय रानी मृगावतीकी कोखसे त्रिपुष्ठ 
नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्न होता है. ६८- ६९ 
एक नागरिक द्वारा राजा प्रजापतिके सम्मुख नगरमें उत्पात मचानेवाले पंचानन--- 
सिंहकी सूचना: ६८- ६९ 
राजकुमार त्रिपृष्ठ अपने पिताको सिंह मारने हेतु जानेसे रोकता है. ७०- ७१ 
त्रिपुष्ठ उस भयानक पंचानन--सिंहके सम्मुख जाकर अकेला ही खड़ा हो गया, ७०- ७१ 
त्रिपृष्ठ द्वारा पंचानन--सिंहका वध, ७२- ७२ 
त्रिपृष्ठ कोटिशिला' नामक पर्वतको सहूजमें ही उठा छेता है ७४- ७५ 
विद्याधर राजा ज्वलनजठटी अपने चरको प्रजापति नरेशके दरबारमें भेजता हे. ७४- ७५ 
ज्वलनजटी के दूतने राजा प्रजापतिका कुलक्रम बताकर उसे ज्वलनजटीका पारिवारिक 
परिचय दिया. ७६० ७७ 
ज्वलनजटीके इन्दु नामक दूत द्वारा प्रस्तुत स्वयंप्रभाके साथ त्रिपृष्ठका विवाह सम्बन्धी 
प्रस्ताव” स्वीकृत कर राजा प्रजापति उसे अपने यहाँ आनेका निमन्त्रण देता है. ७६- ७७ 
तीसरी-सन्धिकी समाप्ति. ७८- ७९ 
आश्रयदाता नेमिचन्द्रके किए कविका आश्लीर्वाद, ७८- ७९, 


३८ बड़साणचरिड 
केंडवक सं. प्र्ष्ठ 
मूल/हिन्दी अनु, 
क्‍ सन्धि ४ 
१, ज्वलनजटी राजा प्रजापतिके यहाँ जाकर उनसे भेंट करता है. ८००० ८ 
२. प्रजापति नरेश द्वारा ज्वलनजटीका भावभीना स्वागत, ८०- ८१ 
३. ज्वलनजटो द्वारा प्रजापतिके प्रति आभार-प्रदर्शन व वेवाहिक तैयारियाँ, ८२- ८३ 
४. ज्वलनजटोकी पुत्री स्वयंप्रभाका त्रिपृष्ठके साथ विवाह, ८४- ८५ 
७, हयग्रीवने ज्वलनजटी ओर त्रिपुष्ठके विरुद्ध युद्ध छेड़नेके लिए अपने योद्ाओंको रूलकारा, ८४- ८५ 
६, नीलकण्ठ, अश्वग्नीव, ईश्वर, वज्नदाढ, अकम्पन और धूम्रालय नामक विद्याघर योद्धाओंका 
ज्वलनजटी तथा त्रिपुष्ठके प्रति रोष प्रदर्शन, ८६- ८७ 
७, हयग्रीवका मन्त्री उसे युद्ध न करनेकी सलाह देता है. ८६० ८७ 
4... विद्याधर राजा हयग्रीवको उसका मन्त्री अकारण हो क्रोध करनेके दुष्प्रभावको समझाता हैं. ८८- ८९% 
, देयग्रीवके मन्त्री द्वारा हयग्रीवको ज्वलनजटीके साथ युद्ध न करनेकी सलाह, ९०-- ९१ 
१०, अश्वग्रीव अपने मन्त्रीकी सछाहु न मानकर युद्ध-हेतु ससेन्य निकल पड़ता है. ९०-- ९६ 
११, राजा प्रजापति अपने गुप्तचर द्वारा हयग्रीवकी युद्धकी तैयारीका वृत्तान्‍न्त जानकर अपने 
सामन्त-वर्गसे गूढ़ मन्त्रणा करता है. ९२- ९३ 
४२... राजा प्रजापतिकी अपने सामन्त-वर्गसे युद्धऔनविषयक गूढ़ मन्त्रणा, ९२- ९३ 
१४६... मन्नत्रिवर सुश्ुत द्वारा राजा प्रजापतिके लिए सामनीति धारण करनेकी सलाह, ९४० ९५ 
१8४, सामनी तिका प्रभाव: ९६- ९७ 
१७, सामनीतिके प्रयोग एवं प्रभाव, २६० ९७ 
१६३, सामनीतिके प्रयोग एवं प्रभाव, ९८- ९९ 
१७... राजकुमार विजय सामनीतिको अनुपयोगी सिद्ध करता है. ९८- ९९ 
१८. गृणसागर तामक अन्‍्त्री द्वारा युद्धमें जानेके पूर्व पूर्ण-विद्या सिद्ध कर केनेकी मन्त्रणा, १००-१०१ 
१९, त्रिपृष्ठ और विजयके लिए हरिवाहिनी, वेगवती आदि पाँच सौ विद्याओंकी मात्र एक 
सप्ताहमें सिद्धि, १००-१०१ 
२०, श्रिपृष्ठका सदल-बल युद्ध-भूमिकी भोर प्रयाण, १०२०-१० ३ 
२१... विद्याधर तथा नर-सेनाओंका युद्ध-हेतु प्रयाण, १०४-१०५ 
२२, नागरिकों द्वारा युद्धमें अ्रयाण करती हुई सेना तथा राजा प्रजापतिका अभिननन्‍्दन तथा 
आवश्यक वस्तुओंका भेंट-स्वरूप दान, 
२३. त्रिपुष्ठ अपनी सेनाके साथ रथावर्त दल पर पहुँचता है. १०६-१०७ 
२४, रथावर्त पर्वतके अंचछमें राजा ससैन्य विश्राम करता है. १०६०-१०७ 
चतुर्थ सन्धिकी समाप्ति, १०८--१०९ 
कआाभधयदाताके छिए कविका आश्ञोर्वाद, १०८-१०९ 
क्‍ सन्धि ५९ ह 
9. ( विद्याधर-चक्रवर्ती ) हयग्रीवका दूत सन्धि-प्रस्ताव लेकर त्रिपछ्के पास आता है... ११०-१ ११ 
२. . (६ हयग्रीवका ) दूत त्रिपृष्ठको हयग्रीवके पराक्रम तथा त्रिपष्ठके प्रति अतीतकी परोक्ष 


पहायताओंका स्मरण दिखाता है... ११०-१११ 


विषयानुक्रम ७९, 


कडवक सं, ह पृष्ठ 
मृल/हिन्दी अनु, , 
३. विजय हयग्रीवके दृतको डाँटता हैं. ११२-११३ 
४. विजय हयग्रीवके असंगत सिद्धान्तोंकी तीत्र भर्त्सना करता है. ११४-११५ 
७. हयग्रीवका दूत त्रिपृष्ठको समझाता है. | १९ १६ 
६. हयग्रीवके पराक्रमकी चुनौती स्वीकार कर त्रिपृष्ठ अपनी सेनाको युद्ध करनेका आदेश 
देता है. ११६-११७ 


१०, 
११. 


३२. 
१३. 


१8४. 
१७. 
१६. 


१७. 
१<, 
१९. 
२०, 


२१. 
२२, 
२३, 


सैन्य-समुदाय अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्जित होकर अपने स्वामी त्रिपृष्ठके सम्मुख उपस्थित हो गये. ११८-११९ 
राजा प्रजापति, ज्वलनजटी, अर्ककीति और विजय युद्धक्षेत्रमें पहुँचनेके लिए तैयारी करते हैं. ११८-११९ 
त्रिपषछ्ठ अपनी अवलोकिनी विद्या द्वारा शत्रु-सैन्यकी शक्तिका निरीक्षण एवं परीक्षण 


करता है. १२०-१२१ 
त्रिपृष्ठ और हयग्रीवकी सेनाओंका युद्ध आरम्भ. 30 अं 328 
दोनों सेनाओंका घमासान युद्ध--वन्दी जनोंने मृतक नरनाथोंकी सूची तैयार करने हेतु उनके 

कुल और नामोंका पता लगाना प्रारम्भ किया. १२२-१२३ 


तुमुल युद्ध-अपने सेनापतिकी आज्ञाके बिना घायल योद्धा मरनेको भी तैयार न थे. १२४-१२५ 
तुमुल युद्ध-धायल योद्धाओंके मुखसे हुआ रक्तवमन ऐन्द्रजालिक विद्याके समान प्रतीत 


होता था, १२४-१२५ 
तुमुल युद्धइआपत्ति भी उपकारका कारण बन जाती है. १२६-१२७ 
तुमुल युद्ध--राक्षसगण रुघिरासव पान कर कबन्धोंके साथ नाचने लगते हैं. 3 “38. 

तुमुल युद्ध-अश्वग्रीवके मन्‍्त्री हरिविश्वके शर-सन्धानके चमत्कार, वे त्रिपृष्ठको घेर 
लेते हैं १२८-१२९ 
तुमुल युद्ध-हरिविध्व और भीमकी भिड़न्त, १३०-१३१ 
तुमुल युद्ध-अकंको तिने हयग्रीवको बुरी तरह घायल कर दिया. . १३२-१३३ 
तुमुल युद्धड-हरिविश्व ओर भीमकी' भिड़न्त, १३२-१३३ 

तुमुल युद्ध-ज्वलनजटी, विजय और त्रिपृष्ठका अपने प्रतिपक्षी शशिशेखर, चित्रांगद, 
नीलरथ ओर हयग्रीवके साथ भीषण युद्ध. १३४-१३५ 
तुमुल युद्ध--युद्धक्षेत्रमें हयग्रीव त्रिपुठ्के सम्मुख आता है. १३६-१३७ 
तुमुल युद्ध--त्रिपृष्ठ एवं हयग्रीवको शक्ति-परीक्षा. १३६-१३७ 
 तुमुल युद्ध+-त्रिपष्ठ द्वारा हयग्रीवका वध. १२८-१३९ 
पाँचवीं सन्धि समाप्त, १३८-१३९ 
आशीवचन, १३८-१३९ 

सन्धि ६ 

मगधदेव, वरतनु व प्रभासदेवको सिद्ध कर त्रिपृष्ठ तीनों खण्डोंको वशमें करके पोदनपुर 
लौट आता है. १४०--१४१ 

पोदनपुर नरेश प्रजापति द्वारा विद्याधर राजा ज्वलनजटी आदि की भावभीनी विदाई 
तथा त्रिपुष्ठका राज्याभिषेक कर उसकी स्वयं ही धर्मपालनमें प्रवृत्ति- । १४०-१४१ 


त्रिपृष्ठ व स्वयंप्रभाको सन्तान-प्राप्ति, १४२-१४३ 


८० बड़साणचरिउ 
कढवक सं, प्र 
मृल्न/ हिस्‍्दी अनु, 
४... उक्त सन्तानका नाम क्रमशः श्रीविजय, विजय और टुतिप्रभा रखा गया. ११४२-१४ र 
७, राजा प्रजापति मुनिराज पिहिताश्रवसे दीक्षित होकर तप करता है और मोक्ष प्राप्त 
करता है. १४४- १४५ 
६, अत्रिपृष्ठको अपनी युवती कन्याके विवाह हेतु योग्ग वर खोजनेकी जिन्ता. १४४-१४५ 
७, अकंकीर्ति अपने पुत्र अमिततेज और पुत्री सुताराके साथ थुतिप्रभाके स्वयंवरमें 
पहुँचता है, १४६- ९४७ 
८... श्रीविजय बौर सुतारामें प्रेंम-स्फुरण, १४५६-४७ 
९, युतिप्रभाअमिततेज एवं सुतारा-शओविजयके साथ विवाह सम्पन्न तथा त्रिपुष्ठ---नारायण- 
को मृत्यु, १४८-१४९ 
१०, त्रिपृष्ठ--वारायणकी मृत्यु और हलूघरको मोक्ष-प्राप्ति, १४८-९४९ 
११. त्रिपृष्ठ--नवारायण नरकसे निकलकर सिहुयोनिमें, तेत्पदचात्‌ पुनः प्रथम नरकमें उत्पन्न, 
नरक-दुख-वर्णन. १५०-१५१ 
५४२. नरक-दुख-वर्णन. १५०--६५ १ 
१३, नरक-दुख-वर्णन, १५२-१५३ 
१8, अमिततेज-मुनि द्वारा मृगराजको सम्योधन, सांसारिक सुख दुखद ही होते हैं. १५२-१५३ 
५७५, भुगराजको सम्बोधन, १५४-१५५ 
१६, सिहकों सम्भोषन--करंणासे पवित्र धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है. १५४-१५५ 
१७, सिंहकों प्रयोधित कर मुनिराज गगन-मार्गसे प्रस्थात कर जाते हैं. १५६--१५७ 
१८, सिंह कठिन तपदचर्याके फलस्वरूप सौधरमदेव हुआ. १५६--१५७ 
१९. वह सौधर्मदेव चारण-मुनियोंके प्रति कुतज्ञता प्रकट करने हेतु उनकी सेवामें पहुँचा... १५८-१५९ 
छठी सम्धिकी समाप्ति १५८-१५९ 
आश्षीर्वाद १५८-१५९ 
सन्धि ७ 
. १, धांतफीखण्ड, वत्सादेश तथा कनकपुर-मगरका वर्णन, १६००-१९ १ 
२, हरिष्वज देव कनकपुरके विधाधर-सरेह कमकप्रभके यहाँ कनकध्वज तामक पुत्रके कूपमें 
उत्पन्न होता है...# १६०-१६१ 
३६, राजकुमार कनकध्वजका सौन्‍्दर्य-रर्णन, उसका विवाह राजकुमारी कमकप्रभाके साथ 
सम्पन्न हो जाता है । १६२-१६१३ 
8... कनकष्वजको हेसरथ नामक पुत्रकी प्राप्ति १६२९--१६१३ 
७. कनकध्वज अपनी प्रिया सहित सुदर्शन मेरपर जाता है और वहाँ सुत्रत भुनिके दर्शन 
करता है १६४-१६५ 
४. सुब्रत मुनि द्वारा कनकध्वजके लिए द्विविध-धर्म एवं सम्यस्दर्शनका उपदेदा. १६४--१६५ 
७... सुत्रत मुनि द्वारा कनकध्वजकों धर्मोपदेश. द १६६--१६७ 
८... कनकष्वजका वैराग्य एवं दुर्दर तप, वह मश्कर का्पिष्ठ स्वर्ग देव हुआ. १६६-१६७ 
६९६, अवन्ति-देश एवं उज्जयिनी-नगरीका वर्णन, क्‍ १६८--१६९ 


0 
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कंदवक र्ं, पृष्ठ 
मृल/हिन्दी अनु, 
१०. उज्जयिनीकी समृद्धिका वर्णन । वहाँ राजा वज्चसैन राज्य करता था. १६८-१६९ 
३३. पूर्वोक्त कापिष्ठ स्वर्गदेव चय कर राजा वज्सेनके यहाँ हरिषेण नामक पृत्रके रूपमें 
उत्पन्न हुआ. १७०--१७१ 
३२. हुरिषेण द्वारा निस्पृह भावसे राज्य-संचालन, १७०-१७१ 
१३8. राजा हरिषेण द्वारा अनेक जिन-मन्दिरोंका निर्माण. (७२-१७३ 
4७. सूर्य, दिवस एवं सन्ध्या-वर्णन, १७२-१७३ 
१७, सलन्‍्ध्या, रात्रि, अन्धकार एवं चन्द्रोदय-वर्णन, १७४-१७५ 
3६. चन्द्रोदय, रात्रि-अवसान तथा वन्दीजनोंके प्रभातसूचक पाठोंसे राजाका जागरण. १७४-१७५ 
3७. सुप्रतिष्ठ मुनिसे दीक्षा लेकर राजा हरिषेण महाशुक्र-स्वर्गमें प्रीतिकर देव हुआ, १७६-१७७ 
सातवों सन्धिकी समाप्ति. १७६-१७७ 
आशीर्वाद. १७६-१७७ 
' सन्धि ८ 
3. महाशुक्रदेव [| हरिषेणका जीव ] क्षेमापुरीके राजा धनंजयकें यहाँ पुत्ररूपमें जन्म 
क्ेता है. ु १७८-१७९ 
४, नंवीत्पश्न बालकका नाम प्रियदत्त रखा गया. उसके युवावस्थाके प्राप्त होते ही राजा 
घनंजयको वेराग्य उत्पन्त हो गया. १७८-१७९ 
है, राजा प्रियदत्तको चक्रवर्ती रत्नोंकी प्राप्ति, १८०-१८१ 
४. राजा प्रियदत्तको चक्रवर्ती रत्नोंके साथ नव-निधियोंकी प्राप्ति, १८०-१८१ 
७, चक्रवर्ती प्रियदत्तकी तव-निधियाँ, १८२--१८३ 
६३. चक्वर्ती प्रियदत्तकी नवृ-निर्धियोंके चमत्कार. १८२-१८३ 
७, चक्रवर्ती प्रियदत्त दर्पणमें अपना पलित-केश देखता है. १८४-१८५ 
८, लक्रवर्ती प्रियदततकी वैराग्य-मावना १८६-१८७ 
९, जक्वर्ती प्रियदतका वैराग्य, १८६-१८७ 


१७०, चक्रवर्ती प्रियदतने अपने पुत्र अरिजयको राज्य सोंपकर मुनिन्पद धारण कर लिया, १८८-१८९ 
११, चक्रवर्ती प्रियद्त घोर तपदअर्याके फरूस्वकूप सहस्नार-स्थर्ग्मे सूर्यप्रभ देव हुआ, तत्पदचात्‌ 


नत्दल नामक राजा. १८८-१८९ 
१२९, [२६ से प्रारम्भ होतेवाली] राजा तस्वतकी भवावल्वी समाप्त, १९०-१९१ 
१३. राजा नम्दनने भी पूर्वभव सुनकर प्रोष्ठिल मुनिसे दीक्षा ग्रहण कर लो. १९०-१९ १ 
$४,  भुत्रिराज नन्‍्दनके द्वादशविध तप. १९२-१९३ 
4७, भोर तपदचर्या द्वारा नन्दनने कषायों, मदों एवं समोंका क्त किया, | १९२-१९ ३ 
44. मुभिराज तन्‍्दनकी घोर तपश्चर्या. द १९४-१९५ 
१७, मुनिराज ननन्‍्दत प्राण त्याय कर प्रायत-स्वर्गके पुष्पोत्तर किमानमें इन्द्र हुए. .' १९४-१९५ 

आठवीं सन्धिकीं समाप्ति, -. १९६-१९७ 


आश्रयंदाताके किए आश्ञीव चन, ह . १९६-१९७ 
११ द ह द 


८२ वड़साणचरिउ 
कढवक सं, घर 
मूल[हिन्दी अनु. 
सन्धि ९ 
१. विदेह-देश एवं कुण्डपुर-नग्र रका वर्णन, १९८-१९९ 
२, कुण्डपुर-वैमव वर्णन, २००--२० १ 
३. कुण्डपुरके राजा सिद्धार्थके शौर्य-पराक्रम एवं वैभवका वर्णन, २०००-२० १ 
४. राजा सिद्धार्थकी पटुरानो प्रियकारिणीका सौन्दर्य-वर्णन, २०२-२० ३ 
५, इन्द्रकी आज्ञासे आठ दिक्‍कुमारियाँ राती प्रियकारिणीकी सेवाके निमित्त आ पहुँचती हैं. २०२-२०३ 
६, राती प्रियकारिणी द्वारा रात्रिके अन्तिम प्रहरमें सोलह स्वप्नोंका दर्शन: २०४-२०५ 
७, शावण शुक्ल पष्ठीको प्रियकारिणीका गर्भ-कल्याणक, २०४-२०५ 
८, प्रियकारिणीके गर्भ घारण करते ही घनपति--कुबेर नौ मास तक क्रुण्डपुरमें रत्नवृष्टि 
करता रहा. २०६५-२० ७ 
५. माता प्रियकारिणीकी गर्भकालमें शारीरिक स्थितिका वर्णन, चैत्र शुकछ त्रयोदशीको 
बालकका जन्म. . २०८-२०९ 
१०, सहुस्लोचन--हन्द्र ऐरावल हाथीपर सवार होकर सदल-बर कुण्डपुरकी ओर चढछा. २०८-२०९ 
११. कल्पवासी-देव विविध क्रीड़ा-विलास करते हुए गगन-सार्गसे कुण्दपुरकी ओर ग्रमन 
करते है. २१०-२११ 
१२, इस्द्राणीने माता प्रियकारिणीके पास ( प्रच्छनन रूपसे ) एक मायामयी बालक रखकर 
नवजात शिक्षुकोी (चुपचाप) उठाया और अभिषेक हेतु इन्द्रकों अपित कर दिया. २१००२११ 
3३. इन्द्र नवजात शिक्षुकोी ऐरावत हाथी पर विराजमान कर अभिषेक हेतु सदल-बरू सुमेर 
पर्वतपर ले जाता है २१२-२१३ 
१9. १००८ स्वण-कलशोंसे अभिषेक कर इन्द्रनें उस नवजात शिशुका नाम राशि एवं रूग्तके 
अनुसार वीर घोषित किया २६१२-२१ ३ 
१७, इन्द्र द्वारा जिनेन्द्र-स्तुति २१४-२१५ 
१६, अभिषेकके बाद इन्द्रते उस पुत्रका वीर नामकरण कर उसे अपने माता-पिताकों सौंप 
दिया. पिता सिद्धार्थने दसवें दित उसका नाम वर्धमान रखा । २१४-२१५ 
१७, वर्धमान शी ध्र ही सन्‍्मति एवं 'महावीर' हो गये. २१६-२१७ 
१८, तीस वर्षके भरे योवनमम महावीरको वैराग्य हो गया, छोकास्तिक वेवोंने उन्हें 
प्रतिबोधित किया. २१६-२१७ 
१९. लछौकान्तिक देवों द्वारा प्रतियोध पाये ही महावीरने गृहत्याग कर दिया, २१८-२१९ 
२०, . महावीरने नागखण्डमें पठोपवास-विधि पूर्वक दीक्षा प्रहण की. वे अपनी प्रथम पारणा- 
के निमित्त कुलपुर नरेश कूलके यहाँ पधारे २१८-२१९ 
२१... राजा कूलके यहाँ पारणा छिकर वे अतिमुक्तक नामक ह्मश्नान-भूभिमें पहुँचे, जहाँ मव॒ 
नामक रुद्रने उनपर घोर उपसग किया २२०-२२१ 
२२. महावीरकों ऋजुकूछा तदीफे सीरपर केवलशानकी उत्पत्ति हुई, तत्पर्चात्‌ ही इच्द्रके 
. ... अदिेदासे यक्ष द्वारा समवक्षरणकी रचना की मयी २२०-२२१ 
रन. 


समवदारणकी अद्भुत रचना; 0 हा २२२-२२३१ 
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कडवक सं. 
नोवीं सन्धिकी समाप्ति, 
आशीर्वाद. 
सन्धि १० 
१, भगवान्‌की दिव्यष्वनि झेलनेके लिए गणधरकी खोज. इन्द्र अपना वेश बदलकर 
गौतमके यहाँ पहुँचता है. 
२. गौतम ऋषिने महावीरका शिष्यत्व स्वीकार किया तथा वही उनके प्रथम गणधर बने. 
उन्होंने तत्काल ही द्वादशांग श्रुतिपदोंकी रचना की. 
३. समवशरणमें विराजमान सन्‍्मति महावीरकों इन्द्र द्वारा संस्तुति तथा सप्ततत्त्व 
सम्बन्धी प्रश्न. 
४. जीव-भेद, जीवोंकी योनियों और कुलक्रमोंपर महावीरका प्रवचन. 
५.  जीवोंके भेद, उनकी पर्याप्तियाँ और आयु-स्थिति, 
६,  जीवोंके शरीर-मेद. 
७, स्थावर जीवोंका वर्णन. 
<,. विकलत्रय और पंचेन्द्रिय. तिय॑चोंका वर्णन, 
५९, प्राणियोंके निवास-स्थान, हीपोंके नाम तथा एकेन्द्रिय और विकलत्र॑यके शरीरोंके 
प्रमाण, 
१०, समुद्री जलचरों एवं अन्य जीवोंकी शारीरिक स्थिति. 
१३. जीव की विविध इन्द्रियों ओर योनियोंका भेद-वर्णन, 
१२. विविध जीव-योनियोंका वर्णन. 
१३. सर्प आदिकी उत्कृष्ट आयु, भरत, ऐरावत क्षेत्रों एवं विजयार्ध पर्वतका वर्णन. 
१४. विविध क्षेत्रों और पव॑तोंका प्रमाण, 
१७, प्राचीन जैन भूगोल--पर्वतों एवं सरोवरोंका वर्णन. 
१६. भरतक्षेत्रका प्राचीन भौगोलिक वर्णन--नदियाँ, पर्वत, समुद्र और नगरोंकी संख्या, 
१७, प्राचीन भौगोलिक वर्णन-- द्वीप, समुद्र और उनके निवासी. 
१८. प्राचीन भौगोलिक वर्णन--भोगभूमियोंके विविधमुखी मनुष्योंकी आयु, वर्ण एवं वहाँ- 
की वनस्पतियोंके चमत्कार. 
१९, प्राचोन भौगोलिक वर्णन--भोगभूमियों का काछू-वर्णन तथा कर्म॑भूमियोंके आर्य-अनाय॑, 
२०. प्राचीन भौगौकछिक वर्णन--कर्मभूमियोंके मनुष्योंकी आयु, शरीरकी ऊँचाई तथा अगले 
जन्ममें नवीन योनि प्राप्ति करनेकी क्षमता« 
२१. किस कोटिका जीव मरकर कहाँ जन्म लेता है. 
२२. तिर्यग्लोक और नरक छोकमें प्राणियोंकी उत्पत्ति-क्षमता तथा भूमियोंका विस्तार, 
२३. प्रमुख नरकभूमियाँ और वहाँके निवासी नारकी-जीवोंकी दिनचर्या एवं जीवन... 
२४७. नरकके दुःखोंका वर्णन. 
शरण, नरक-भूमिके दुःख वर्णन, 


८९ 


पृष्ठ 
नूल/हिन्दी अनु. 
२२९७२ ४३ 
२९२४७०९४२ 


२२४-२२५ 
२२४-२२५ 


२२६-२२७ 
२२६-२२७ 
१८०९१ ९६३ 
२३०-२३ १ 
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सच्धि १ 


९ 


परमेट्टिह पविमल-दिट्विह चछण नवेपष्पिणु वीरहो । 
तमु णासमि चरिउ समासमि जिय-दुज्जय-सर-वीरहो ॥ 


जय सुहय सुहय रिउ विसहणाह 
जय संभव संभव-हर पहाण 

जय सुमई सुमई परिवत्त-हास 

जय परम-पर मणुहर सुपास 

जय सुविहि सुविहियर अधिट्टि चुक्क 
जय समय-समय सेयंस पुज्ज 

जय विमल बिमलगुण-रयण-कत 
जय धम्म सुधम्म सुमप्ग-जाण 

जय सिद्ध-पसिद्ध-पबुद्ध कुंथु 

जय विसय विसयद्दर मज्लिदेव 

जय विगय-विगय णमि णिरह सामि 
जय पास अपास अणंगदाह 


जय अजिय अजिय सासण सणाह । 
जय णंदण णंदण पत्त-णाण । 

जय पउसप्पह पडेसप्पहास | 

जय चंदप्पह् चंदप्पह्मास । 

जय सीयलू सीयलरू-भाव मुक्‍क । 
जय सुमण-सुमण थुव वासुपुज्ज । 


जय वरय वरयर अणत संत। 


जय संतिय संति अण॑ंत-णाण 

जय अद्दिय अधहिययर कहिय कुंथु । 
जय सुव्वय सुब्वयबंत सेव । 

जय णीरय-णीरय णयण णेमि | 
जय विणय-विणय-सुर वीरणाह | 


घत्ता--ए जिणबर णिज्िय-रइवर विणिवारिय-चडउविह-गइ । 
जय-सासण विग्घ-विणासण महु पयडंतु महामइ ॥१॥ 


इक्कहि दिणि नरबर-नंदणेण 

जिण-चरण-कमलछ-इंदिद्रिण 

जायस -कुल-कमल-दिवायरेण 

णामेण णेसिचंदेण वुत्त 

जिह विरइड चरिड दुहोहवारि 
.  अंदप्पह-संति-जिणेसराह 


८. 2. हरि। 


श 


सोमा-जणणी आणंदणेण । 
णिम्मलयर-गुण-सणि-मंदिरेण । 
जिण-संणियागम-विहिणायरेण । 
भो कइ सिरिहर सदत्य-जुत्त । 
संसारुब्भव-संत्ताव-हारि | 
भव्वयण-सरोय-दिणेसराह | 


१. १. ५. विमल । २. तु. दुजय। ३... ५७, इं। ४. ठ. ५. ”इ। ५. 9, कू। ६-७, ]. पज | 


. ४२, १-०, 3. ५. जायम । २. 3. त । ३. 7, सचंदप्पहु० | 


सन्धि १ 


१ 
सद्भाल स्तुति 
घत्ता--विमल दृष्टि वाले एवं दुर्जेय कामबाणों के विजेता वीर-परमेष्ठियोंके चरणोंमें नमस्कार 
कर उनके चरितका संक्षेप में वर्णन कर अपने अज्ञानरूपी अन्धंकारको नष्ट करता हूँ। 
सुभग--सुन्दर तनुवाले तथा कमंरिपुकों सुहत--सर्वथा नष्ट कर देनेवाले वृषभनाथ की 
जय हो । अजित--अखण्ड शासनके नाथ अजितनाथ की जय हो । संसार-बाधा के नाश करने में 
प्रधान सम्भवनाथकी जय हो । आनन्‍न्ददायक ज्ञान प्राप्त करानेवाले अभिनन्दननाथकी जय हो । 


(त 


ण्‌ 


जिनका सुमतिरूपी हास्य व्यक्त है, ऐसे सुमतिनाथकी जय हो । भव्यरूपी पद्मोंको प्रहर्ष--विकसित : 


करनेवाले पद्मताथकी जय हो । परम्पर--प्रधानोंमें प्रधान तथा जिनके शरीरके पाश्वंभाग मनोहर 
हैं, उन सुपाइवनाथकी जय हो । चन्द्रमाकी प्रभाके समान चन्द्रप्रभ भगवान्‌ की जय हो। अन्याय- 
से दूर तथा न्‍्यायका विस्तार करनेवाले सुविधिनाथ ( पुष्पदन्त ) की जय हो। कषायविहीन, 
क्ृष्णभावोंसे मुक्त शीतछनाथकी जय हो । स्वमतके कल्याणोंको पूर्ण करनेवाले श्रेयांसनाथ की 


जय हो । सुमन--देव तथा सुमन--ज्ञानीजनों द्वारा स्तुत वासुपुज्यकी जय हो। निर्मठ गुणरूपी ' 


रत्नोंसे कान्‍त ( द्युतिवन्‍त ) विमलनाथकी जय हो। वर--श्रेष्ठोंमें श्रेष्तर अनन्तनाथकी जय हो । 
सत्यधर्म॑ एवं सुमागंके ज्ञाता धर्मंनमाथकी जय हो। अनन्तज्ञानंवाले शान्तिनाथकी जय हो। 
( सवंगुणोंमें-- ) सिद्ध, जगप्रसिद्ध, एवं प्रबुद्ध कुन्थुनाथकी जय हो। जो कुन्थु आदि जीव कहे 
गये हैं, उतका भी अधिक हित करनेवाले अरहनाथकी जय हो। विषयरूपी विषको हरनेवाले 
मल्लिदेवकी जय हो। महान्‌ ब्रतधारी जिनकी. सेवा करते हैं, ऐसे मुनिसुव्रतनाथकी जय हो। 
विविध गतियोंसे विगत--रहित, अन्तराय आदि घातिया कर्मोसे रहित नमिनाथकी जय हो । 
तीरज--कमलके समान नेन्रवाले तथा नीरज--कर्मरजसे रहित नेमिनाथकी जय हो। अनज्भकी 
दाहसे अस्पृष्ट पाश्व॑नाथकी जय हो । विनीत देवों द्वारा सादर नमस्कृत वीरनाथकी जय हो । 

घत्ता--उक्त समस्त जिनवर रतिवर--कामदेवको जीतनेवाले हैं, चतुविध गतियोंका 
निवारण करनेवाले हैँ, तथा जिनका शासन जयवन्त है ओर जो विध्न-विनाशक हैँ, वे ( जिनवर ) 
मेरी महामतिको प्रकट करें ॥१॥ 


२्‌ 
ग्रन्ध-प्रणय न-प्रतिशा 


एक दिन ( अपनी ) सोमा ( नामक ) . माताकों आनन्दितं करने वाले, जिनेन्द्रके चरण- 
'कमलोंके लिए भ्रमरके समान, श्रेष्ठ एवं निर्मल गुणरूपी रत्नोंकें निवासस्थल, जेसवाल-कुल 
रूपी कमलके लिए सूर्यके समान, जिनेन्द्र द्वारा कुथित आगमविधिका आदर करनेवाले तथा 
नरवर ( सेठ ) के सुपुत्र नेमिचन्द्रने कहा-- हे कवि श्रीधर, जिस प्रकार आपने दुःख-समूह रूपी 
जलसे परिपूर्ण संसारमें उत्पन्त भव-सन्तापका हरण करनेवाले, भव्यरूपी कमलोंके लिए 


१० 


१५ 


२० 


को 


5 


मं 


बड़साणचरिउ [ १. २. ७- 
तिह जइ विरयहि वीरहो जिणासु संम-णयण दिद्व कंचण-तिणासु | 
अंतिम-तित्थयरहो थिरयरासु गंभीरिम जियरयणायरासु । 
ता पुज्जहि मज्झु मणोहराईं विणु भंतिण निरु पयणिय-सुहाई । 
त॑ निसुणंवि भासिड सिरिहरेण कइणा बुहयण-माणसहरेण । 

घत्ता--जं वुत्तउ तुम्हिद्दि जुत्तउ त॑ अइरेण समाणमि | 
णिय सत्ति9 जिण-पय-भत्तिए्र तिह-जिद ते पि वियाणमि ॥ २॥ 
रे 

इय भणि सरसइ मणि संभरेइ संकप्प-वियप्पईं परिहरेइ । 
बण्जरियड गोल्ह तण्‌रुद्देण संबोहिय-भव्बंभोरुद्देण । 

भो बीवा-कंत सणोहिराम सुणु णेमिचंद पायडिय-नाम । 

एृह जंवृदीयश दीवराइ परिभमिर-मिहिर-णक्श्षत्त राइ । 
सुरगिरि-दादिण-दिसि भरहखेत्त बहु वीहि विहूसिय विविहखेत्त 
तत्थत्थि पसिद्धछ पुण्बदेसु णियशुणहि विनि ड्जिय-सयल-देसु । 
देवा वि समीहहि जित्थु अम्मु दूरुज्यियि तियसा वासरस्मु । 

जो भूसिय णयण-सुहावणेहि अंगणिय-रयणायर गयवणेहिं । 
कूछामल-जरू-परिप्रिए हि वित्थिण्ण-सालि-केयारए हि । 

जो णायवेल्लि-प्यह मेहि पणइणु रमणो रामारमेहि । 

जहिँ चहहि सुहासमु रसु णईड अंवुयवासिउ मंथर गईड । 
गोहण-वंतहि पामरयणेहिं अवगह-बिमुकक सासहि घण्ेहिं। 
जहिं सहह्हिं गाम-णिग्गम समेय ण॑ नियवइ चिंतामणि अमेय । 
*पुंडुच्छु बोड मंडिय-दिसासु जो सोभा उब उबमियइ कासु । 

घत्ता--पह्ि खिण्णझँ पहिउ निसण्णडँ जहिं सरेहिं सरिज्जइ | 
दिय-सहशद्दि सलिलु सहृदृ्हिं णं करुणईं पाइज्जइ ॥| ३ ॥ 
४ 

तहिं णिवसइ धरणीयले स-णाम णयरी सियछत्तायार णाम । 
सुरपुरिव पृण्णबंतह्टि समिद्ध णाणा-मणि-गण-किरणिईिं समिद्ध । 
जहिं जछूयंतरगयणीलभाणु संज्जाणुभएण व निव्ब माणु। 


४. ]. ४. समयण । ५. ४. णि०। ६, ५. माणसरेण । 
१. 00. वज्जरिय । २. 0. गुणणिज्जिय । ३. 2, ४. विच्छिण्ण। ४. १. पंडु० । ५. 70. ।. ४. बड । 
६. ०... ५, सहै।.. द 


४. ?ै. 2. |, ५. सन्माणुमएणव निच्च भाणु। 


१. ४. ३ ] हिन्दी अनुवाद ५ 


सूर्यके समान चन्द्रप्रभ एवं शान्तिनाथके चरित-काव्य रखे हैं, उसी प्रकार कांचन एवं तृणमें 
समदृष्टिवाले, स्थितप्रज्ञ तथा अपने ज्ञानकी गम्भीरतासे समुद्रको जीत लेनेवाले अन्तिम 
तीर्थंकर ( वीर ) के चरित-काव्यका भी यदि प्रणयन कर दें, तो आप भञ्रान्तिरहित, निरुपम एवं 
मनोहर मेरे अपने सुखोंको परिपूर्ण कर देंगे।” नेमिचन्द्रकी उस प्रार्थनाको सुनकर बुधजन 
रूपी हंसोंके लिए मानसरोवरके समान कवि श्रीधरने उत्तर दिया-- 

घत्ता--“आपने जो कुछ कहा है, वह युक्तियुक्त है। मैं जिस प्रकार जानता हूँ, उसी प्रकार 
उसे भी अपनी शक्तिके अनुसार तथा जिनेन्द्रके चरणोंकी भक्ति पूर्वक शीघ्र ही लिखकर समाप्त 
करूंगा ।॥२॥ 


ग्रन्थ-रचना प्रारम्भ। पुर्व-देश को समृद्धि का वर्णन 

उसने इस प्रकार कहकर सरस्वतीका मनमें स्मरण किया तथा संकल्प-विकल्पोंको 
त्यागकर भव्य-कमलोंको सम्बोधित करनेवाले गोल्हके पुत्र [ कवि श्रीधर ] ने कहा-- है बीवा 
( नामकी ) पत्नीसे अपने मनको रमानेवाले तथा निमिचन्द्र” इस नाम से प्रसिद्ध तुम ( अब 
मेरा कथन--बड्माणचरिउठ नामक काव्य ) सुनो ।”' 

विश्वके समस्त द्वीपोंमें श्रेष्ठ जम्बूद्वीप नामका एक द्वीप है, जिसमें मिहिर ( सूर्य ) एवं 
नक्षत्रराज ( चन्द्रमा ) परिभ्रमण करते रहते हैँ । उसी जम्बूद्वीपमें एक सुमेरु पर्वत है, जिसकी 
दक्षिण दिशामें भरतक्षेत्र स्थित है, जो अनेक प्रकारके धान्य वाले खेतोंसे विभूषित है । 

उसी भरतक्षेत्रमें सुप्रसिद्ध पृर्वदेश है, जिसने अपने गुणोंसे समस्त देशोंकों जीत लिया है, 
तथा जहाँ देवगण भी अपने रम्य त्रिदशावासको दूरसे ही छोड़कर जन्म लेना चाहते हैं, जो 
नयनोंको सुन्दर लगनेवाले गजयुक्त वनोंसे सुशोभित है, जो अगणित रत्नोंकी खानि है, जहाँ 
नदियोंके किनारे निर्मल जलछोंसे परिपूर्ण रहते हैं, जहाँ दूर-दूर तक शालिकी क्यारियाँ फैली हुई 
हैं, जो नागरवेल ( ताम्बूल ) और पृगद्गम ( सुपाड़ी ) के व॒क्षों से भूषित है, जहाँ प्रणयीजनोंके 
रमण करनेके लिए रम्य-वाटिकाएँ बनी हुई हैं, जहाँ सुधाके समाव रसवाली एवं कमलोंसे 
सुवासित नदियाँ प्रवहमान रहती हैं, जहाँके पामरजन ( क्ृषकवर्ग ) गोधनसे युक्त हैं, जो देश 
अवग्रह ( वर्षा-प्रतिबन्ध ) से रहित एवं घनसमूहसे सुशोभित है, जहाँके ग्राम मार्गोसे शोभायमान 
हैं, मानों अमेय चिन्तामणि-रत्नके समान वे सभीकी मनोकामनाको पूर्ण करनेवाले हों, जहाँकी 
दिशाएँ पौंडा एवं ईखकी वाटिकाओंसे मण्डित रहा करती हैं। उनकी शोभाकी उपमा किससे 
दी जाय ? 

घत्ता--जहाँ पथमें ( थकानके कारण ) खिनन बेंठे हुए पथिकको हंसोंकी बोलीके बहाने 
ही मानो ऊँचे स्वरोंसे बुलाया जाता है तथा धेर्ययुक्त शब्दोंसे उन्हें करुणापुर्वक जलूपान कराया 
जाता है ॥ ३ ॥ 

७ 
सितछत्रा तगर का वर्णन 

वहाँ उस पूर्व-देशकी भूमिपर स्वर्गपुरीके समान, पृण्यवान्‌ जनोंसे सुशोभित, नाना 
प्रकारकी मणि-किरणोंसे समृद्ध एवं सार्थंक नामवाली सितछत्राकार नाम की नगरी है। जहाँ 
जलदों के मध्य में छिपा हुआ सूर्य ऐसा प्रतीत होता था, मानो सज्जनोंके ज्ञानरूपी सुर्यंसे भयभीत 
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दस सय क्रिणहि कलिउ विसाले 
जहिं जल-खाइयहिं तरंग-पंति 
णव-णलिणि-समुब्भव-पत्त णील 
जहि गयणंगण-गय-गो उराईं 
पेखेवि नहि जंतु सुहासिवर्गु 
जहिँ निवसइ वशियण गय-पर्माय 
सदइत्थ-वियक्खण दाण-सील 
जहि मंदिर-भित्ति- विछंवमाण 
माऊर इंति गिह्ण-कएण 

जहिं फलिह-बद्ध-महियल मुद्देसु 
अछि पड॒इ कमल-छालसवेड 

जहिँ फलिह-भित्ति-पडित्रिविया हूँ 
स-सव त्ति-संक गय-रय-खमाह 


घड़माणचरिउ 
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णारोहइ-मणि-मंडिय विसाले | 
सोहइ पव्रणाहय गयणि जंति। 
ण॑ं जंगम-महिहर माल लील । 
रयणमय-कवाड हि सुंदराई । 
सिरु धणईँ मडड-मंडिय णहर्गु। 
प्रदार-विरय परिमुक्क-माय । 
जिण-धम्मासत्त विसुद्ध-सील । 
णील-मणि करोहइ घावमाण । 
कसणोरयालि भक्खण-रणएण । 
णारीयणाहँ पडिबिविण्सु । 
अहवा महु वह ण हवइ विवेड । 
णिय खूबई णयणहिं भाविया ई । 
जुज्म॑ति तियड निय-पिययमाहँ । 


घत्ता-तहिं गरबइ णाचइ सुरवइ करइ रज्ज निर्च्चितठ । 
सहु रमणिहिं सुर-मण-दमणिहि सुर-सोक्खइ माणंतड।॥ ४ ॥ 


णामेण णंदिवद्धणु सुतेड 
णिय-मणि-णिज्ञझाइय-अरूह-देउ 
महिवलइ पयासिय-वर-विवेद 
उधयहदि पवाय-दिचायरासु 
णव-कुसुमुग्गमु विणयरमासु 
छण-हँदु, समग्ग-कलायरासु 
ज॑ पाइवि मणि विज्जा-मणोज्ज 
णिग्घणे गय दिणे तारा समाणे 
' जूस भूसिय समहीदहर रसेण 
ज॑ किउ रिउ-वहु मुहु कूसण-भाड 
मणि चिंतिय करुणय-कप्परुक्खु 
परिवि द्विहेमइ-जरू-सिंचणेण 





७ 


दुण्णय-पण्ण य-गण-वेणतेड | 

ण॑ वीयड हुड जगे कामदेड । 
अरि-बंस-बंस-बण-जायवेड  । 
मंभीसणु रणमहि कायरासु । 
रयणायरु गंभीरिम-गंणासु । 
पंचाणणु पर चल-णर-सयाज्ु | 
मइ्वंतह मण परविरश्य चोज्ज | 
रेहंति गहंगणि भासमाणें । 
अधपि' फुल्ल-कुंदज्जई-सम-जसेण | 
त॑ निएबि ण कहो अच्छरिउ जाड। 
अणु जणवयहो विदुत्त-दुक्खु । 
णिज्जेण विरसु को .होइ तेण । 


५. १, ०, ज्जुइ। २. 0. ।., ए, बप्प० | ३, ७, णिजेण।.. 
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होकर ही वहाँ ( भागकर ) छिप गया हो अथवा सहस्नों किरणोंसे युक्त तथा तेजस्वी रहनेपर 
भी सूर्य मणि-किरणोंसे दीप विशाल एवं उन्नत भवनोंवाली उस नगरीके ऊपर ( गतिरोधके 
भयसे ) नहीं चढ़ता। जहाँ जल-खातिकाकी तरंग-पंक्तियाँ पवनसे आहत होकर आगकाशर्में 
जाती हुई-सी प्रतीत होती हैं। वे तरंगें नव-कमलिनियोंसे उत्पन्न नील-वर्णको प्राप्त थीं, अतः 
ऐसा प्रतीत होता था, मानो उस ( जल-खातिका ) ने जंगम-पर्व॑तमालाको ही लील लिया हो । 
जहाँ रत्नमय कपाठोंसे युक्त गगनचुम्बी सुन्दर गोपुरोंको देखकर आकाश्-माग में. जाते हुए 
मुकुटधारी सुधाशी (देव ) वर्ग ( अपने निवासको हीन मानकर ) आकाझमें ही अपना सिर 
धुनते रहते हैं। जहाँ प्रमादरहित, परदार-विरत एवं मायाचारसे रहित, शब्द एवं अथ प्रयोगमें 
विचक्षण, दानशील, जिन-धर्मंमें आसक्त एवं विशुद्धशीलवाले वणिकृजन निवास करते हैं। जहाँ 
मन्दिरोंकी भित्तिपर पड़ती हुई नील-मणिकी हरूम्बी किरणोंको क्ृष्णवर्णके लम्बे सपँ समझकर 
उन्हें खानेकी अभिलाषासे मयूरी बार-बार उन्हें पकड़नेके छिए आती है। जहाँ स्फटिकमणिसे 
निर्मित महीतल ( फर्श ) पर नारीजनोंके मुखोंके प्रतिबिम्बित रहनेसे भ्रमर उन्हें भ्रमसे कमल 
जानकर उसके रसपानकी लालूसासे उनपर वेगपूर्वक आ पड़ता है। उसे देखकर ऐसा प्रतीत 
होता है कि मधुपायियोंके लिए कोई विवेक ही नहीं रहता। जहाँ स्फटिकमणियोंसे निर्मित 
भित्तियोंमें तथा नयनोंको चकचौंधिया देनेवाले अपने ही सोन्दर्यको देखकर कामिनियाँ सोतोंकी 
शंकासे रति-क्रियाओंमें समर्थ अपने प्रियतमोंसे भी जूझ जाती हैं । 

घत्ता--उस सितछतल्रा नगरीमें सु-रमण करनेवाली सुन्दर रमणियोंके साथ देवोंके समान सुखों- 
का अनुभव करता हुआ एक नरपति सुरपतिके समान ही निश्चिन्त मनसे राज्य कर रहा था ॥४॥ 


घपितछत्राके राजा नन्दिवर्धन एवं पट्टरानी वोरमतीका वर्णन 


उस तेजस्वी राजाका नाम नन्दिवधन था, जो दुर्नीति रूपी पन्‍नगों ( सर्पों ) के लिए 
मानो गरुढड ही था। वह अपने मनमें ( निरन्तर ही ) अरहन्तदेवका ध्यान किया करता था। 
सौन्दर्यमें ऐसा प्रतीत होता था, मानो संसारमें वह दूसरा कामदेव ही उत्पन्न हुआ हो | जिसका 
विवेक पृथिवी-तल पर विख्यात था, जो शत्रुओंके वंशरूपी वेणुव॒नलके लिए अग्निके समान था, जो 
प्रतापरूपी सुर्यके लिए उदयाचलके समान था, रणक्षेत्रमें कायरोंके छिए जो अभयदान देता था । 
जो नवीन पुष्पोंके उद्गमके भारसे विनीत द्रुमके समान था, जो रत्नाकरके समान गुण-गम्भीर था, 
पृर्णमासीके चन्द्रमाके समान जो समस्त कलाओंसे युक्त था। शत्रुसेनाके मनुष्यरूपी मृगोंके लिए 
जो सिंहके समान था, जिसने विद्यारूपी मनोज्ञमणि प्राप्त कर विद्वानोंके मनमें आइये उत्पन्न कर 
दिया था | ग्रीष्मकालीन दिवसके अस्त हो जाने पर नभांगणमें सुशोभित उज्ज्वल तारेके समान 
तथा अविकलूरूपसे प्रफुल्लित कुन्द जातिके पुष्पोंके समान सरस एवं धवल वर्ण वाले यशसे जो 
सुशोभित था, जिसने रिपु-वधुओंके मुखोंको काला बना दिया था, किन्तु वह देखकर कोई 
आइचर्य-चकित नहीं था ( क्योंकि यह तो नन्दिवर्धनके लिए सामान्य बात हो गयी थी )। वह 
मनमें चिन्तित चिन्तामणि ( रत्न ) के समान तथा दीन-अनाथोंके लिए कल्पवृक्ष और 
( अपने जनपदके लोगोंके साथ-साथ ) अन्य जनपदके लोगोंके भी दुःखोंको दूर करनेवाला था । 
ठीक ही है, हेमन्‍त ऋतु की जल-वर्षा अनाज-बुद्धि करती ही है, क्या उससे कोई विरसताको भी 
प्राप्त होता है? ( उसी प्रकार राजा नन्दिवर्धनके दानरूपी जलसे सिचित होकर कौन-सा व्यक्ति 
विरस-दुःखी बच रहा था ; अर्थात्‌ दान देकर उसने सभीको प्रसन्न बना दिया था। 
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घत्ता--तहो रायहों अइ-पियवायहो पिय वीरबइ वि सिद्धी | 
अणुराएँ नाइविहाए मणवाबार सिद्धी ॥ ५॥ 


वेल-व लावण्ण-णईसरासु 

करुणा इंब परम मुणीसरासु 

पडमरयणु जिंह कर-मंजराफ़ 

अहिणव-जलहरू जिंह तडिलेयाए़ 

जा सह पिएण जंपइ सवील 

ण॑ सयणहों वाणह तणिय पंति 

जा जण-सण-हर सुर-सुंदरोब 
सि थर्ण घम्मालिंगियंग 

जा सुहय सुहासिणि अइ सुरूष 

संतेहिं बि आहरणेहिं जाहँ 


६ 


जयसिरि-ब समुत्ति रईसरासु । 
सुंदरयर सइ व सुरेसरासु । 
चूब-दइमु जिह नव मंजरीए़ । 

निय पिययमु तिह भूसियड ताए। 
सुंदरि सिय णं मयर्ण सलीछ । 

ण॑ं तासु जे केरी पयड-सत्ति । 
जिण-पय-पंकय-रय-चं च रोष । 
मंथर-गइ-णिज्िय बण-मर्यंग । 
विष्णाण-विणइ-गुण सार-भूव । 
परभूसणु निम्मठु सीलछु ताह। 


घत्ता--महिराएँ विरदय राएं तणुमहु समयण काएं | 
अरुण>ुछबि उप्पाड रवि ण॑ सुर-दिसिहि पहाए ॥६॥ 


तहो जम्म काले णहु स-दिसु जाउ 
पबहई सुअंधु गंधवहु मंद 
जिणनाह-पूज निरइथि सुबासु 
बंग-हरिसु णंदशु गणेवि 
जो बालु वि विज्ञालंकियंगु 
हल-कलछस[लकिय करयल्गु 
अरि-तिय-विहृबत्तणु-करण-धीरु 
वर जोव्वण सिरि भूसिय सरीरु 
लछावण्ण-बारि-बारिह सिसालु 
अण्णेहिं नर्रिद-सुवेहिं जुत्त 


ही 


णिम्मछु महिवीदु वि साणुराउ । 
गत्तिह पविमुकउ वंदिवंदु | 
दहमह दिणिराएं दढभुवासु । 
आवोहिउ णंदणु इय भणेवि 
निय-काय-कंति-णिज्निय-परयंगु । 
सुह-जस-धवलिय-घरणियरूग्गु । 
पर-बल-णिहणण एकल्ल वीरु । 
अवराह-वारिहर खय-समीरु | 
सरणागय-जण-रक्खण विसादु । 
सहयरिहिं समर पवियरण धुत्तु । 


घत्ता--उइयइ इणि सो वरहि दिणे जणणहो आण रुद्देविणु । 
ग़उ णंदर्ण णयणाणंदण्णे रमणहो कज्जि णवेष्पिणु ॥७॥ 
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घत्ता--अतिप्रिय वाणी बोलनेवाले उस राजा नन्दिवर्धंनकी सिद्धि ( मुक्ति ) के समान 
वीरवती नामकी प्रिया थी। जिस प्रकार मनके व्यापारसे सिद्धि प्राप्त होती है, उसी प्रकार मानों 
उस वीरवती के अनुराग से उसे भी समस्त सिद्धियाँ प्राप्त थीं ॥ ५ ॥ 


रानी वोरबतोका वर्णन । उसे पुन्र-प्राप्ति 
महासमुद्रकी लावण्यमयी तरंगके समान, अथवा कामदेवकी मूर्तिमति विजयश्रीके 
समान, मुनीश्वरोंकी श्रेष्ठ करुणाके समान अथवा सुरेश्वरकी सुन्दरतर इन्द्राणीके समान सुन्दर उस 
रानी वीरवतीसे राजा नन्दिवर्धन उसी प्रकार सुशोभित था, जिसप्रकार करमंजरी ( प्रभासमूह )से 
पद्मरागमणि, नवमंजरीसे आम्रवृक्ष तथा विद्युल्लतासे अभिनव मेघ सुशोभित होते हैं। जो 
अपने प्रियतमसे भी लज्जाशील होकर बोलती थी, सौन्दर्यकी श्रीके समान वह वीरवती ऐसी 
प्रतीत होती थी, मानो कामदेवकी लीलाओंसे परिपूर्ण पत्नी-रति ही हो। अथवा ऐसा प्रतीत 
होता था मानो वह कामदेवके बाणोंकी पंक्ति ही हो अथवा कामदेवकी प्रकटरूपमें शक्ति ही 
हो। जो प्रेमी जनोंके मनको हरण करनेके लिए सुर-सुन्दरी के समान थी, जो जिनेन्द्रके चरण- 
कमलोंमें रत रहनेवाली भ्रमरी थी, जिसका अंग स्तनोंके पसीनेसे आलिगित रहता था, अपनी 
मन्धरगतिसे जिसने वन-मतंगको जीत लिया था, जो सुभग थी, सुहासिनी तथा अत्यन्त स्वरूप- 
बती थी, जो विज्ञान एवं विनय आदि सद्गुणोंकी सारभूमि थी, जिसके पास अनेक आभरण थे, 
फिर भी जिसका परमश्रेष्ठ आभरण निमल शील ही था। 
घत्ता--राजा नन्दिवर्धनके मनमें अनुराग उत्पन्न करनेवाला तथा कामदेवके समान 
सुन्दर शरीरवाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रभातके समय पूर्व॑- 
दिशामें अरुण छविवाला सूर्य ही उदित हुआ हो ॥ ६ ॥ 


७ 
राजकुमार ननन्‍्दनका जन्मोत्सव॥ एक नेसितिक द्वारा उसके असाधारण 
भविष्पयकी घोषणा 

उस पुत्रके जन्मके समयसे ही आकाश स्वच्छ एवं दिशाएँ निर्मल हो गयीं। पुथिवीमण्डल 
प्रमुदित हो उठा | मन्द एवं सुगन्धित वायु बहने लूगी। कारागारोंसे बन्दीजनोंको मुक्त कर दिया 
गया। दृढ़ भुजाओंवाले उस पुत्रके निमित्त राजा नन्दिवर्धनने ( जन्मकालके ) दशवें दिन 
जिनेन्द्रकी पूजा-अर्चा रचाई तथा “यह पुत्र सर्वाद्भीण एवं हर्ष प्रदान करनेवाला है', यह जानकर 
राजा ( नन्दिवर्धन ) ने यह कहकर उसका “नन्दन” नामकरण किया कि--“यह बारूक विद्या- 
कला रूपी अंगोंसे अलंकृत है, अपने शरीरकी कान्तिसे भी सूर्यको जीतनेवाला है, इसको 
हथेलियाँ हल, कलश आदि चिह्नों से अलंकृत हैं। अपने शुश्र यशसे वह धरणीतऊरूको धवलित 
करेगा। यह धीर शत्रु-पत्नियोंको वेधव्य प्रदान करनेमें समर्थ रहेगा तथा अकेले ही यह वीर 
दत्रु-सैन्यका विध्वंस करेगा। उत्तम योवन-श्रीसे इसका शरीर भूषित रहेगा, अपराधरूपी मेघों- 
के क्षय करनेके लिए यह पवनके समान होगा। यह शिशु छावण्यरूपी जलका समुद्र होगा। 
शरणागतोंकी रक्षा करनेमें वह विशाल-हृदय होगा 7” समरभूमिमें विचरण करनेमें कुशलू 
वह राजकुमार ननन्‍्दन दूसरे राजकुमारों तथा अपने सहचरोके साथ-- 

*.. घत्ता--अन्य दूसरे दिन अपने पिताकी आज्ञा लेकर तथा उन्हें नमस्कार कर सूर्योदय 

होते ही नेत्नोंको आनन्दित करनेवाले नन्‍्दनवनमें क्रीडा हेतु गया ॥७॥ 

र्‌ द 


#तिंक 


३ 


अभि 


७0 


ण्‌ 


फ्े 


9० 


जहिँ असोय कुसमोह-मालिया 
सहईइ णाईं वण-सिरिह मेहला 
जहि विसाल वाविड पओहरा 
कीलसाण तिय तरुणि हय-भया 
5 जहिँ रमंति दंपइ लयाहरे 

जहि सुरंगणा-गीय-मोहिया 
णड मुर्णति संधिय सरम्मया 
जहिं गहीर पाणिय सरोबरें 
हंसिणी7 हंसो णुमिज्जए 

क्‍0 पुज्जहिं पढंत-कीरालि-संकुले 
कोलमाण मिस णायरा णरा 
कुसम-वास-वासिय-दियंतरे 


वंउमाणचरिउ 


[९, ८. १७ 


८ 


रुणु-झुणंति भमरालि कालिया । 
पउठम-णील-मणि-मय-विणिम्मलछा । 
असिन्‍-ल्य व्य णिम्मल मणोहरा | 
सर-नर-णाय विरइय विभया । 
साणुराय अमुणिय-तमीहरे । 
लिहिय नाई भित्तीहि सोहिया । 
के मुणंति वा विसय संगया । 
सलिल-कौल-संठिय बहुबरे | 
जणेवि पेम्मु रइ-विसइ णिज्जए | 
कूलयलत-को इल-रवाइउले | 

ण३ सरंति णिय-णिलूउ खेयरा | 
विविह-भूरह।वलि-निरंतरे । 


घत्ता--तहिं सुंदर रमिय पुरंद्रे मल्याणिल हय तख्वर | 
बिहरेविणु कोल करेबिणु फल-पीणिय खेयरबर ॥।८॥ 


तहिं फलिह-सिलायलि सण्णिसण्णु 
कक ल्छि-मध्दिरह-तलिसुणीसु 
सुबसायर नाम नमिय-भव्यु 
गंगा-पवाह-सम दिव्व वाणि 

5. तहां पणवेप्पिणु पय-पयरुद्दा हूँ 
अंबधिवि कंचण कुसुमे्दिं जोडि 
उबबिसिति समीषे मुणीसरासु 
ते पुचिछउ भो भयबंत संत 
उत्लंधिय भीव भवंबुरासि 

]0.. कि जाइ जीउ णिव्वाणु ठाणु 


हे 


एण॑ णिय-जस-पंजीवरि णिसण्णु । 
ण॑देण णिहालिड बरज्झुणीसु। 
भव-भाव विउज्िड गलिय-गव्घु । 
तियरण-परिरक्खिय-दुविह्ट पाणि | 
णह-सणि-विंविय णय णर मुह । 
कर-जमलु चिरज्जिउ पाउ तोडि | 
दूसहयर-तब-सिरि-भासुरासु । 
संसारोरय-विस-हरण-मंत । 
वसु-मेय-मिण्ण-कम्मईं विणासि । 
इल-परमेसर महु पुरठ भाणु | 


घत्ता-तही क्यणई निहणिय मयणईं सुणिवि मुणीसु समासइ | 
सह छोयहँ विह्ुुणिय सोयह मणि आणंदु पयासइ ॥९॥। 





८. है. ए विरतेबिण ॥ २. 2 षि 9 पथ । 
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< 
राजकुमार ननन्‍्दनका वन-क्रोडा हेतु गमन । नन्‍्दसवनका! सौन्दर्य-वर्णन 

जिस नन्दन-वनमें अशोक आदि पुष्पोंकी पंक्तियाँ रुगझुण-रुणझुण करते हुए अ्रमर-समूहोंसे 
काली दिखाई दे रही थीं। वे ऐसी प्रतीत हो रही थीं, मानो पशञ्मचनीरू मणियों द्वारा विशेषरूपसे 
निर्मित निर्मल वनश्रीकी मेखला ही हों । जहाँ पयस्विनी विशाल वापिकाएँ थीं, जो ( देखनेमें ) 
निर्मल एवं मनोहर तथा असि-छूताके समान लगतो थीं। जहाँ देवों, मनुष्यों एवं नागोंको भी 
आश्चर्यचकित कर देनेवाली तरुणी महिलाएँ निर्भय होकर क्रीड़ाशील थीं, जहाँ लतागहोंमें 
अन्धकारकी परवाह किये बिना ही दम्पति अनुरागसे भरकर रमण कर रहे थे। जहाँ देवांगनाओं- 
के गीतोंसे मोहित होकर देव इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, मानो भित्तिपर लिखे गये चित्र ही 
हों। उसे ( नन्‍्दनकों ) यह भी ध्यान न रहा कि कामदेवने ( उसपर ) मोहबाण साध लिया 
है। ठीक ही है, विषय-वासनाकी संगतिमें पड़कर उसका ध्यान ही किसे रहता है ? 

जहाँ गहरे तथा जलसे परिपूर्ण सरोवर थे, जिनके पानीमें युवती-वधुएँ क्रीड़ा-शील थीं । 
जहाँ हंस हंसनी से अतुनय करता रहता है और प्रेम उत्पन्नकर रति-विषयमें विजय प्राप्त करता 
है। जो ( नन्दनवन ) पूजा पढ़ते हुए शुकोंसे व्याप्त तथा कोकिलोंकी कलू-कल ध्वनिसे आकुल 
था। जहां नागरजन प्रभूत क्रीड़ाएँ किया करते हैं तथा विद्याधर अपने घर ( वापस लौटकर ) 
नहीं जाना चाहते । जहाँ विविध वृक्षावलियोंके पुष्पोंसे दिगू-दिगन्तर निरन्तर सुवासित 
रहते हैं, 

घत्ता--जहाँ मलूयानिल वृक्षोंसे टकराती रहती है, उस वनमें सुन्दरियाँ अपने पति इन्द्रके 
साथ रमण करती रहती हैं एवं जहाँ खेचरेन्द्र भी उत्तम फलोंका सेवन कर क्रीड़ाएँ करता हुआ 
विचरण करता है ॥ ८ ॥ 


९ 


राजकुमार नन्दनको सुनि श्रुतसागरसे भेंट 


उस नन्दन-वनमें राजकुमार नन्दनने कंकेल्ली ( अशोक ) वृक्षके नीचे स्फटिक-शिला- 
पर ध्यानमें लीन बेठे हुए श्रुततागर नामके एक मुनिश्रेष्ठको देखा। वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे, 
मानो वहाँ अपने यशोपुंजपर ही विराजमान हों। वे भव्यों द्वारा नमस्क्ृत, भव-भावोंसे रहित 
एवं निरहंकारी थे। उनकी वाणी गंगाके प्रवाहके समान दिव्य तथा रत्नत्रयसे परिरक्षित थी । 
कुमार नन्दनने दोनों हाथोंसे मुनिराजके उत्त चरण-कमलछोंमें नमस्कार किया, जिनके नखरूपी 
मणियोंमें नम्नीभूत भव्यजनोंके मुख प्रतिबिम्बित होते रहते थे। उसने अपने कर-कमलोंमें 
कंचन कुसुमोंकी जोड़ी लेकर अर्चना-पूजा की और इस प्रकार चिरसंचित पापोंको तोड़ डाला। 
दुःसह तपश्नीसे भास्वर उन मुनिश्वेष्ठके समीपमें बेठकर ननन्‍्दनने पूछा--“संसाररूपी सर्पके 
विषको दूर करनेमें मन्त्रके समान हे सन्‍्त भगवन, आपने अष्टविध कर्मोको नष्ठ करके भीषण 
संसारझरूपी समुद्रको पार कर लिया है। हे एलापत्य गोत्रके आदि परमेश्वर, ( अब कृपाकर ) 
मुझे यह बतलाइए कि यह जीब निर्वाण-स्थलूमें किस प्रकार जाता है ?' 
घत्ता--राजकुमार तन्‍्दतके मदनको नष्ट करनेवाले वचनोंको सुनकर मुनिराजने समस्त 
की शोकको नष्ट कर उनके हृदयमें आनन्दको प्रकाशित करनेवाला उत्तर ( इस प्रकार ) 
-+ | ९ || कर ह 
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हउ मेरठ इय जिउ भणइ जाम 
इय भाव-विम्लक्कठ अप्प-भाड 
तहो मणि तणु बयणु सुणेवि तेहिं 
जाणेवि तच्चु पविमलु मणेण 
०» भुणि दिण्ण वयाहरणेहि राम 
मुणि-पयई नवेप्पिणु णिवइ-पुत्तु 
सुह-दिणि परवलछ-अवराइएण 
विरणवि अहिसिेड नराहिवेण 
जुयरायहो पड पविइण्णु तासु 
।0 तिइलल्‍्लु वि जुयराय-पड पावि 
अइ-तेयवंतु हुड गुण-णिद्दाणु 


[ १. १०, १- 


जर-जम्मण-मरणई लहइ ताम । 
पाविवि जिंड गच्छइ सोक्ख-ठाउ । 
णिरसिय मिच्छत्त-तमोहएहि । 
वियसिड कमलायद जिह खणेण । 
मिच्छत्त-भाव विरइय विरामु । 
नियगेहहो गड सम्मत्त-जुत्तु । 
सामंत-मंति-पविराइएण | 
गंभीर-तूर-भेरी-रवेण । 
संतासिय-पर-चकहो सुवासु । 
अप्पाणड पुण्णाचरिउ दावि । 
जह सरय-समागमु लह्देवि भाणु । 


घत्ता--अइ भत्तहे सेवा-सत्तहे मूलिय रायकुमारह । 
चिंतामणि दुविजिय दिणमणि सो हुउ माणिणि सारहँ ॥१०॥ 


जइविहु णव-जोव्वण-रूच्छिवंतु 
भडउ जइवि णत्थि तद्दो मणि कयावि 
परदरहिँ बय चित्तु वि असेसु 
पुष्जंतु जिणेसर-पाय-दंदु 

5 चरियई निसुणंतु जिणेसराहँ 

हामणि-भूसिय-विउर-भाडु 

है जणणही उबरोहेण तेण 
णामेण पियंकर पियर-भत्त 
सम्मत्त-पुरस्सर-वय ई पावि 

]9.. धम्मामडउ अणुदिणु पियह हुंति 


११ 


सो सुंदरु तइवि मए-विषतु । 

ता देइ तइवि वइरिहूँ सयावि । 
जसधवलिय-घधरणीयल-पएसु । 
रइ-विसइ-साउ विरयंतु मंदु । 
पणवंतु पयाई भुणीसराह । 

जो धम्मासत्तड णेह कालु। 
परिणिय सराय-भावगएण | 
णिय-सिरि-जिय-तियसंगण सुगत्त । 
पिययमहों पसाएँ पियई सावबि | 
पिययम अणुकूल ण कावि मंति। 


घत्ता--लज्जहे सहें विणयहो मदद पिम्म-णईसहो ससि-कला । 
पिड रंजइ सा सुद्दु सुंजद परियाणइ परियण करा ॥११॥ 





छ् 8 


१०. १ 
११.१. ०, ह। २, ७. हि। 


» ०, हूँ । २. 7 पुण्णवेरिठ ५, पृण्णावरिउ । 
छ 
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राजकुमार नन्‍्दनको युवराज-पदपर नियुक्ति 

“जब यह जीव यह मेरा है, यह मेरा है” इस प्रकार कहता है, तभी वह जरा, जन्म 
एवं मृत्युको प्राप्त होता है और यही जीव जब भव-भावसे विमुक्त तथा आत्म-भावको प्राप्त 
कर लेता है तब वह मोक्षस्थलको चला जाता है।” 

उन मुनिराजके इस प्रकार वचन सुनकर अन्य साथियोंके साथ उस राजकुमारने अपने 
मिथ्यात्वरूपी अन्धकार-समूहको नष्ट कर दिया तथा निमंल मनसे जिस क्षण तत्त्वको पहचाना, 
उसी क्षण उसका हृदय-कमर विकसित हो उठा। मुनि द्वारा प्रदत ब्रताभरणोंसे रम्य होकर 
तथा मिथ्यात्व-भावोंसे विराम लेकर ( नष्ट कर ) वह नृप-पुत्र सम्यक्तवसे युक्त होकर अपने घर 
वापिस लौट गया । 

अन्य किसी शुभ-दिवसपर शत्रु-सैन्य द्वारा अपराजित तथा सामनन्‍्त एवं मन्त्रियोंसे 

पुशोभित उस नराधिप नन्दिवर्धनने गम्भीर तूर्य, भेरी आदि वाद्य-ध्वनियोंक साथ राजकुमार 
नन्‍्दन का राज्याभिषेक कर उसे शत्रुजनों के लिए सन्त्रासकारी युवराज-पद प्रदान किया । त्रैलोक्य- 
के युवराज-पदको प्राप्त कर उस नन्दनने अपनी सेवा करनेवाले सम्पूर्ण सेवकोंको पर्याप्त दान 
दिये। गुणोंका निधान वह युवराज ऐसा तेजस्वी हुआ, जिस प्रकार शरद-ऋतुका समागम पाकर 
सूर्य तेजस्वी हो जाता है । 

घत्ता--भति भक्त एवं सेवकोंमें आसक्त प्रमुख राजकुमारोंके लिए वह युवराज नन्दन 
चिन्तामणि रत्तक्रे समान था तथा सूर्यकी चुतिको भी जीतनेवाला तथा कामदेवोंमें मानी 
सिद्ध हुआ ॥ १० || 


8 


युवराज नन्‍्दनका प्रियंकराफे साथ पाणिग्रहण 


युवराज नन्दन यद्यपि नवयौवनरूपी लक्ष्मीसे युक्त तथा सुन्दर था, तो भी वह मदसे 
रहित था। यद्यपि उसके मनमें भय कदापि नथा, तो भी वह बेरियोंकों सदा भयभीत 
करता रहता था। यद्यपि उसका चित्त सम्पूर्ण रूपसे परदारा-ब्रतसे युक्त था, तो भी उसने अपने 
यशसे धरणीरूपी महिलाके प्रदेशोंकों धवालित कर दिया था। वह जिनेश्वरके पाद-न्दोंकी 
पूजा किया करता था, रति-विषयके भावोंको क्ृश करता रहता था, जिनेन्द्रके चरितोंकों सुना 
करता था, मुनीइ्वरोंके पदोंमें प्रणाम किया करता था। उसका विपुल-भाल चूड़ामणिसे विभूषित 
था। इस प्रकार जब वह धर्म-कार्यमें आसक्त रहता हुआ अपना समय व्यतीत कर रहा था, तभी 
पिताके आग्रहसे ही उसने सराग-भावको प्राप्त होकर प्रियंकरा ( तामकी एक राजकन्या ) के 
साथ पाणिग्रहण कर लिया। पतिभक्ता वह प्रियंकरा अपती सौन्दय॑ंश्रीसे देवांगनाओंके सुगात्रोंको 
भी जीतनेवाली थी। प्रियतमके प्रसादसे उस प्रियंकराने भी सम्यक्त्वपुवंक ब्रतोंको प्राप्त कर 
लिया ओर इस प्रकार वह धर्मामृतका पान करने छगी, क्‍योंकि जो कुलांगनाएँ होती हैं, वे 
अपने प्रियतमके अनुकूल चलती ही हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं । 

घत्ता--लज्जाकी सखी, विनयकी आधारभूमि एवं प्रेमहूपी समुद्रकी शशिकलाके समान 
वह प्रियंकरा जब अपने प्रियतमके रंजन तथा परिजनोंके मनोरंजनकी कलाको जानती हुई 
सुखानुभोग कर रही थी ॥ ११॥ क्‍ 


१० 


१५ 


5 


१५ 


१४ 


एत्थंतर पिय्र परियरिय काउ 
पिड णिश्विंतिउ साणंद-वित्त 
हरिणारि-बूढ-वि2 रे णिविद्ठ 
संजाड हरिसु मणि परियणासु 
5 इंच्छाहिय-दाण कय-सुहाइ 
सो सुमणारुंकिउ बइरि-भोसु 
सो कणय-कूड-कोडिहि बराई 
पोस-सणि करोहहिं आरुणाईं 
अबर वि णर हुंति महंत संत 


00 अणवरय चलिय सुबि चामरेहिं 


दाणंबु गंध-रय-छप्पर्ण हिं 
भाड व संतोसु ण करहिँ कासु 


बड़साणचरिउ 


[ १. १२. १- 


१२ 


'यहो घुर अप्पिवि सुअहो जाउ | 
सुउ जणणहो हव॒इ हरिस मित्त । 
सामंत-मंति सब्वेहिं दिद्ठ । 
पहु पेक्खर्ण हरिसु ण होइ कासु | 
वंदिहु पुरंतु मगोहराई । 
जंगम-पुरतरु-सम्रु हुड महीसु । 
कारावइ मणहर जिणहराई | 
पल्‍लवियंबर पविउल-वर्णाईं । 
धम्माणुरत्त चिंतिय परत्त । 
तुंगहि विभिय-खयराम रेहि | 
पाहुड-मय-मन्त-महाग् हि । 
बहु-दाणवंत अवर वि जणासु । 


घत्ता--उब्भिबि कर लेविणि असि फर संभासइ चच्चिय छलु । 
सो स॒ुस्सद कुसल-पुरस्सद समिउ होइ सवच्छलु ॥१२॥ 


रक्‍्ख्ना-रज्ज़ुछ णिम्मिबि भरेण 
पघरठ-जलरूहि-पओहर रयण-खीरु 

जहू कालि ललिय भू-सुंदरीफ़ 
दर-हासालंकरियाहराई 

5. इय तेण तिबरगई अण कमेण 
जीयइ अगणिय संखइ स॒द्देण 
एल्थंतरे एक्कहिंदिणि बिसा्छ 
सहूँ तीए सुनयणिए संठिएण 
णरणाहँ छीलई पबल-सोहु 

0. णह- सायरासु ण॑ फेण-पुंजु 


१३ 


निरुषम णएण लालिबि करेण । 
गो दुहिबि लेइ सो गोड धीरु। 
कुसु माउह-केस रि-कंदरीए । 

सो रमह निरारिड सह पियाई । 
साहते धरिय-कुलक्कमैण । 
चच्छर हूँ ण॑दिबिड्हण-निवेण । 
उत्तंग सजहयले सिरि-पिसाले । 
तिय रमणिफ़ रमणक्कंठिएण । 
दिठ्ठड विचित्त कूडुवरि मेहु। 
चंचलथरु पचरण-चसेण मंजु । 


घत्ता--सो नरवइ णिंहय णरावइ जाब सर्विभड थिरमसणु । 
विणिहालइ निय [ य ] सिरु चालईं ता विदीणु नहयर धणु ॥१श॥ 


श्र ५४हु । २. 9. करे लूदि । 





१३, . ७, हर । २. 7... ५, अगणि । 
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१३ 
युवराज नन्दनका राज्याभिषेक 


“कि इसी बीच प्रियजनों से परिचरित राजा नन्दिवर्धन अपने सुपुत्र नन्दन को 
आनन्दचित्त पृ्व॑क राज्य का भार सौंपकर निश्चिन्त हो गया। यह ठीक ही है कि ( जिस समय ) 
वह नन्दन राज्यसिहासनपर आसीन हुआ तभी समस्त सामन्‍्त एवं मन्‍्त्रीगणोंने उसके दर्शन 
किये। परिजनोंके मनमें बड़ा हर्ष हुआ । अपने प्रभुको देखकर किसे आनन्द नहीं होता ? इच्छा- 
धिक दान देकर सुखी किये गये बन्दीजनोंके मनोरथ पूर्ण हो गये। वह राजा नन्‍्दन श्रुओंके 
लिए भीषण अवश्य था, किन्तु देवताओं अथवा विद्वानों से अलंकृत वह ( राजा ) साक्षात्‌ जंगम 
कल्पवृक्षके समान ही प्रतीत होता था। उसने श्रेष्ठ एवं मनोनज्न जिनगृहों तथा उनपर करोड़ों स्वर्ण॑- 
कूट बनवाये, जो पद्मराग-मणियों से अरुणाभ तथा नभस्तऊूू तक पललवित विशाल वनके समान 
प्रतीत होते थे। और भी कि, जो व्यक्ति महान्‌ सन्त होते हैं, वे ( मन्दिर बनवाने आदि ) धर्म॑में 
अनुरक्त रहते हैं तथा परलोककी चिन्ता करते हैं। जिनके निरन्तर चलते हुए द्युतिपृर्ण चामरोंकी 
ऊँचाईसे खेचर एवं अमर भी आश्चर्यंचकित थे, जिनके दानजलकी गन्धसे भौरे राग-युक्त हो 
रहे हैं, ऐसे मदोन्मत्त महागज उसे भेंट स्वरूप प्राप्त हुए। इस प्रकार बहुत अधिक दान ( भेंट ) 
देनेवालोंके प्रति कोन सा व्यक्ति भाईके समान ही सनन्‍्तोष धारण न करेगा ? उन्होंने :-- 


घत्ता--हाथ उठाकर असि फल लेकर छल-कपट का त्यागकर सम्भाषण किया ( और 
कहा कि ) :-- मधुर-भाषी, कुशछू एवं वात्सल्य गुणवाला यह नन्दन हमारा स्वामी ( राजा ) 
है।” | १२॥ 


१३ 
राजा नन्दिवर्धेन द्वारा आकादामें सेघक्टको विलोन होते देखना 


वह धीर-वीर नन्‍्दत रूपी गोप, रक्षारूपी शक्तिशाली रस्सी द्वारा नियमन कर, निरुपम 
नयरूपी हाथोंसे लालन-पोषण कर, चार समुद्ररूपी पयोधरोंके रत्नरूपी दुग्धसे युक्त पृथिवीरूपी 
गायका दोहन करने लगा। ( अर्थात्‌ वह राजा ननन्‍्दन चारों समुद्रों तक व्याप्त अपने विशाल 
साम्राज्यको सुरक्षित एवं समुद्ध कर प्रजाजनोंका न्याय-नीतिपूर्वक लछालन-पालन करने लगा ) | 
जिस समय कामदेवरूपी सिंह की गुफाके समान तथा पृथिवी-मण्डलकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी उस 
प्रियंकराके अधर मन्द-मन्द हास्यसे अलंकृत होते थे, तब-तब वह ननन्‍्दन बिना विरामके ही उसके 
साथ रमण करता था । 

और इधर, जब राजा नन्दिवर्धनने कुलक्रमागत त्रिवर्गों का अनुफ्रमपूर्वक साधन करते 
हुए सुखपूर्वक अगणित वर्ष व्यतीत कर दिये, उसी समय किसी एक दिन जब वह उन्नत, विशाल 
एवं श्रीसम्पन्न राजभवनपर रमणकार्यमें उत्कण्ठित सुनयनी अपनी रमणी (पदरानी ) के 
साथ विराजमान था, तभी ऊपर आकाशमें लछीलापूरवंक अत्यन्त शोभा-सम्पन्न मेघोंका एक विचित्र 
कट ( शिखर ) देखा | वह ऐसा प्रतीत होता था मानों आकाशरूपी समुद्रका सुन्दर चंचल पवनके 
द्वारा एकत्रित फेनसमूह ही हो । 


घत्ता--शत्रु-राजाओंका विध्वंस करनेवाला वह राजा नन्दिव्धेन आश्चर्यचकित होकर 
स्थिर मनसे जब अपने सिर का ( पलित ) केश देख रहा था, तभी आकाशमें वह मेघ विलीन 
हो गया ॥ १३ ॥ 


१७ 


१५ 


१७ 


१५ 


40 
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१५ 


तहि अबसरि राएँ निय-मणेण 
व जीविउ संपय रूइ आउ 
णिस्सेस वत्धु संतइ वियाणि 
णिय-रायलज्छि सुहि सो विरत्तु 
मणि चिंतइ सो विस-सण्णिहेसु 
जिउ घर-बरिणी-मोहेण मुत्त 
भव असि-पंजर अमणोरमाए 
पेसिज्जइ जिड अणवरछ तेम 
जम्मंबुहि-मज्जंतहँ जणाहँ 
भव्-कोडि-मज्शि दुल्तह भणंति 
सेसू वि मई हिययारिणि सयावि 


वडुमाणचरिउ 


0 00 शक 
१७ 


झाइय अणिज्च अणुवेक्ख तेण । 
सब्बु वि णासइ जिह संझ-राउ | 
चलयर खणद्ध रमणीय माणि | 
वीरवइ-पियालंकरिय-गत्तु । 

रइ बंधइ संसारिय-सुहदेस । 
डवभोय-भोय तण्ह णिरुत्तु । 
दूसह-दुरंत-दुक्खम्मि ताए । 
सूई-विवरंतर तंतु जेम । 
नर-जम्मु रम्मु चितिय-मणाह | 
कुछ-बल-देसाइय तह हवंति । 
विसएहिं न जिप्पइ जा कयावि ! 


घत्ता--अवगण्णई णउ३ अणुमण्णईं ज्ञिड अगाइ-मिच्छत्त । 
न । फ्््क 
सहइंसणु पाव-विहसणु भवे-भव ताबिय-गत्त ॥१४॥ 


अविरल-सिच्छत्तासतु जेण 
विसएसु विरत्तु अदूर-भव्यु 
आवज्जिय रयणत्तड रएण 
इय जाणंतु वि णिच्छठ सकज्जु 
एवं हिंसमूल सा मइ महंत 
चलल्‍लीव खिवेब्वी बारणेण 
रु ९ ः 

इय मर्ण सण्णेबरि दिक्‍्खाहिलासु 
मंदिर-सिहरूगहों उत्तरेवि 
खणु एक्कु कुलक्कस-णदणासु 
तुहँ पर असेस धरणीसराहूँ 

. कि वासर-सिरि दिवसाहिवेण 
वित्थारंतहो जणयाणुराड 


१५ 


हिंडइ भव-सायर जीड तेण । 
परिहरिवि परिग्गहु दुविहु सब्वु । 
जिण-दिक्ख छेइ मोक्‍्खहो कएण। 
तण हुए भुंजाविड जाइ रज्जु । 
उम्मूलिवि दुम सण-गय लहूंत । 
कि ज़पिएण बहुणा अणेण । 

दुरुज्ञ वि सीमंतिणि-विलासु 
सणिमय सिंहासणि बश्सरेवि । 
वाहरइ पुरड णिय णंदणासु । 
लच्छीमंडणु खंडिय-पराह । 

विणु सोहइ रूद्ध-णबोदएण । 
मेल्लंतही रिउ विस्सासभाड । 


घत्ता--मूल-बलहो जिय-वेरि-बलहो उण्णय-लूच्छि करंतहो । 
कि सह तुह अबरु कमल-मुद्द उबएसिव्वड संतहो ॥१०॥ 


न जननी। अफेप्साममे>०मसनथ 


१५, हु 9, है हि. त्न्हुप | 
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१७ 
राज। नन्दिवर्धनक्ी अनित्यानुप्रेक्षा 


मेघकूटको सहसा हो विलीन हुआ देखकर राजा नन्दिवर्धनने उसी समय अपने मनमें 
अनित्यानुप्रेक्षाका ( इस प्रकार ) ध्यान किया--वपु, जीवन, सम्पदा, रूप और आयु इन सभीका 
उसी प्रकार नाश हो जाता है, जिस प्रकार सन्ध्याकी छालिमा। समस्त वस्तु-सन्‍्तति को 
नाशवान्‌ समझो । वे सब तो आधे क्षणमात्र तक ही रमणीय प्रतीत होती हैं।” इस प्रकार अपनी 
प्रियतमा वीरवतीसे अलंकृत गात्रवाला वह विवेकी राजा अपनी राज्यलक्ष्मीसे विरक्त हो गया । 
वह मनमें विचारने लगा कि--विषके समान सांसारिक सुखोंमें कौन रति बाँधेगा ? यह जीव 
उपयोग और भोगकी तृष्णामें लीन होकर मोह-पूवंक गृह एवं गृहिणीमें निरन्तर आसक्त रहता 
है और इस प्रकार दू:सह एवं दुरन्त दुःखोंवाले संसार रूपी लौह-पिजरे में यह जीव निरन्तर उसी 
प्रकार डाल दिया जाता है, जिस प्रकार सुईके छिद्रमें तागा।' उसने पुनः अपने मनमें विचार किया 
कि-- जन्म-मरणरूपी समुद्रमें निरन्तर डूबते-उतराते हुए प्राणियों के लिए मात्र यह नर-जन्म ही 
रम्य ( आलूम्बन ) है। इस नर-भव-कोटिमें भी उत्तम कुल, बल, देश आदि का मिलना कठिन 
है और ( यदि वे मिल भी जायें तो ) अन्तमें विषयवासनाओं से कभी भी न जीती जा सकनेवाली 
सदेव हिंतकारी रहनेवाली बुद्धिकी प्राप्ति दुर्लभ है। 


घत्ता-- भव-भवमें सनन्‍्तप्त शरीरवाला यह जीव अनादि कालसे मिथ्यात्व द्वारा तिरस्कृत 
होता आया है, फिर भी पापोंका विध्वंस करनेवाला सम्यग्द्शंन उसे नहीं रुचता' ॥ १४ ॥ 


१७६ 
राजा नन्दिव्धंनका जिनदीक्षा लेनेका निकचय तथा पुत्रको उपदेश 


'जिस कारण यह जीव मिथ्यात्वमें अविरलरूपसे आसंक्त रहता है उसी कारण यह भवरूपी 
सागरमें भटकता है। सभी निकट भव्य ( जीव ) विषय-वासनासे विरक्त होकर तथा अन्तर्बाह्य 
परिग्रहोंकों छोड़कर एवं रत्नत्रयको आदरपुर्वक धारण कर मोक्षप्राप्तिके हेतु जिन-दीक्षा धारण 
करते हैं। उक्त रत्नत्रय एवं जिन-दीक्षासे ही आत्म-कल्याण है, यह में निश्चयपूर्वक जानता हूँ, तो 
भी तुष्णासे ग्रस्त होकर मैंने राज्यभोग किया। इस प्रकार मेरी वह बुद्धि महात्‌ हिंसाकी मूल 
कारण थी। मनोगत उस हिसारूपी द्रमलताकों अब उसी प्रकार समूल नष्ट कर डा्लूगा, जिस 
प्रकार हाथी लताओंको समूल उखाड़कर फेंक देता है। अब इससे और अधिक कहनेसे क्या 
लाभ ? इस प्रकार अपने मनमें मानकर तथा दीक्षाकी अभिलाषा कर उसने सीमन्तिनियोंके 
साथ विलासको दूरसे ही छोड़कर, भवनके शिखराग्र ( अट्टालिका ) से उतरकर तथा मणिमय 
सिह्यसनपर बेठकर कुछ क्षणोंमें ही कुल परम्पराको आनन्द प्रदाव करनेवाले राजा नन्दनको 
अपने सम्मुख बुलाया और कहा--समस्त राजाओंमें तू ही श्रेष्ठ है, तू ही लक्ष्मीका मण्डन है। 
तूने शत्रुओंकी नष्ट कर दिया है। क्या नवोदित सूर्यके बिता दिनश्री शोभाको प्राप्त हो सकती है ? 
तुम प्रजा-जनोंक़ने प्रति अनुरागका विस्तार करो तथा शत्रुजनोंके प्रति विश्वासभावकों छोड़ो ।' 


घत्ता -- तुम अपनी शक्तिशाली सेनासे शत्रुसेनापर विजय प्राप्त कर रहे हो। समृद्धिको भी 


. उन्तत बना रहे हो । अतः है कमलूमुख, अब में तुम्हें क्या उपदेश दूँ” ? ॥ १५॥ 


३ रे 


१० 


२० 


१५ 
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१६ 


तेण तुज्यु अप्पेबि रज्जु 
गरछंतहों महो तवबणण तणय 
इय भूअ-मणिय-बाणी सुणेवि 
विणयाणय-सिरु पणयारिवग्यु 

5 अहिअप्पहो परियाणे वि मणेण 
जास विरोहहो वित्थरणि ताय 
कि पईं ण मुणिउ अच्छण असक्कु 
णिय जम्महो कारण्गे वासरेसि 
दय-धम्म-मग्ग-रइ करइ जेम 

30 पई एड भणिड कि हणिय सरणु 
पई पणवेध मरस्गमि दाण-सीलु 
पहँ सहुँ णिक्खवण न अण्णु किपि 


[ १, १६. १- 


साहंतहो णिरु परछोय कण्जु । 
पडिकूलछु म होब्जहि पणय-भूय । 
चिंतिबि खणेक्कु णिय-सिद्ध घुणेवि 
सुठ चबइ जणेरहो पायलूग्गु 
पईँ मुक्क रायरूच्छी खर्णण । 
कहि पडिवज्जमि गंभीरणाय | 
हे खणु वि तुज्यु सेवा-विमुक्कु । 
परिगई कि अच्छइ दिणु सएसि | 
जणणेण भ्रणिव्वड तणड तेस । 
ण्रयंध-कूब-पडिवहण-मग्गु । 
तुहू पणय-पीड-हरु विभलू-सीलु । 
ठिउ मडणु करेविणु एड जंपि। 


घत्ता--विसय-विरड णिक्खवबंण-णिरड सुड परियाणिवि राएँ | 
कूल-सदूदे मुक्क-विमद्दें आहासिड गयराएँ ॥१६॥ 


पहूँ विणु इउ रज्जु कुलक्कमाउ 
णिय-कुल-संत्तर पर बर-सुएण 
जणणेरिउ साहु असाहु जं जि 
इय जाणंतु थि णय-मग्गु जा 
5... णिम्मद्विष कुलक्कमु णरबरेण 
इस मज्यु दिति अवजसु जणाईं 
एड समिति तजय-भालयलि चारु 
 सई बद्ध पट्ट ज़णणि विसालु 
| भूवाल संति-सामंत-बग्गु 
]0. तुम्हई संपइ बहु-सामि-सालु 
पिययम-सुमित्त-बंधब-्यणाईं 
णिर्गउ गेहहो परिदरिवि दंदु 
...  पणवेवि तेण वर छकक्‍खणेण 
./.. सविणंय पंच-सय-णरेसरेहिं 
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गय पहु णासइ वित्थरिय राड । 
णिच्छड उद्धरियइ णिववरेण 
तणएण करेव्बड अबसु तं जि। 
कि संपइ अण्णोरिसु सहाउ | 

सुड रद तब बणि जंतेण तेण । 
धरि तेण अच्छु कश्वय दिणाह । 
विप्फुरिय-रयण-गण तिमिर-भार | 
ण॑ बद्धृव रिउ-णरबाहु-डालु । 

महुर गिरई संभासिस समग्गु। 
पणविज्जहो णिव रूच्छी विसाछु । 
पुच्छेविणु पणयद्धिय मणाईं। 
पिहियासव-सुणिवर-पाय दंदु । 
ति-पयाहिण देविणु तक्खणेण । 
सहुं छेवि दिक्ख णिज्जिय-सरेहि । 


. >॥ १७, १. -. ४. ?, जीवरेण । २. ।. ५, अफ्यो। ३. #., विणाई । 
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नन्‍्दन भी पिता--नन्दिवर्धनके साथ तपस्या हेतु बनमें जाना चाहता है 


इसी कारण है प्रणयभूत पुत्र, तुझे राज्य समपित कर परलोक साधनके लिए तपोवनमें जाते 
हुए मेरे प्रति तुम प्रतिकूल मत होना ।' इस प्रकार राजा ( नन्दिवर्धन ) द्वारा कथित वचन सुनकर 
क्षणेक विचारकर तथा अपना सिर धुनकर अनतों ( विनय विहीन ) के सिर को विनत कर देने- 
वाले तथा अरिब्र्गको झुका देनेवाले उस पुत्र ( राजा नन्दन ) ने पिताके चरणोंमें लगकर 
(झुककर) कहा-- अपने मनमें आपने राज्यलक्ष्मी को सर्पके समान भयंकर जानकर क्षणभर में उसे 
छोड़ दिया। है पिता, जिस विरोधसे आपने उस (राज्यलक्ष्मी) का विस्तार नहीं किया, हे गम्भीर 
न्यायके ज्ञाता, उसे ही में केसे स्वीकार कर छू? इसके अतिरिक्त क्या आपने यह नहीं सोचा कि 
आपकी सेवासे विमुक्त होकर में एक भी क्षण नहीं रह सकता । अपने जन्मदाता सूर्यके चले जानेपर 
क्या दिवस एक भी क्षण ठहर सकता है? पिताके द्वारा पुत्रकी इस प्रकारकी शिक्षा दी जानी 
चाहिए कि वह दया एवं धर्म-मार्गमें प्रवुत्त हो, किन्तु नरकके अन्धकृपकी ओर ले जानेवाले एवं 
स्वर्ग का हुतन करनेवाले मार्ग का उपदेश आपने मुझे केसे दिया ? हे विमलशील, आप प्रणाम 
करनेवालोंकी पीड़ाको दूर करते हैं। हे दानशील, आपको प्रणाम.कर में आपसे यही आज्ञा 
माँगता हूँ कि में भी आपके साथ निष्क्रमण करूँ और मौनपुर्वक स्थित होकर तपस्या करूँ, अन्य 
कार्य नहीं ।' 

घत्ता--वेराग्ययुक्त होकर राजाने पुत्र नन्दनकों विषयोंसे विरत तथा निष्क्रमणमें दृढ़- 
निश्चयी जानकर अहंकारविहीन मधुरवाणीमें कहा--॥ १६ ॥ 


१७ 
नन्दिवधंन द्वारा मुनिराज पिहिताश्नव से दीक्षा 


"तेरे जेसे संरक्षकके बिना कुलक्रमागत तथा राग-भावसे विस्तार किया गया यह राज्य 
नष्ट हो जायेगा। उत्तम नृप-पुत्रको चाहिए कि वह अपनी कुल सनन्‍्ततिकी परम्पराका निश्चयरूप 
से उद्धार करे। पिताके द्वारा कहे गये वचन चाहें साथु हों चाहे असाधु, पुत्रको उसका पालन 
अवश्य करना चाहिए। इस नीति-मार्गको जानते हुए भी तेरा स्वभाव इस समय अन्यथा .क्यों 


हो गया है ? नृपवर नन्दिवर्धन तपोवनमें जाते समय अपने पुत्रको भी के गया और इस प्रकार . 


उसने अपने कुलक्रमको ही उन्मूलित कर दिया” इस प्रकार कहकर लोग मुझे अपयश देंगे अतः तू 
कुछ दिनों तक घरमें ही रह । 

इस प्रकार कहकर राजा नन्दिवधैनने पुत्र नन्दनके माथेपर सुन्दर, तिमिर-भारका 
अपहरण करनेवाला तथा रत्नोंसे स्फुरायमान राज्यपट्ु स्वयं ही बाँध दिया। वह ऐसा प्रतीत 
होता था मानो शत्रुजनोंकी बाहुरुपी डाल ही बांध दी हो। इसके बाद भूपालने मन्त्री, एवं 
सामन्तोंके सम्मुख मधुर'वाणीमें कहा--हे नृप, इस समय अनेक नतमस्तक राजे-महाराजे एवं 
सारभूत विद्याल लक्ष्मी तुम्हारे अधिकारमें है। सिर झुकाये खड़े हुए प्रियतम, सुमित्र एवं. बन्धु- 
जनोंसे पुछकर तथा मनके सभी इन्द्"ोंको छोड़कर वह घरसे निकल गया और उस उत्तम लक्षणों- 
वाले राजा नन्दिवर्धनने तत्क्षण ही मुनिवर पिहिताश्रवके पादमूलमें प्रणाम कर तीन प्रदक्षिणाएँ 
देकर विनयपूर्वक कामदेवपर विजय प्राप्त करनेवाले पाँच सो नरेशोंके साथ दीक्षा के ली । 


ग 


२१० 


१० 
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5 धत्ता--जिणु झायड नियमणु छाइड णेमिचंदु रवि वंदिड । 
गिय-सत्तिए गुर्यर-भत्तिए तब-सिरिहर-म्ुणि णंदिउ ॥१७॥ 


इय सिरि-वड्ढमाण-तित्थयर-देव-चरिए पवर-पुण-रयण-णियर-भरिए विद्वुह्-सिरि-सुकह- 
सिरिहर विरद्ृण साहु सिरि-णेमिचंद्र णामंक्रिण णंदिवडढ॒ण-णरिंद-चहराय- 
वण्णणो णाम पढमी परिच्छेओ समत्तो ॥ संधि ॥१॥ 


ननन्‍्दत्वत्न पवित्र - निर्मल - लसच्चारित्र-भूषाध रो 
धर्मध्यान-विधो सदा-कृत-रतिविद्वज्जनानां प्रियः । 
प्राप्तान्तःकरणेप्सिताखिलजगद्ठस्तु ब्जो दुर्जेय- 
स्तत्त्वार्थ-प्रविचा रणोद्य तमता: श्रीनेमिचन्द्रश्विरस || 


१.१७. १६) हिन्दी अनुवाद २१ 


का घत्ता-हे नेमिचन्द्र, चन्द्र एवं सूर्य द्वारा वन्दित जिनेन्द्रका नियमपूर्वक ध्यान करो तथा 
उसीमें अपना मन लगाओ और अपनी शक्तिपुवंक तथा गुरुतर भक्तिपृर्वंक तपश्रीके गृहस्वरूप 
श्रीधर मुनि द्वारा नन्दित बने रहो ॥१७॥ 


प्रथम सन्धिकी समाप्ति 


इस प्रकार प्रवर युण रूपी रत्न-समूहोंसि भरपूर विविध श्री सुकवि श्रीधर द्वारा विरचित 
साधु-स्वभावी श्री नेमिचन्द्रके लिए नामांकित श्री वर्धभान तीथंकर देवके 
चरितमें नन्दिवधेन नरेन्द्रका बैराग्य-वर्णन नासका प्रथम 
परिच्छेद समाप्त हुआ ॥६॥ सन्धि ॥ १ ॥ 


आश्रयदाताके लिए आशीर्वाद 
पवित्र, निर्मल एवं शोभा-सम्पन्न चारित्रर्पी आभूषणोंके धारी, धर्म-ध्यान-विधिमें निरन्तर 
रति करनेवाले, विद्वज्जनोंके लिए प्रिय, अन्तःकरणमें अभीष्सित अखिल-जगत्‌की वस्तु-समूहको 
प्राप्त करनेवाले, दुर्जेय, एवं तत्त्वार्थके विचारमें उद्यत मनवाले श्री नेमिचन्द्र चिरकाल तक इस 
लोकमें आनन्दित रहें | 





सन्धि२ 
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पत्ता--तब-बर्ण गए स-जणणे अवणीरुह-घण्ण तहो विओय-सोयाहड | 
णरवइ तिह खेज्जइ जिह मणि झिज्जइ वि विउत्त महागड ॥| 


सयल-भुवणयल-गढ जाणंतुषि 
मइ्वंतु वि वित्थारिय-सोएँ 

तहिं अवसरि बुहयण-सासंत 
जणण-विओय-बणिछ बुज्झावहि 
को ण महंतह मणु अणुरंजइ 
सामिय सोड बिसाड मुएप्पिणु 

पहु परिहरिय सभासहिं पिय-पथ 
हवइ सोय-वसु कुपुरिसु कायरु 
स-जणण-द्णि-किरिया-सयलविकुरु 
पई सोयंबुरासि-ठिए के वि वर 


करयल-रयणु व मणि माणंतु वि। 
अवसे तम्मइ जणण-विओएँ । 
मंति-पुरोहिय-सुहि-सामंत9 | 

त॑ सुयत्थ-वयणिद्दि विभावहि । 
पुरठ पतिट्ठिउ सोड पडंजइ। 
अम्हह उबरि दया विरएप्पिणु । 
संभारलहिं स-जणेरही संपय । 
णउकयावि सुपुरिसु गुण-सायरु । 
गुरु-भत्ति पणवहि सुदेउ-गुरु। 
होंति सचेयण सुदद-माणस णर । 


घत्ता--इय पहु आसासेवि सविणउ भासेवि सयरू वि सह गय गेहहो । 
भय-भाव-विवजिय तेण विसज्ञिय सिदरालिगिय-मेहहो ॥ १८ ॥ 


मुणएवि सोड सजणेरसमुब्भड 
सयल सणिच्छिय किरिय समाणिय 
कट्टवय-वस रेहिं विणु खेए 

विदिय गुणाणुरत्त मेइणि-वहु 

ज॑ तहो करु पावेविणु चंचल 

त॑ं अधरिड॒ ण ज॑ पुणु धिरयर 
अणुदिणु भमइ णिरारिड सुंदर 


. तेण ण केवछु मच्छर रहिए 


भय का भा भा आज आया 2३3 का आया बा ाााााअ३ भार भा रण ७ ए,,एणएएणएाए 


0, ए, ९।२., ..त्तें। 


२ 


सहिल विसाएँ पयणिय-दुब्भउ । 
णंदणेण जिद तेण वियाणिय । 
णियबुद्धिए बश्रियण-अजेएँ । 
भय पणयारि तहईंबि छलूए लहु । 
णरणाहहो रूच्छी हुप णिश्वल । 
कित्ति महीयलले निद्थिय ससिहर । 
तं जिवित्त पूरिय-गिरि-कंदर । 
कंति-कुलक्रम-विकम-सहिए । 


, ५. बें। २, 2, ५, बं। ३. 0, २। ४... ५४. र। 


सन्धि २ 


२ 
राजा नन्दन पितृ-वियोगमें किकतंव्यविमुढ़ हो जाता है । 


घत्ता--अपने पिताके घने वृक्षवाले तपोवनमें चले जानेपर उनके वियोग-शोकसे आहत 
राजा नन्दन इस प्रकार खीजने और झीजने ( झरने ) लगा, जिस प्रकार विन्ध्याचलमें वियोगी 
महागज ॥९॥ 

वह राजा नन्‍्दन अपने मनमें संसारकी समस्त गतिको जानता था तथा उसे हथेलीपर 
रखे हुए र॒त्नकी तरह मानता था। वह मतिवान्‌ था, तो भी उसे पिताके वियोगका इतना शोक 
बढ़ गया कि वह उसमें तिरोहित होकर किकत्त॑व्य विमढ़ हो गया । उस अवसरपर बधजन 
सामन्‍्त, मन्त्री, पुरोहित, एवं सन्मित्रोंने मन्त्रणा की कि इस वणिककों पिताके वियोगका दु:ख है 
अत: इसे ( हम लोग ) समझायें तथा श्रतार्थके वचनोंसे इसे भावित ( सम्बोधित ) करें। ( ठीक 
ही कहा गया. है कि ) महान्‌ पुरुषोंके मनका अनुरंजन कौन नहीं करता ? अतः वे उसके सम्मख 
आकर बोले--हे स्वामिनू, हमारे ऊपर दया करें, हे प्रभु, विषादको शीघ्र ही छोड़ें तथा अब 
अपने पिताके प्रियपदको सम्हालें | जो सुपुरुष एवं गुणसागर हैं, वे कभी भी शोकाकुल नहीं होते । 
क्योंकि शोकके कारण व्यक्ति कुपुरुष एवं कायर बन जाता है। अत्यन्त भक्तिपूर्वक सुदेव एवं 
सुगुरुको प्रणाम कीजिए ओर अपने पिताके द्वारा प्रदत्त समस्त कार्योको कीजिए । यदि आप शोक- 
सागरमें डूबे रहेंगे तो ऐसे कोन से सचेतन व्यक्ति हैं, जो सुखी मन होकर रह सकेंगे ।”” 

घत्ता--इस प्रकार अपने स्वामीको आश्वस्त कर एवं विनयपृवंक समझाकर सभी जन 
गगनचुम्बी शिखरोंवाले सभास्थलसे नन्‍्दत्तके तपोवन जाने सम्बन्धी अपने भयकी भावनाको 
दूरकर तथा राजा ( नन्दत ) से आज्ञा प्राप्तकर अपने-अपने घर चले गये ॥१८॥ 


३ 
राजा नन्दनकी “नुृपश्ची' का विस्तार 


“विषाद करने से दुर्गंति प्राप्त होती है” यह जानकर पितृ-वियोग सम्बन्धी उत्पन्न शोकको 
छोड़कर उस राजा नन्दनने, जिस प्रकार वह जानता था उसी प्रकार अपने मनमें इच्छित समस्त 
क्रियाओंको किया। कुछ ही दिनोंमें बिना किसी बाधाके, मात्र अपने बुद्धिबलसे ही उसने लालन- 
पालन कर पृथिवी रूपी वधूको शीघ्र ही अपने गुणोंमें अनुरक्त कर लिया तथा दुर्जेय शत्रुजनोंको 
भयभीत कर देने मात्रसे ही उन्हें नम्नीभूत बना लिया। जो लक्ष्मी चंचला थी, वह उस नरनाथका 
सहारा पाकर निशचल हो गयी, यह कोई आदइचर्यका विषय न था। तथा उसकी पूर्णमासीके 
चन्द्रमाको भी निर्जित कर देनेवाली स्थिर्तर कीति, पृथिवीतलूपर निरन्तर भ्रमण करने लगी । 


अत्यन्त सुन्दर उस राजाने गिरि-कन्दराओं तकको समृद्धियों से भर दिया। मात्सय॑-विहीन 


0 


9 


रद 


ससियर-सरिस गुणेहिं पसाहिउ 
इय सत्तित्तपएण तहो जावहि 


बड़माणचरिड 


[ २. २. ९- 


महिमंडलु अरिगणु वि महाहिड | 
दिणि-दिणि णिव-सिरि वड्ढइ तावहि । 


घत्ता--धारिडउ तहो मज्जछ गव्भु सल्ज्ज7 हुवब पंडुर गंडत्थलू । 
पेट वि परिवड॒ढ़॒इ पय्मंथरगइ कसणाण वि सिहिणत्थल ॥। १५ ॥ 


उत्तमम्मि वासरम्समि 
सामिणो पिय॑ कराए 
णंदु णाम पुत्तु ताए 
पल्लबो, पलंब-बाहु 
कंतिवंतु णं णिसीसु 
वारिरासि ण॑ अगाहु 
सो दिणे दिणम्मि जास 
पत्तु कामएव-बंधु 
दक्खिणाणिलं बहंतु 
कीर-को विला-रवालु 
कोरयंकुरेहिं जुत्तु 

पिंडि पलल्‍लवेईिं रस्मु 
कामुआण दिण्ण-सम्मु 
चल्लरीहि लंबमाणु 
पीयडंतु जामिणीहि 
जोण्हणाईं काम कित्ति 
हंस-सेणिए हसंतु 


रे 


उमगयम्मि नेसरम्मि | 
सुंदरो पियंकराएं । 
जाउ ण॑ महाल्याए । 
रूव धत्थ मार राहु। 
तेयबंतु णं दिणेसु । 
वेरिक्खरोह बाह 
चडढए सगेहि ताम | 
उच्छलत-फुल्ल-गंधु । 
माणिणी-मणं डहतु । 
हिंडमाण-भिग-कालु । 
कंज कफेसरीहिं रक्त | 
रुकख-राइ-रुद्धू-घम्स । 
चुबमजरीईिं नम्मु । 
चश्चरोहिं गायसाणु । 
कौलमाण कामिणीहिं । 
णं मुणीसराण वित्ति | 
कामि-माणिओ वसंत । 


घत्ता--इय फुल्लिय-चल्छिहिं, छलिय-णवल्लिहिं, पत्रिराइय वणवारँ। 
लीलइ विद्दर॑तं, हरिसु करते वर्णि उण्णामिय भालें॥ २० ॥ 


तहिं णिविद्ठ पोढिलु मुणि विद्वड 
तहों पय-जुअछु णवेविणु भाषषें 


. _गड बणबाछु तुरंतउ तेत्तहे 


0७.७५७७७७७७७७७॥७॥७७/॥७/॥॥७७/७/७//७/७एशशा॥७एएरशरश॥७७एएरए्रए७७छएएा 
। 


. 5, ४. ५. गब्बु । 
“१०.०, .. ४. ते । २. ह. 0, इं। ३. 70. इं। ४. ७. ड। ५. 9, ]. कौ । ६, छ इ. ए 


पडिद्दारहो बयणं पइसेप्पिणु 
जाणाविड म्ुणिणाह-समागस 
दरिसिय कुसुमहिं कहिउ बसंत वि 


.  पं्णिवांक । ७, ]. ॥9. ४. क्‍्य ॥ 


४ 


महइ-सुय-अव हि-ति-णाण-गरिद्वउ । 
पविभुक्कउ पुष्य ज्िय-पाव | 

अच्छइ णिवइ सहंतरे जेत्तहे । 
महिवइ पाय-जुयछु पणवेष्पिणु । 
कय-भव्वयण-मणोरह-संगम । 
सोसिय-विरट्टिणि मास चसंत थि | 


२. ४.६ ] हिन्दी अनुवाद ५ 


तेजस्विता एवं कुल-क्रमागत विक्रमसे युक्त उस राजाने चन्द्रमाके समान अपने सात्त्विक गुणोंसे न 
केवल पृथिवी-मण्डलको सिद्ध कर लिया था। अपितु दुर्जेय शत्रुगणोंको भी वशमें कर लिया था । 
इस प्रकार अपनी तीनों शक्तियों ( कोषबल, सैन्यबल एवं मन्बल ) से उस राजाकी नृपश्री' 
दिन प्रतिदिन वृद्धिगत होने छगी । 

घत्ता--उस राजाकी लज्जावती भार्या प्रियंकराने गर्भधारण किया, जिसके कारण उसके 
भगण्डस्थल पाण्डुरवर्णके हो गये, पेट बड़ा होने छूगा, पैरोंकी गति मन्धर हो गयी तथा स्तनोंके 
अग्रभाग कृष्ण वर्णके हो गये |[२०॥ 


रे 


राजा नन्‍्दन को नन्‍्दनामक पुत्रकी प्राप्ति : बसन्‍्त ऋतुका आगमन 


उस रानी प्रियंकरा ( की कोख ) से शुभ दिवसमें, सूर्योदयके होनेपर स्वामी (राजा नन्‍्दन) 
लिए प्रियकारी सुन्दर 'नन्‍्द' नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । वह ऐसा प्रतीत होता था, मानो महालता- 
का पल्‍लव हो। वह लम्बी भुजाओंवाला था। सौन्दर्यमें कामदेवरूपी राहुको ध्वस्त करनेवारा 
था। कान्तिमें वह चन्द्रमा तथा तेजस्वितामें सूयंके समान था। गम्भीरतामें वह समुद्रके समात 
था। वह बेरी रूपी बाधाओंको रोकनेवाला था। 

जब दिन प्रतिदिन वह अपने साथियोंके साथ वृद्धिगत हो रहा था कि उसी बीच फूछोंकी 
गन्ध लेकर उछल-कूद करते हुए वसन्तका आगमन हुआ । दक्षिण-वायु ( मलयानिल ) बहने लगी, 
मानिनियोंके मनमें दाह उत्पन्न होने लगी, तोते एवं कोयलें मधुर वाणी बोलने छगीं, काछे-काले 
भौरे डोलने लगे, कोरक वृक्ष रक्ताभ अंकुरोंसे युक्त होने छगे। कमलपुष्प केशरोंसे युक्त हो गये । 
मदनक ( दाडिम [ ) पल्‍्लवोंसे रम्य हो गये, रूख ( वृक्ष )-पंक्तियाँ घाम ( धूप ) को रोकने लगीं, 
वह ऋतुराज झुकी हुई आम्र-मंजरियोंके बहानेसे मानो कामदेवकी आज्ञाकों प्रदान करता हुआ, 
लता-वल्लरियोंसे झूमती तथा संगीत करती हुई भ्रमरियों तथा रतिक्रीड़ामें संलग्न कामिनियोंको 
सिसका रियोंसे व्याप्त रात्रियोंसे युक्त था । वह कामरूपी कीतिके लिए ज्योत्स्नाके समान था । वह 
वसन्‍्त ऋतु मुनीश्व रोंकी वृत्तिके समान तथा हंस-पंक्तियोंको हँसानेवाला और कामी एवं मानीजनों- 
को शान्त करनेवाला था। 

घत्ता--इस प्रकार ललित, नवेली एवं फूली हुई बेलोंसे सुशोभित उस वनमें हषित होकर 
उन्नत भाल किये हुए तथा लीलापूर्वक विहार करते हुए, बनपालने--॥२०॥ 


ढे 
बनपाल द्वारा राजाको वनमें मुनि प्रोष्ठिलक्ते आगसनकी सुचना 


वहाँ ( उस वन में वनपालने ) बेठे हुए मति, श्रुत एवं अवधि रूप तीन ज्ञानोंसे सुशोभित 
पोष्ठिठ नामक एक मुनिराजको देखा। उनके चरण-कमलोंमें भावशुद्धिपर्वक नमस्कार कर 
पूर्वांजित पापोंसे मुक्त हो गया । फिर वह ( वन॒पाल ) तुरन्त ही वहाँ पहुँचा, जहाँ सभाके मध्यमें 
वह नप विराजमान था। वनपालने द्वारपालके आदेशसे ( सभाभवनमें ) प्रवेश कर महीपतिके 
चरण-कमलोंमें नमस्कार कर उसे भव्यजनोंके मनोरथोंका संगम क रानेवाले उन मुनिनाथका आगमन 
जताया तथा उसे वसन्‍्त-मासके पुष्पोंकों दिखाकर विरहिणी-कामिनियोंका शोषण करनेवाले 
वसन्तऋतुके आगमनकी भी सूचना दी । 
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२६ 


ते णिसुणेप्पिणु मृणि वणि संठिड 
हरि-विद्वरहों समुद्ठिउ जाइवि 
मुणिपुंगवहों णविड धरणीसरु 
चूडामणि-पीडिय महि-मंडलु 
बणवालहो मणु हरिसहि णेविणु 


बड़साणचरिउ 


[ २, ४. ७*- 


रोमंचिय-सरीरु उक्कंठिड | 
सत्त-पयई मुणि-सम्म॒हु ठाइवि । 
कंति-विणिज्जिय-छण-रयणीसरू । 
ण॑ जिणणाहहो सई आहंडलु । 
सहूँ साहरणहिं बहु घणु देविणु । 


घत्ता--णिय-णयर णरेसे भत्ति विसेसे बंदणत्थु मुणिणाहहो । 
भेरी-रव-सहे वइरि विमदे काम-मयहु जोवाहहो ॥२१॥ 


्‌ 
गंभीरुधीरयरु विंभविय-सुर-खयरु । 
हु रु 
भुवणयल्े पविमद निमुणंवि तहो सह । 
जिण-धम्म सायर हूँ सब्बत्थ णायर है । 
भव्वयण-सुद्यर हैँ णिग्गय है लहुयर हू । 
णिवब-बयणु पावेबि णीसरिय धावेबि । 
णरणाह-रामाड जण-णयण रामाउ । 
संजणिय-कामाउ मज्मम्मि खामाउ | 
सबिक्ास-णयणाउ दर-हास-बयणाउ । 
सोमालन्गत्ताउ जिणणाह-भत्ताउ । 
भूसणहि दिप्पंत हरसेण-छिप्पंत | 
आरुद्दिय जाणेसु सुरहर-समाणेसु । 
सहूँ अंग-रक्खेहिं सररुहद-दलक्खेहिं | 
करि-कलिय-असिचरहिं णिव्वूढ-किकर हि । 
पर-चक-महिहर हि गय-संख-महिहरहिं । 
परियरिउ बंदिण हि गुण-लच्छि-णंदिणहिं । 
चिंतियह पूरतु दाणेण चूरंतु । 
भद्दीवीहु हरिवरहिं उत्तुंग रहवरहि। 
आरुहिबि णरणाहु करि पचर महिणाहु । 
तकाल-वेसेण णरबइ विसेसेण | 
ण॑ सरिउ सहसत्ति पयडंतु जिणमत्ति | 


घत्ता--मुणि-बंदण-कारण, सुद्द-वित्थारण, मण अणुराएँ चोइंड । 
मंदिर-सिहरत्थहिं अइ-सुपसत्थद्ि पछरंगणहिं पछोइड ॥ २२ ।। 


५ 5 
एल्थंतरे पावेविणु मणहरु 
जंदण-बण-सण्णिहु सुंदर-तणु 
 दाहिण-पवण-विहूसिय-पह-समु 


५. १.0). रे । 


ध्‌ 
विज्जाहर-विरइय-वल्लीहरु । 


मुणि-पय-रय-फैसण-बस-पावणु । 
णंदणु गरवइ सकक्‍कंदण-समु | 


४. १. 0. ]. ५. ४डी। २. ५. हरिसहो । ३. ५, हि। 


२६.३] हिन्दी अनुवाद २७ 


वनमें स्थित मुनिराजविषयक वृत्तान्त सुनकर वह राजा नन्‍्दन रोमांचित शरीर होकर 
( उनके दर्शनार्थ ) उत्कण्ठित हो गया । अपनी कान्तिसे रजनीश्वर--चन्द्रको जीत लेनेवाला वह 
धरणीश्वर सिहासनसे उठकर मुनि-पुंगवकों अपने सम्मुख करके सात पैर आगे गया और उन्हें 
नमस्कार किया। उसने पुथिवी-मण्डल प्र अपना चूड़ामणि रगड़ा। उस समय वह राजा ऐसा 
प्रतीत हो रहा था, मानो जिनेन्द्रके समीप स्वयं इन्द्र ही आ गया हो। राजाने मनमें हषित होकर 
उस वनपालके लिए अपने आभरणोंके साथ ही अनेक धन प्रदान किये । 

घत्ता--राजा नन्दनने अपने नगरमें भक्ति-विशेषसे ( भरकर ) कर्म-शत्रुके विमदक एवं 
काममदको जीतनेवाले मुनिताथकी वन्दना हेतु भेरी-रव करा दिया ॥२१॥ 


राजा नन्‍्दनका सदल-बल मुनिके दर्शानाथं प्रयाण 


गम्भीर, धीर तथा सुरों एवं खेचरोंको विमदित कर देनेवाले उस भेरीके शब्दको सुनकर, 
जिनधर्ममें सागरके समान गम्भीर, शब्द एवं अथंके ( मर्मको समझनेमें ) नागर (अग्रणी ) और 
भव्यजनोंके लिए सुखकर उन मुनिराजके दर्शनोंके हेतु राजाका आदेश पाते ही लछोग तत्काल ही 
निकल पड़े, निकल-निकलकर दोड़ने लगे। लोगोंके नेत्रोंकी रम्य लगनेवाली, उत्पन्न मनोरथ 
वाली, कृशकटिभागवाली, विलासयुक्त नेत्रोंवाली, मन्द-मन्द हास्य युक्त मुखोंवाली, सुकुमार 
गात्रोवाली, जितताथकी भक्ति करनेवाली, आभूषणोंसे दीघ्त तथा हषंसे प्रमुदित रामाएँ ( रानियाँ ) 
विमानोंके समान यानोंमें सवार हुई । द 

कमलदलके समान नेत्रोंवाले अपने अंगरक्षकोंके साथ, हाथोंमें तलवार धारण किये हुए 
कुशल-सेवकोंके साथ, विजित शत्रु राजाओं एवं असंख्यात ( अन्य ) राजाओंके साथ, गुणोंरूपी 
लक्ष्मीका अभिनन्दन करनेवाले बन्दीजनों द्वारा सेवित, ( याचकों की ) मनोकामनाओंको पूर्ण 
करता हुआ तथा दान देकर दरिद्रताको चूर-चूर करता हुआ, पृथिवी-मण्डलपर सिहासनसे युक्त 
उत्तंग रथोंके साथ वह पृथिवीनाथ नरनाथ राजा नन्दन भी नरपतिके योग्य तथा अवसरोचित वेश- 
भूषा धारण कर अपनी जिन-भक्तिकी प्रकट कर्ता हुआ श्रेष्ठ हाथीपर सवार होकर सहसा ही इस 
प्रकार निकल पड़ा, जेसे ( बरसाती ) नदी ही निकल पड़ी हो । | 

घत्ता--सुखका विस्तार करनेवाली, मुन्ति-वन्दनाके कारण मनमें अनुरागसे प्रेरित हुए उस 
राजाको भवनोंके शिखरोंपर स्थित अति-सुप्रशस्त पौरांगनाओंने देखा ॥२२॥ 


६्‌ 


राजा नन्‍्दन सुनिराज प्रोष्ठिलसे अपनी भवावलि पुछता है 


द इसी बीचमें विद्याधरों द्वारा निमित नन्‍्दतवनके सदृश मनोहर लतागुहमें पहुँचकर 
मुनिराजके चरणकमलोंके दर्शनोंके लिए उत्सुक तथा उसके चरणोंकी पावन-रजको स्पर्श करने 
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वड़साण चरिउ [ २. ६. ४- 
दूरहों मेल्लिबि मत्त-महागड उत्तरियय मुणि-पय-दंसण-रउ | 
भवियण-पुरठ विणडर्ण दश्सिउ विणु विणएण कवणु पावइ सि | 
छत्ताइय-णिव-चिघरहिँ वस्जिड दुब्जय-मिच्छत्तारि-अणिज्जिड | 
तेण बर्णत्तरे पहुसंत मुणि विणिहालिउ गंभीर-महा-भुणि । 
मूलहो वीढे असोय महीयहो सरणु असेस-जणहो भय-भोयहो । 
फलिह-सिलायले ण॑ णिय-धम्महो मत्थई पयणिय-सिव-पय-सम्महो | 


कर जोडिवबि ति-पयाहिण देविणु मुणि वंदिउ णिय सिरु णावेबविणु। 
तहो समीवे महियले वइसे प्पिणु महिबइणा बहु-विणड करेविणु । 
घत्ता--संसिवि दिण्णत्तड सो णय-जुत्तद दलिय पंच-वाणावलि | 
तब-सिरि-रमणीसर परम-मुणीसर भ्रणु सहु तणिय-भवावल्ति ॥२३।॥| 


पक 
इय जंपेविणु मउणु करविणु जा णरवह सम्पुहं जाएविणु। 
परिसंठिड ता चबइ दियंवर अगुदिणु-विरइय-तियरण-संबरु । 
एक्कमणेण णिप्तुणि कुल-दिणमणि थिरु ठाइतबि भषियण-चूडामणि । 
हह दरिसिय मयरोहरक्ख छवब भरहवासि हिमबंत-समुब्भव । 
अत्थि गंग जल-पीणिय-सावय फेणालिए हसइब अबराबय । 
तह उत्तर-तडें अइगरुबंगउ अत्थि वराह भाम्रु गिरि तंगड | 
स पिहुलु णहु उल्लंधिषि भावह सग्ग-णिरिक्खणत्थु थिड णावए। 
तहिं गिरिवरि तुह हुंतठ मयबइ मयगलनप्पदलणु भो णरवह | 
एयहो भवहों णवस-भव भीसणु भंगुर-भउ हालूउ मह-णीसणु । 
सिसु मियंक सण्णिहुदाढलूड उगणामिय-लंगूल-कराछूड । 
धुव-भंगुर-केसरु कूराणणु रत्त-णयणु सावय-सरणाणणु । 


घत्ता-तहिं तेण महीहरे तरुराईहरि णिवसंत्ते रणः-रमियरँ | 
करि-दुरूण-कयंते वलिकि णियंतों भूरिकारु परिगमियरँ ॥२७॥ 





्ट्‌ 
वचण-गयंद अण्णहिं दिणि मारिति सो मयघइ केसर वित्थारिबि । 
सम णिहियंग गहाणण जाविदिं णिदा्लिंगिउ अच्छइ ताबिहिं । 
त॑ दिक्खियि निण्णासिय-रइवर अमभियकिति अमियप्पह मुणिवर | 
६, १. ४. 3, ४, फलहु । 
छ, १ै, 2 णा। द 
“कई अक-च। 
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हेतु, इन्द्रके समान सुन्दर गात्रवाला वह नरपति नन्दन दक्षिण-वायुसे पथके श्रमको शान्त कर 
दूरसे ही मदोन्‍्मत्त महागजको छोड़कर नीचे उतर पड़ा तथा भव्यजनोंके सभ्मुख ही उसने उन 
मुनिराजके प्रति विनय प्रदर्शित की। ( ठीक ही कहा गया है कि ) 'विनयगुणके बिना कौन व्यक्ति 
शिव ( कल्याण ) पा सकता है ?” छत्र आदि नृप-चिह्नोंकों छोड़कर तथा दुर्जेय मिथ्यात्वरूपी 
दत्रुसे अनिजित होकर उस राजाने वनके मध्यभागमें प्रविष्ट होकर गम्भीर एवं महाध्वनिवाले तथा 
पृथिवीके समस्त भयभीत प्राणियोंको शरण प्रदान करनेवाले मुनिराजको अशोक-वृक्षके मूलपीठमें 
एक स्फटिक शिलापर बेठे हुए देखा । वे ऐसे प्रतीत होते थे, मानो धर्मरूपी यानके माथेपर बेठकर 
शिवपदकी ओर ही जा रहे हों। हाथ जोड़कर तथा तीन प्रदक्षिणाएँ देकर उसने अपना सिर 
झुकाकर उनकी वर्न्दना की तथा पृथिवी तलूपर उनके समीप बैठकर न्यायनीतिसे युक्त महीपतिने 
अनेक प्रकारसे विनय -- 

घत्ता--तथा प्रशंसा कर उनसे इस प्रकार प्रार्थना की कि पंचबाणावलिका दलन करनेवाले 
एवं तपश्रीके साथ रमण करनेवाले हे श्रेष्ठ मुनीर्वर, मेरी भवावलि कहें--॥२३॥ 


| 
राजा नन्दनके भवान्तर वर्णन--नोवाँ भव--सिहयोनि वर्णन 


इस प्रकार कहकर तथा मौन धारण कर नरपति (ननन्‍्दन) जब वहाँ सम्मुख जाकर बेठा 
था, तभी प्रतिदिन जिकरण--मन, वचन एवं कायका संवर करनेवाले दिगम्बर मुनिराज बोले-- हे 
कुल-दिनमणि, है भव्य-चूड़ामणि, स्थिर होकर एकाग्र मससे सुनो--इसी भरतक्षेत्रमें हिमवन्त- 
पव॑तसे समुत्पन्न तथा समुद्र के समान दिखाई देनेवाली सुन्दर गंगानदी है, जिसका जल श्रावकों 
( अथवा इ्वापदों ) का भरण-पोषण करनेवाला है तथा जो (गंगाजल) अपने फेन-सभूह के बहाने 
अन्य नदियों पर हँसता हुआ-सा रहता है। 

उस गंगानदीके उत्तर-तटमें अति गौरवांग वराह नामका उत्तुंग पव॑त है, जो ऐसा प्रतीत 
होता है, मानो पुथूछ आकाशको लाँधकर स्वगंका निरीक्षण करनेका ही विचार कर रहा है। 

उस पर्वतपर हे नरपति, तू इसके पूवव नौवें भवमें मदोन्मत्त हाथियोंके दर्प का दरून 
करनेवाला एक भ्रयानक सिंह था, जो कुटिल भौंहोंवाला, भीषण गर्जना करनेवाला, बालचन्द्रके 
समान दाढ़ोंवाछा, पूँछहपी हाथ ऊपर उठाये हुए, निशचल एवं वक्र केशर ( अयाल ) वाला, 
क्र मुखवाला एवं रक्त वर्णके नेत्रवाला था तथा जो इश्वापदों ( वनचर जीवों ) को मारने में 
समर्थ था। 

घत्ता - वृक्षावलिके गृहके समान उस पर्वत पर निवास करते हुए, वनमें रमण करते हुए 
तथा वन्य-हस्तियोंका दकून करनेमें कृतान्‍्तके समान ही उनका हु॒ठातु खींच-खींचकर दलन करते 
हुए, उस सिंहने वहाँ बहुत समय व्यतीत कर दिया ॥२४॥ 


८ 
चारणसमुनि असितकीति और अम्नृतप्रभ द्वारा खिहको प्रबोधन 


अन्य किसी एक दिन वह मुगपति वन्य ह॒स्तियोंको मारकर श्रमातुर होनेके कारण जब 
अपने केक्वर-समूह को फैलाकर गुफा-द्वारपर सो रहा था, तभी काम-बणको नष्ट कर देनेवाले 
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लहु अबरिय णहहो णह-चारण सीह-पवबोहणत्थु सुह-कारण । 
सत्त-बण्ण-तर-वले सुविसिट्रई सुद्ध सिलायलछ बे वि निविटठई। 
साणुकंप कछकंठ महासइ सत्धु पढतें पचर संजय-जइ । 
मत्त-महा-मयगल-पल-लुद्धउ ताहँ सद्दु सुणि सीहु पबुद्धउ । 
कूर-भाड परिहरिषि पहुव॒ड पंजलयर-मणु सोमु सरूवउ । 
णीसरेवि गुह-मुहहो मयाहिड अइ-पसमिय-भावेण पसाहिड । 
ताहेँ समीरव निविदठ्ध नयाणणु थिर-लंगूल्लु दुरय-संदाणगु । 


घत्ता--तं णिएवि निराजहु जियकुसुमाउहु अमियकित्ति संभासइ | 
सीलालंकारड निरहंकारउ दिय-पंति7णहु भासइ ॥२५॥ 


है 


भो सीह जिणिदहों पणय-सुरिदंहों सासणयं । 

तिहुयण-भव्वयणहँ वियसिय वयणहँ सासणयं | 

बहु दुच्खु सहंत पहुँ अलहंत भव-गहण | 

णाणा-तणुलितं णडुअ मुअंतें अश्गहण | 

सीद्ेणब विछसिउ मय-गल'-तासिउ एत्थु पर । 

पूरिय गयदंतिहिं मोधियपंतिदि सयलकूधर | 

णासाइ विवज्जिउ परिणामज्जिड दिदिठमउ। 

सई कत्तड भुत्तर विंवहों मित्तड णाणमउ । 

सहूुँ रायहिं सुंदर माणिय-कंदर परिहरहि । 

मिच्छत्तु दुरंतउ धम्मु तुरंतठ अणुसरहि । 

राई वंधइ जिड ण भ्रुणइ णिय-हिड कम्म-कर्ूं। 

गय-राउ ति मुच्चइ अण्णु न संचइ पचर-बल । 

उवएसु अर्णिदहो एउ जिणिद्हों तुब कहिड । 

पयणिय-दुड््‌-सोक्खहो बंध-विमोक्ख्दी णड रहिड। 

बंधाइय दोसहो णिरसिय तोसहो मूल मुणि । 

दोसह जडउ अक्खिउ सुक्खु विवक्खिउ पुणु वि सुणि | 

तहु विड्धि# हस्मई हय अवगस्म ई णित्तुछुठ । 

सम्मत्तु सुणिम्मछु णिहृणिय-भवमलु सुहणिछूड | 
घत्ता--रायाइय-दोसहिं पयणिय-रोसहिं जा पई भमिय भवावलि। 

सा सीहू हियत्तें णिसुणि पयत्ते मणु थिरु करि जंतड बलि ॥२६॥ 





२. , भथो। 


९... १. 9, बहु। २. [. ५. दियतें ।. 





व हद 
मा । 
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अमितकी ति एवं अमृतप्रभ नामके सभीके हितैषी दो नभचारण मुनि उस सिंहको देखकर (उसे) 
प्रबोधित करने हेतु वहाँ शीघ्र ही उतरे। वहाँ वे दोनों ही मुनि सप्तपर्णी वृक्षेके नीचे एक विशेष 
निर्मल शिलापर बेठ गये । महात्‌ु आशय वाले वे संयत मुनिवर अनुकम्पा सहित मनोज्ञ-कण्ठसे 
शास्त्र पढ़ने लगे। मदोन्‍्मत्त गजराजोंके मांसका लालची वह सिंह मुनिराजके शासत्र-पाठ को 
सुनकर प्रबुद्ध हुआ। कऋ्रभावको छोड़कर उसका प्राॉंजलतर मन सोम्य-स्वरूपको प्राप्त हो गया 
( अर्थात्‌ उस सिहकी साहर्जिक ऋरता समाप्त हो गयी ओर उसके परिणाम कोमल हो गये)। 
हाथियोंके लिए भयानक मुखवाला वह ॒मृगाधिप॒ अत्यन्त प्रशम-भावपुर्वक तथा प्रमाद-रहित 
होकर गुफाद्वारसे बाहर निकला और पूँछको स्थिर किये हुए नतमुख होकर मुनिराजोंके 
समीप बेठ गया। 


धत्ता--उसे देखकर निरायुध, काम-विजेता, शीलगुणसे अलूंकृत, निरहंकारी तथा द्विज- 
पंक्तिके समान सुशोभित वे मुनिराज अमितकीर्ति (इस प्रकार) बोले--॥२५॥ 


ज 
सिहको सम्बोधन 


“हे सिंह, तूने देवों द्वारा प्रणत, त्रिभुवनका शासन करनेवाले तथा भव्यजनोंके मुखोंको 
विकसित करनेवाले जिनेन्द्रके शासन ( उपदेश ) को प्राप्त नहीं किया, अतः अतिगहन भवरूपी 
वनमें नाना प्रकारके शरीरोंको धारण करते हुए अनेकविध दुख सह रहा है। कष्टोंमें भी प्रसन्‍नता- 
का अनुभव करता हुआ, हे सिंह, यहाँ तूने मदोन्मत्त हाथियोंकों त्रास दिया है तथा बड़े नये-नये 
विलास किये हैं। समस्त भूमिको मोतीके समान गजदन्तोंसे भर दिया है। फिर भी आशाओंको 
न छोड़ा । ( अशुभ- ) परिणामोंसे कर्मों का अज॑न किया, दृष्टिमदसे युक्त रहा | ( देख ) यह जीव 
स्वयं ही ( कर्मोका ) कर्ता एवं भोक्ता है। ( तूने ) ज्ञानमय बिम्ब ( आत्मा ) का (शरीरके साथ) 
भेद नहीं किया ( नहीं पहचाना )। ( अतः अब ) रागादिक भावोंके कारण सुन्दर लगनेवाली 
इस मिथ्यात्व-पाप रूपी कन्दराको छोड़, तुरन्त ही धर्मंका अनुसरण कर। यह जीव रागी होकर 
कर्मोका बन्ध करता है; किन्तु अपने हितका विचार नहीं करता। अतः गतराग होकर इस कर्मको 
छोड़। अपने प्रबल बलसे अन्य कर्मोंका संचय न कर। अनिन्‍द्य जिनेन्द्रका यह उपदेद मैंने नय- 


विहीन तुझे सुनाया है, जो कि सुख, दुख, बन्ध एवं मोक्ष ( की परिभाषा ) को प्रकट करता है। - 


( तू ) बन्धादिक दोषोंका निरसन कर सन्तोषके मूल कारण ( धर्म) का ध्यान कर । यहाँ तक 
( भव ) दोषोंका वर्णन किया अतः अब सुखकी विवक्षा की जायेगी। उसे भी सुन।' 
“धर्म-वृद्धिका हम्येँ ( प्रासाद ) अवगमनों ( दुर्गतियों ) को नष्ट करनेवाला, अनुपम, 
भवमलका घातक एवं सुखोंके निलयरूप सुनिर्मल सम्यक्त्व ही वह सुख है ( तू उसे धारण कर ) |” 
घत्ता--रागादिक दोषों एवं रोषोंको प्रकट करते रहने के कारण तू जो भवावलियोंमें 
भटकता रहा है, है सिंह, धैयँ-पुर्वक सावधान होकर तथा मनको स्थिर करके उस भ्रमणा- 
वलिको सुन” ॥२६॥ 
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एत्थवि जंबूदीब विदेह ई 
पुक्खछूबइ-विसयम्मि विसालफ् 
सीया-जलबाहिणि-उत्तरयले 
विउल पुंडरिंकिणि पुरि निवसइ 
सत्थवाहु तहिं वबसइ वणीसरु 
तहो सत्थेण तेण सहँ चलियड 
हियय कम ले-विणिहित्त जिणेसरु 
एकहिं दिणि चोरेहिं बिलुंटिए । 
सूरहिं जुझेवि पाण-विमुक्कई 

एत्थंतरे वण-मज्ये मुणिद 
दिस-विहाय-मुढेण णिहालिड 
सूबर-हरिण-वियारिय-सूरऊ 
पुन्बज्जिय-पावेण असुद्धउ 
भत्ति करेविणु सहेँ सम्मत्तें 
कोउबसंतएण चुव-संगर 


घड़साणचरिठ 


| २. १०. ९० 


१० 


पंगणि वरिसिय विविह है मेहई | 
णारि-दिण्ण-संगल-रावालूए । 
अगणिय-गोहण-मंडिय-महियले । 
जहिँ मुणिगणु भव्वयणह हरिसइ । 
धम्म-सामि नामेण महुर-सरू। 
मंदगामि तबलच्छी-कलियड | 
णाम सायरसेणु मुणीसरू । 

तम्मि सत्यथि लवडोवल-कुट्टिए । 
कायर-णरईं पलाइवि थकई । 
तब-पहाब-उबसमिय-फण दे । 
सवरू कालि-सबरी-भुव-लछालिड | 

रूब-रहिज नामेण पुरूरड | 

सो कूरु वि मुणि-वयणहि बुद्धउ | 
लह्यई सावय-वयई पयत्त । 
णिण्णासिय-दुब्वार-निरंगें । 


घत्ता--सहूँ मुणिणा जाएवि कर सश्चाइवि तेण मग्गि मुणि छाइड। 
जिण-गुण-नचितंतउ मइ-णिव्मंतत गठ उवसम-सिरि राश्ड || २७ ॥ 


साबय-बयई “विह्वण पाछिवि 
बहुकाल सो मरेधि पुरूरष् 
बे-रसणायराए सोहंतड 
इृह पत्चिडल-भा रह-प रिसंतरे 
बसइ विणीया णयरि णिराउल्ल 
परिधि रथ्ण-गण-किरण-णिदय-तस 
चजदिसु णंदण-चरणििं विहुसिय 
णाणा-मणि-गण-णिम्सिय-मंदिरे 
गज्जसाण दारें ठिय चेदिरे 
णब-तरु-पल्लव-तोरण सुहयर 


हैक, है, ॥. ४, मु । २. 9. 3. ४. राफ़ठ | | 


१६ 


जीव ई अप्प-समाणई लालिधि | 
पढस-सररं सुरु ज़ाउ सूरूरठ । 
अणिमाइय-गुणनगणहि महंतद । 
सरि-सरवर-तरु-णियर-णिरस्तर | 
ण॑ खुर-रायहो पुरि अह-पविजेक । 
परिहा पाणिय-बल्य सणोरभस । 
खरू-दुल्मण-पिसुणेह्टिं अदूसिय। 
सुद-सेलिंधणिलीणिदिंदिर 
खयरामर-णर-णयणाणंदिरे । 
घर-पंगण-कण-पीणिय-णहयर । 


११, १. 0. मराहु। २६७. वलरू। ३. ., दरे । ४. 7), दरे। 
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भवान्तर वर्णन--(१) पुण्डरीकिणीपुरका पुरूरवा शबर 


इस जम्बूद्ीप-स्थित विदेह क्षेत्रके प्रांगणमें विविध प्रकारके मेघोंकी वर्षा होती रहती है। 
वहींपर पुष्कलावती नामका एक विशाल देश है, जहाँ महिलाएँ मंगलगान गाती रहती हैं। उस 
देशमें जलवाहिनी सीतानदीके उत्तर-तटपर अगणित गोधनोंसे मण्डित महीतरूपर विशाल 
पुण्डरीकिणी नामकी नगरी बसी है, जहाँके मुनिगण भव्यजनोंको हषित करते रहते हैं। उस नगरो- 
में ध्मका रक्षक मधुस्वर” इस नामसे प्रसिद्ध एक वणिक्‌ श्रेष्ठ साथंवाह निवास करता था। 

उस सार्थवाहके साथ मन्दगामी तपोलक्ष्मीसे धुक्त तथा हृदय-कमलमें जिनेश्वरको धारण 
किये हुए सागरसेन नामक मुनीश्वर चले। एक दिन वह साथंवाह चोरोंके द्वारा लूट लिया गया 
तथा उसके साथी लकड़ी-पत्थरों से कूठे गये । जो शूरवीर थे, उन्होंने तो जूझते हुए प्राण छोड़ 
दिये और जो कायर व्यक्ति थे, वे भाग खड़े हुए। इसी बीचमें वनके मध्यमें मुनीन्द्र (सागरसेन)- 
के तपके प्रभावसे एक फणीन्द्रने स्थितिको शान्‍्त किया। दिशाके विघातसे विमृढ़ (दिग्श्नम हो 
जानेके कारण), सुन्दर भुजाओंवाले उन मुनीन्द्रने एक शबरको काली नामक अपनी शबरीके साथ 
देखा | शूकर एवं हरिणोंके विदारण (मारने) में शूर तथा अत्यन्त कुरूप उस शबरका नाम पुरूरवा 
था। पूर्वोपाजित पापोंके कारण कलुषित मनवाला वह क्रर पुरूरवा भी मुनि-वचनोंसे प्रबुद्ध हो 
गया। उस शबरने उन मुनीन्द्रकी भक्ति करके उनके पास प्रमादरहित एवं सम्यक्त्वसहित होकर 
श्रावक-ब्नतोंको ले लिया तथा क्रोधको उपशम कर, परिग्रह छोड़कर दुनिवार काम-वासनाको 
नष्ट कर दिया । 

घत्ता--मुनिके साथ जाकर, कर ऊँचा कर, उस शबरने उन्हें मार्गमें लगा दिया (पथ-निर्देश 
कर दिया )। इस प्रकार जिन-गुणोंका चिन्तन करता हुआ वह॒पुरूरवा अपनी मतिको निर्ध्रान्त 
कर उपशमश्रीसे सुशोभित हुआ ॥२७॥ 


१६ 


पुरूरवा-शबर मरकर सुरोरब नामक देव हुआ। विनीतानगरीका वर्णन 


विधि-विधानपुवंक श्रावक ब़्तोंका दीघंकाल तक पालन कर तथा जीवोंका अपने समान 
ही लालन करता हुआ वह पुरूरवा नामक शबर मरा ओर प्रथम-स्वरगमें दो सागरकी आयुसे 
सुशोभित तथा अणिमादिक ऋद्धि-समूहसे महान्‌ सुरौरव नामक देव हुआ । 

इस प्रविपुल ( विशाल ) भारतवर्षमें नदी, सरोवर एवं सदाबहार वृक्ष-वनस्पतियोंसे युक्त 
विनीता नामकी नगरी है। वह ऐसी प्रतीत होती है, मानो सुरशज इन्द्रकी निराकुल एवं अति 
प्रविपुल ( विशाल ) नगरी (-इन्द्रपुरी ) ही हो। उस नगरीकी परिधि (कोट ) में जड़े हुए 
रत्नोंकी किरणें अन्धकारका नाश करती थीं। वहाँ जलकी तरंगोंसे - युक्त परिखा सुशोभित थी । 
उस नगरीकी चारों दिशाएँ ननन्‍्दन-वनसे विभूषित थीं। दुष्टों, दुर्जनों एवं चुगलखोरोंसे वह नगरी 
अदूषित थी। वहाँ नावा मणि-णोंसे निर्मित मन्दिर बने थे। सुखद छत्रक वक्षोंके पुष्पों ( के 
रसपान ) में भ्रमर लीन रहते थे। विद्याधरों, देवों एवं मनुष्योंके नेत्रोंको आनन्दित करनेवाली 
महिलाएँ गीत गातो हुई छतोंपर स्थित रहती थीं। वह नगरी नवीन वृक्ष-पल्लवोंके तोरणोंसे 
सुखकारी थी तथा जहाँके घरोंके आंगनोंमें पड़े हुए धान्यकणोंसे नभचर-पक्षी अपना भरण-पोषण 
किया करते थे । ' 
५ 


0. 


]0७ 


३४ वडुसाणचरिउ [ २. ११. ११- 


घत्ता--तहिँ णरवइ होंतड महि भुंजंतड रिसहणाहु परमेसरु । 
तित्थयरू पहिल्‍्लड णाण-समिल्लड तिजयंभोय दिणेसरु ॥ २८॥ 


१२ 

जसु गब्भावयारें संजायड देवागमु गयणयलि न माइड | 
जसु जम्मण तिहुबणु आकपिड जय-जय सद सुरेहिं पर्यपिड । 
जो उप्पण्ण-मेत्त देवंदिहिं आपणंद मउलिय-कर-दुद हि । 
अवरुप्परु संविहिय-विम दिहिं गंभीरारव-दंदुहि-स दिहि । 
णेविणु मेरुह मत्थई नहाविड खीर-णीर-घारहिं मणि-भाविड | 
मइ-सुइ-अवहि-तिणाण-समिल्लूड जो सयंभु छक्कस्म-छइल्छड । 
जो सुरतरुबरेहिं उच्छण्णहिं पुरिय-रयण-क्रिणेहि रबण्णहिं। 
अज्नव लोयहो करुणावरियड हिणव-कप्पदमु अवयरियड | 
तहो कुसुमालंकरिय-सिरो रुहु हुब॒ड भरहु णामेण तण्रुहु । 
छंक्‍्खंडाबणि मंडल-सामिड मइ मिलियालिव गय-गइ-गामिड | 


_त्ता--चकालंकियकरु परिपालिय करु पढमु सयलचकहरह । 
चक् बइ-पहाणउ, सुर-समाणउ, मणि-मंडिय-मडड-घरह ॥ २९ || 


१३ 

चडउद॒ह-रयण-समण्णिय णव-णिहि जसु मंदिर विछूस हैं पयणिय-दिहि । 

जसु दिव्विजइ महंत-मयंगह । संदण-भड-संदोह-तुरंगह । 

भरुअ सहंति व धण-कण-दाइणि धूलिमिसेण चडइ णह मेइणि । 

जसु भइ कंपिय सोहण-विग्गहु पत्तु तुरंतु धुणंतु व मागहु । 

ज॑ आयण्णिवि नरहिउ वरतणु सेवि करंवि गउ देविणु सुह-धणु । 
_णिम्मवयरु जसु पयडंतहों जसु मुक्कृबहासु पहासु हुब॒उ बसु | 

जो-सुरसरि-सिंधुहि अहिसिचिड उववण-वणयहिं कुसुमहिं अंचिड । 
_बेयडढहो गुह-मुहु उग्घाडिड मिच्छाहिड भिडंत विव्भाडिउ । 

जेण फुरंताहरण-विराइड . णट्टमालि सुरु पायहिं छाइड । 
 विज्ञाहरबइ णमि-विणमीसर केरकराइय कुछ रयणीसर | 


तत्ता--तहो गेहिणि घारिणि गुण-गण-घारिणि ताहे गब्से सबरामरु। 
सम्गहो अवयरियड रुइ-विप्फुरियड सुरतिय-चालिय चासरु ॥ ३० ॥ 


१२, १. 0. जे । २, 0. वलूय गई । ३, . सुरवस समाणउ । 
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घत्ता--उसी विनीता नगरीमें पुथिवीके भोक्ता, नरपति ऋषभनाथ हुए जो त्रिविधज्ञान- 
धारी, परमेश्वर, प्रथम तीर्थंकर तथा त्रिजगत॒के जीवरूपी कमलोंके लिए सुर्य-समान थे |[२८॥ 


१२ 
ऋषभदेव तथा उनके पुत्र भरत चक्रवर्तोका वर्णन 


जिस ( ऋषभदेव ) के गर्भावतरणके समय इतने देवोंका आगमन हुआ कि वे गगनतलऊें 
नहीं समाये, जिसके जन्म लेनेके समय त्रिभुवन कम्पायमान हो गया, सुरेन्द्रों दरा जय-जयकार 
किया गया, जिसके जन्म लेने मात्रसे ही देवेन्द्रोने आनन्द-पुर्वक मुकुलित हस्त-युगलसे परस्परमें 
धक्का-मुक्‍्की पूर्वक, गम्भीर शब्दवाले दुन्दुरभिके शब्दों पृ्वक, हादिक भक्ति-भावसे युक्त होकर, 
मेरु शिखरपर ले जाकर, क्षीरसागरकी जलधारासे अभिषेक कराया ऐसे वे ऋषभदेव जन्मसे ही 
मति, श्रुत एवं अवधिज्ञानसे यूक्त थे, जो षट्‌-कर्मोके निरूपणमें निपुण एवं स्वयम्भू थे, जो मनोहारी 
रत्त-किरणोंके समान स्फुरायमान कल्पवुक्षोंके उच्छिन्न हो जानेपर व्याकुल-जनोंके लिए 
करुणावतार अथवा मानो अभिनव-कल्पद्गरुमके रूपमें ही अवतरे थे । 

उन ऋषभदेवके पुष्पोंके समान अलुंकृत केशवाला भरत नामका पुत्र उत्पन्त हुआ, जो 
पृथ्वीके समस्त छह-खण्डोंका स्वामी था तथा जो मदसे आकर्षित होकर लिपटे हुए भ्रमरोंसे युक्त 
मदोन्‍्मत्त हाथीकी गतिके समान गतिवाला था। 

घत्ता--जिसके हाथ चक्रसे अलंकृत थे, जो पृथिवीका पालन करता था, जो समस्त चक्र- 
वर्तियोंमें प्रथम, प्रधान, देवोपम एवं मणियोंसे मण्डित मुकुटधारी चक्रवर्ती ( सम्राद ) था ॥२९॥ 


१३ 


चक्रवर्ती भरतका दिग्विजय वर्णन 


चौदह-रत्नोंसे समन्वित नवनिधियाँ जिसके राजभवनमें आकर धेयपुवंक विलास करती 
थीं, जिसकी दिग्विजयमें महान्‌ मतंगजोंवाले स्यन्दन ( रथ ), भट-समृह और घधोड़ोंके भारको 
सहन न कर पानेसे ही मानो धन-धान्यदायिनी मेदिनी धूलिके बहाने आकाशमें चढ़ रही थी। 
जिसके भयसे कम्पित सुन्दर विग्नह करनेवाला मागध ( देव ) स्तुति करता हुआ वहाँ तुरन्त आ 
पहुँचा, जिसे सुनकर तराधिप वरतनु सेवा करके तथा शुभधन देकर वापस गया । जिसका निर्म॑ल 
यश प्रकट हुआ, जिसने उपहास करना छोड़ दिया, किन्तु जिसकी उत्तम हँसीसे सभी उसके वच्नमें 


हो गये, जिसका गंगा एवं सिन्धु नदियोंसे अभिषेक किया गया तथा जो धनदके उपवनसे लाये गये 


कुसुमोंसे आचित किया गया, जिसने वेताढयके गुहा-मुखको उधाड़ा, भिड़ते हुए म्लेच्छाधिपको वश्में 
किया, जिसने स्फुरायमान आभरणोंसे सुशोभित णट्टमालि देवको अपने पैरोंमें झुकाया तथा 
विद्याधराधिपति सम्राट नमि एवं विनमिके कुलरूपी चन्द्रमाको जिसने सुशोभित किया-- 

घत्ता--उस भरतकी गृहिणीका नाम धारिणी था, जो गुण-समूहको धारण करनेवाली थी। 
उसके गर्भमें दबरके जीववाला वह देव जो कि रुचिपूर्वक देवांगनाओं द्वारा स्फुरायमान चेंवर 
ढदुराये जानेवाला था, स्वर्गंसे अवतरा ॥ ३०॥ 


२७० 
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हि 
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१४ 
बर बारे तीएँ सुओ जणिओ घर पंगण तूरु तुर॑ रणिओ। 
जणण तहो णामु मरीइ कओ पुणु सो परिपाछिड विद्धिणिओ। 
णडमाण-सुरिंद-पिया-मरणं भव-भूव-सहा-दुह-वित्थरणं । 
सह पेक्खेवि जाणि जय॑ चव्लं सघरं सपुर चडरंग-बलू | 
सहुँ मिल्लिवि जेम तिणं तुरिओ वस्बोह-विहूसण-विप्फुरिओ । 
वइराय-गओ पुरुएव-जिणो सम भावहिं भाविय-हेस-तिणु । 
णिरु देवरिसीहिं पबोहिबड णरणाह-णिकायहिं सोहियउ | 
खयरोरय-देव हिं छक्खियउ सुमरेविणु सिद्धईं दिक्खियड । 
सहुँ तेण जिणेण मरीइ पुणु हुउ संजम-धारि गुणी णिडणो | 
दुह्यारि-परीसह-पीड-हओ सहसत्ति मरीइ कुभाव-गओ।। 
जिणलिंगु धरेइ महंतु मणे भय-भोय-विरत्तुण भीक जणे । 
पमुएबि पुराकय-पाव-खओ जिण-णाइ-समीरिड तेण तओ | 


घत्ता--अण्णेक्क हि वासरि रवि-बोहिय-सर पुणु मरीइ णामें पहु। 
कइलास-महीहरे तियस-मणोहरि पयडिय-सिवपुर-बर-पहु ॥३१॥ 


१५ 

तिजयाहिव-सामिड आइ-जिणु सम भावण-भाविय द्ेमतिणु। 
अवलोइड जाएवि ज्ञावतओ भरद्देसों पुच्छिउ धम्मघओ | 
परमेसर कित्तिय तित्थयरा तह चक्‍कहराणय-बोमयरा | 
भणु होसहिँ णाहि-णरिंद-सुओ परि जंपइ तासु पलंब-भुओ | 
तेय-संजुब-बीस-जिणा पचरा वसु-तिण्णि मुणिज्जद्दि चक्कहरा | 
पुणु पुच्छिड चक्कहरेण जिणो पणवेविणु मुक्क-दुद्दोह-रिणु भ 
तहो जीवह मज्झि भणोहरणे इह अच्छह को वि ण वासरण । 
पुणु जंपइ देख भव॑ खबिही तुहँ पुत्तु मरीइ जिणो हथिही। 
चडवीससु मिच्छतमेण चुओ मरिही भविददी भव धम्मचुओ। 

: कविलाइय सीस-गुरूहविही पयडेसइ लछोय पुरो अविही | 
जिण वुत्तु सुणेवि मरीइ तओ लह निग्गड तत्थहों हरिसरओ। 
जिण बुत्तु ण चल्लइ मण्णि सणे...._ हरिसेण पणच्चिवि तित्थुखण। 





(४. १-३. 70. वासरे ताए। क्‍ 
१६, १. 0. ]. सर। २. ।, तिय । ३. ६. प्रति में दस प्रकार पाठ हैं--3हु पत्तु हवे मरीइ जिणो हविही 
_+, तुहँ*। 0] ्््ि 
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१४ 
चक्रवर्ती भरत की पट्टरानी धारिणोकों मरीचि नामक पुत्रको प्राप्ति 


उत्तम दिनमें उस (धारिणी) ने पुत्र॒को जन्म दिया, जिस कारण घर-घधरमें, प्रांगण-प्रांगणमें 
तूर एवं तुरही बजने लगे । पिता (भरत) ने उसका नाम 'मरीचि' रखा। पुनः (सम्यक्‌ प्रकार) 
परिपालित वह (मरीचि) बड़ा हुआ। नृत्य करती हुई सुरेन्द्र प्रिया--नीलांजनाका मरण तथा 
भवमें होनेवाले महान्‌ दुखोंके विस्तरणको स्वयं ही देखकर जिस (ऋषभदेव) ने इस जगत्‌को चपल 
(अनित्य) समझा और अपने-अपने घर तथा तगरकों अपनी चतुरंगिणों सेनाके साथ तत्काल ही 
तुण समान जानकर छोड़ दिया। श्रेष्ठ ज्ञान रूपी आभूषण से स्फुरायमान वे पुरुदेव ऋषभ जिन 
वेराग्यको प्राप्त हुए। उन्होंने कांचन एवं तृणमें समभाव रखा । देवषि लौकान्तिक देवोंने आकर 
उन्हें सम्बोधा, तब नरनाथ ( ऋषभ ) निकाय (शिविका) में सुशोभित हुए, उन्हें विद्याधर एवं 
नागदेवोंने ;लक्षित किया। ,वे (ऋषभ) भी सिद्धोंका स्मरण कर ,दीक्षित हो गये। उन जिनेश्वर 
ऋषभके साथ गुणोंमें निपण मरीचि भी संयमधारी हो गया। दुःखकारी परीषहोंकी पीड़ासे 
घबराकर वह मरीचि सहसा ही कुभावको प्राप्त हो गया। जो जिन-दीक्षा धारण करता है, वह 
तो हृदयसे महान होता है, वह भव-भोगोंसे विरक्त रहता है। किन्तु भीरु जन उस दीक्षाको धारण 
नहीं कर सकते । अतः जिनेन्द्र द्वारा प्रेरित उस मरीचिने पू्वक्ृत पापोंको क्षय करनेवाले तपको 
छोड़ दिया । 

घत्ता--अन्य किसी एक दिन सूर्य-बोधित स्वरमें (नासिका के बायें छिद्रसे वायुका चलना 
सूर्य-स्वर कहलाता है) मरीचि नामधारी उस प्रभुने देवोंके लिए मनोहर लगने वाले केलास-पर्वंत 
पर शिवपुर का (नया) पथ (सांख्यमत) प्रकट किया ॥३१॥ 


१७ 


मरीचि द्वारा सांख्यमतकी स्थापना 


तीनों लोकोंके अधिपति स्वामी आदि जिनेश्वर जब स्वर्ण एवं तृणमें समदृष्टिकी भावता 
भा रहे थे, तभी भरतेशने जाकर उनके दर्ंन किये तथा धर्मंकी ध्वजाके समान उनसे पुछा-- 
हे नाभिनरेन्द्रके सुपुत्र परमेश्वर, बताइए कि तीर्थंकर चक्रधारी तथा व्योमचर कितने होंगे ।” 
तब प्रलम्बबाहु ( आदि जिन ) ने उस (भरतेश) से कहा-- (आगे) तीन सहित बीस अर्थात्‌ तेईस 
प्रवर तीर्थंकर (और) होंगे और आठ तथा तीन अर्थात्‌ ग्यारह चक्रधर जानो ।” चक्रधर (भरतेश) 
ने दुख-समूह रूपी ऋणके नाशक जिनेन्द्रको प्रणाम कर उनसे पुत्र: पूछा-- 'और, यहाँ आपकी 
मनोहारी शरणमें (तप करनेवाले) जीवोंमें भी कोई (तीथंकर) होतेवाला है अथवा नहीं ?” तब 
ऋषभदेवने पुनः उत्तर दिया-- तुम्हारा पत्र मरीचि अभी तो धर्मसे च्युत होकर मरेगा, जियेगा 
किन्तु आगे जाकर मिथ्वात्वसे स्वलित होकर तथा भवको क्षयकर चौबीसवाँ तीर्थंकर होगा । 
कपिल आदि शिष्योंका वह गुरु बनेगा, जो उसकी अविधि ( कुपथ ) का लोकमें प्रचार करेंगे ।* 
“जिनेन्द्रका कथन सुनकर मरीचि हर्षित होकर वहाँसे तत्काछ निकला । 'जिनेन्द्र कथन कभी 
मिथ्या नहीं होते” अपने मनमें यह निश्चय कर उस मरीचिने हष॑पुर्वक तत्काल ही नया तीथे 
स्थापित किया तथा- 


१० 


१५ 
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घत्ता--कविलाइय सीस हिं पणविय सीसहिँ परिवायय तब घारे | 
संख-मउ पयासिउ जडयण-वासिड तेण कुणय-वित्थारं ॥३२॥ 


१६ 
पंचवीस. तच्चईं उवएसिवि कुमय-मग्गे जडयणु विणिएसिवि | 
परिवायय-तउ चिरु विरएविणु सो मिच्छ॒त्त पाण-मुए विणु । 
पंचम-कप्पि सुहासिव हृवड कहो उवमिज्जद अणुबम-रूवउ | 
दह-रयणायर-परिमिय-जीविड5. सहजाहरण-किरण-पंरिदीविड | 
जीवियंति सोणिहड कयंतें.. ... तिविह-मुवण भवणंगे कयतें । 
कोसलपुरि कविलहो भूदेवहो परिणिवसंतहों चवचलछ-सहावहो। 
जण्णसेण-कंता-अणुरत्तह जण्णोइय-परिभ्सिय-गत्तहो । 
तहो तणुरुहु सत्थत्थ-वियक्खणु हुउ बक्षणु सब्बंग-सलक्खणु | 
जडिलु भणिड जलूणुव दिप्पंतड मिच्छादिट्टविंह सहुँ जपंतड । 
भयव-दिक्‍्ख गेव्हेविणु काले परिपालेविणु मुड असराले | 


घत्ता--हुउ सुरु सोहम्मईं मणिमय-हम्म है वे-सायर-जीविय-घरु । 
अमियज्जुइ समण्णिड सुर-यण-मण्णिड सुंदरु उण्णय-कंधरु ॥३३॥ 


१७ 
सूणायार गामि'मण-मोहणि कुसुमिय-फलिय विविह-बण-सोहण । 
आसि विप्पु पुहुबि9 विक्खायड णिय-कुल-भूसणु भारद्दायड । 
पुप्फमित्त तहों कंत मणोहर कंचण-कुछस-स रिच्छ-पओहर । 

' विमछोहय पक्‍खहिं पविराइय हंसिणीव हरिसेणप्पाइय । 
आवेप्पिणु तियसावगसहो सुरु ताहँ पुत्त जायउ भा-भासुरु । 
पुसमित्तु णामें मण-मोहणु माणिणि-यण-मण-वित्ति-णिरोहणु । 
परिधाययहाँ निरूड पावेष्पिणु सग्ग-सुक्खु णिय-मणि भावेप्पिणु । 
बालुविद्क्खिड बालायरणँ गमइ काछु भव-मय-दुह-यरण | 
तड चिरु कालु करेह्ट मरेविणु पंचवीस तच्चई भावेविणु । 
सुरु ईसाण-सग्गि संज्ञायउ कुसुम-माल-समल्ंकिय-कायउ । 
वे-सायर-संखाउसु सुहयणु अच्छर-यण-कय-णट्ट-णिहिय-मणु । 


घत्ता--कण-निवडिय-खयरिह सोइय णयरिहे अग्गिभुइ दिउ हुन्तड़े । 
. गोत्तम-पिय-जुक्तउ पत्त-पहुत्तड छक्‍्कम्मईं माणंतड ॥३७॥ 





१६.. १. ।. पर। २. पर” । ३. 0. सेणिहउ ५, णियहउ । 
१७, १. !), पृष्पमित्त ]. ५. पुष्पमित्त। २. 0, हों । 
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घत्ता--तप धारण करनेमें परिव्राजक उस (मरीचि) ने कुनयोंका विस्तार करके सिर झुका- 


झुकाकर नमस्कार करनेवाले कपिछ आदि शिष्योंके साथ जड़-जनोंको अनुयायी बनाकर सांख्यमत- 
का प्रकाशन किया ॥३२॥ 


१६ 
सरोचि भवान्तर वर्णत--कोशलपुरीमें कपिल भुदेव व्राह्मणके यहाँ जटिल नामक 
विद्वान पुत्र तथा बहाँसे मरकर सोधमंदेवके रूपमें उत्पन्त 


कुमतमार्गमें जड़जनोंको विनिवेशित कर उन्हें पचीस-तक्त्वोंका उपदेश किया और चिरकाल 
तक परिव्राजक-तप करके उस मरीचिने मिथ्यात्वपूर्वक प्राण छोड़े और पाँचवें कल्पमें सुधाशी-देव 
हुआ। वह रूप-सोन्दर्यमें अनुपम था। उसकी उपमा किससे दें ? वहाँ उसकी जीवित आयु दस 
सागर प्रमाण थी। वह सहज सुन्दर आभरणोंसे प्रदीप्तथा। जीवनके अन्‍्तमें वह कृतान्त 
(यमराज) के द्वारा निधनको प्राप्त हुआ । 

तीनों लोकोंमें एक अद्वितीय भवनके समान कोशला नामकी नगरी थी, जहाँ चपल 
स्वभावी कपिल भूदेव नामक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी यज्ञादिकसे परिभूषित गात्रवाली 
एवं अनुरागिणी यज्ञसेना नामकी कान्‍्ता थी। उनके यहाँ शास्त्रों एवं उनके अर्थोर्में विलक्षण विद्वान 
तथा सर्वांगीण शारीरिक लक्षणोंसे युक्त जटिल नामका पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अग्निशिखाके समान 
दीप्त था तथा जो भिथ्यादृष्टियोंके साथ ही वार्तालाप करता था। अन्त समयमें (वह) भगवती 
दीक्षा ग्रहण कर तथा उसका पालन कर कष्ट पूर्वक मरा, और 

घत्ता--मणिमय हम्यँ--विमानवाले सोधम॑ं-स्वग॑में दो सागरकी जीवित आयुका धारी, 
अमित्द्युतिसे समन्वित, देवों द्वारा मान्य, सुन्दर एवं उन्‍नत कन्धों वाला देव हुआ ॥३३॥ 


१७ 
वह सोधमंदेव भारद्वाजके पुत्र पुष्यमित्र तथा उसके बाद ईदानदेव तथा वहाँसे 
चयकर दवेता नगरीमें अग्निभूति ब्राह्मणके यहाँ उत्पन्न हुआ 


पुष्प एवं फलवाले विविध-वनोंसे सुशोभित तथा मनमोहक स्थूणागार तामक एक ग्राम 
था, जहाँ पृथिवीपर विख्यात तथा अपने कुलका भूषण भारद्वाज नामक एक विप्र निवास करता 
था। उसकी मनोहारी एवं स्वर्ण-कलशके सदृद् पयोधरोंवाली, पुष्पमित्रा नामकी एक कान्‍्ता थी, 
जो दोनों पिता एवं पति पक्षोंसे सुशोभित एवं निष्कंक तथा हंसिनीके समान ह॒र्षपृ्व॑क चलने- 
वाली थी । भास्वर कान्तिवाला वह ( मरीचिका जीव- ) देव स्वरगंसे चयकर उनके पुत्र रूपमें उत्पन्न 
हुआ । उसका नाम पुष्पमित्र' रखा गया। वह मनमोहक तथा मानिनी जनोंके मनकी वृत्तिका 
निरोध करनेवाला था। अपने निरूय ( भवन )में आये हुए एक परिव्राजकके उपदेशसे स्वर्ग-सुखकी 
अपने मनमें कामना कर बालहठके कारण उसने बालदीक्षा ग्रहण कर ली ओर (इस प्रकार) समय 
. व्यतीत करने छगा । वह चिरकाछतक तप करता रहा। फिर मरकर २५ तत्त्वोंकी भावना भाकर 
ईशान-स्वगंमें पष्पमालासे अलंकृत देहधारी देव हुआ। वहाँ उसकी आयु दो सागर प्रमाण थी । 

वहाँ वह अप्सराओं द्वारा रचाये गये सुहावने न॒त्योंमें मत रूगाने, लगा । 

घत्ता--वह ( मरीचिका जीव ) ईशान देव, स्वर्गंसें कणषके समान पतित हुआ । श्वेता 
नामकी नगरीमें अग्निभूति नामका द्विज रहता था, जो अपनी गौतमी तामकी प्रियासे युक्त, षट- 
कर्मोंकी मानता हुआ प्रभुताको प्राप्त था। ॥३४॥ द 


१७० 


२७० 
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१८ 
एयहेँ दोहिंमि सुहु भुंज॑तह सज्जणाईं विणएँ र॑जंतह । 
आउक्खइ सुर-वासु मुएप्पिणु सुर-संदरिहिँ समाणु रमेप्पिणु । 
पूसमित्तु-चरु भयडउ घणंघड णिय-गुण-जियराणंद्य बंधउ । 
भणिउ अग्गिसिहु सोसई-जणण दुल्नण-भणिय-वयण-परिहणण | 
5  पुणु परिवायय-तड विरएविणु चिरु काले पंचत्तु लद्देविणु । 
सणकुमार-सग्ग जायउ सुरु विफ्फुरंत-भूसण-भा-भासुरु । 
सत्त-जलहिं पमियाउ महामइ गयणंगणे मण-महिय-सुरय गई । 
इह णिवसइ सुंदरु मंदिरपुरु कामिणि-यण-पय-स द्विय-णेउरु । 
संदरग्ग-धय-पंति-पिहिय-रवि तहिँ बलि-विहिणा संपीणिय ह॒वि | 
0. गोत्तमु णा्में दियवरु हूबड परियाणिय-णिय-समय-सरूवउ । 


तहो को सिय कामिणि-जण-मोहण तणु-लायण्ण-बण्ण-संखोहण | 


घत्ता--एयहाँ सुउठ हूबउ ण॑ रइ-दूबउ दियवर-सत्थ-रसिल्लड । 
जणण सो भासिड जणह पयासिड अग्गिमित्तु-तेइल्छड ॥३०।॥ 


१९ 
गिह-बासणि-रइ-भाउ णिवारिवि णारायण-सासण-मए-धारेवि । 
मणु पसरंतु जिणेबि तउ छेविणु चूलासहिड तिदंहु धारेविणु | 
परिवायय-रूवेण भमेविणु भूरिकाल मिच्छत्ति रमेविणु | 
मरि मसार्हिद-सग्गि संजायउ सत्त-जलहि-समाउ सुछायउ | 
5. तहिं णिरु सुहँ देवीहिं रमेविणु चविडउ सपुण्णक्खड पावेविणु । 
सत्यिवंतपुरे पर-मण-हारणु कुसम-पत्त-कुस-पत्ती-धारणु । 
निय-मणि निज्श्चाइय णारायणु आसि विप्पचरु सालंकायणु । 
मंदिर-णाम पिया हुय एयहो गुण-मंदिरि मुणियायमभेयहो । 
एयहँ सम्गहो एवि तणूरुदद संभूवउ मुह-जिय-अंभोरुहु । 
00. जणणँं भासिड भारदरार्येड सुरसरि जल-पक्खालिय-कायउ । 


घत्ता--पुणरवि विक्खायड हुउ परिवायूड़ चिरु तड करेवि मरेविणु । 
माहिंदि मणोहरि सणिमय-सुरहरे हुबड असरु जाएविणु ॥ ३६॥ 


श्टट, १. एप । क्‍ 
१९, १, 9. लछु।२., ५. त्ति। ३..५. सं, । ४. 0. [. ४. ई । ५, 0. रि। 
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१८ 
वह 'अग्तिशिख' नामसे प्रसिद्ध हुआ | वह पुनः मरकर सानत्कुमारदेव हुआ तथा वहाँसे 
चयकर मन्दिरपुरके निवासी विप्रगोतमका अग्निमिन्र नामक पुत्र हुआ । 

( जब ) ये दोनों ( अग्निभूति एवं गौतमी ) सुख-भोग कर रहे थे तथा अपने विनय गुणसे 
सज्जनोंका मनोरंजन कर रहे थे तभी उनके यहाँ आयुके क्षय होनेपर स्वर्गावास छोड़कर सुर- 
सुन्दरियोंके साथ रमण करनेवाला वह ( पुष्यमित्रका जीव ) ईशानदेव स्वरगंसे चयकर अपने गृण- 
समूह द्वारा बन्धुजनोंको आनन्दित करनेवाले पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ | अपने पिता ( अग्निभूति ) 
के द्वारा वह अग्निशिख' इस नामसे पुकारा जाता था। वह भग्निशिख दुर्जनोंके कहे गये वचनोंका 
खण्डन करनेवाला था। पुनः वह चिरकाल तक परिब्वाजक-तप कर पंचत्वको प्राप्त हुआ और 
सनत्कुमार स्वर्गमें स्‍्फुरायमान भूषणों की आभासे भास्वर एक.देव हुआ। वहाँ उस महामतिकी 
भायु सात-सागर प्रमाण थी। वह गगनरूपी आंगनमें मनवांछित सुरत-गतिको भोगता था। 

.. इस संसारमें मन्दिरपुर नामका एक सुन्दर नगर है, जहाँ कामिनी-जनोंके पेरोंके नूपुर 
शब्दायमान रहते हैं, जहाँ मन्दिरोंके अग्रभागमें रूगी हुई ध्वज-पंक्तियाँ रविको ढेंक देती थीं। वहाँ 
बलि-विधानसे होम किया जाता था। वहाँ गौतम नामक एक द्विजश्रेष्ठ हुआ, जो अपने मतके 
स्वरूपका जानकार था। शरीरके लावण्य एवं सौन्दर्यंसे जगत्‌को मोह लेनेवाली उसकी कौशिकी 
नामकी कामिनी थी। 

घत्ता--उन दोनोंके यहाँ वह ( समत्कुमारदेव चयकर ) अग्निमित्र नामके पुत्रके रूपमें 
उत्पन्न हुआ । वह ऐसा प्रतीत होता था, मानो रतिका दूत ही हो। वह द्विजश्रेष्ठ शास्”ोंका रसिक 
था। उसके पिता ( गौतम ) ने उससे कहा कि--हे अग्निमित्र, छोकमें अपना तेज प्रकाशित 
करो” ॥३५॥ 


' 8 
मरीचि भवान्तर--वह अग्निमित्र सरकर माहेख्ददेव तथा वहाँसे पुनः चयकर वह शक्तिवन्तपुरके 
विप्र संलंकायनका भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। पुनः सरकर वह माहेन्द्रदेव हुआ । 


वह अग्निमित्र घरमें निवास करते हुए भी रति-भावनाका निवारण कर नारायण-शासनके 
मतको धारण कर, मन ( की वृत्तियों)के प्रसारको जीतकर, तप-ग्रहण कर, चूला ( शिखा-जटा ) 
सहित त्रिदण्ड ( त्रिशुल ) धारण कर, परित्राजक रूपसे अ्मण कर दीर्घकाल तक मिथ्यातवमें 
रमकर तथा मरकर माहेन्द्र-स्वर्गमें सात-सागरकी, आयुवाला सुन्दर कान्तिवाला देव हुआ। वहाँ- 
पर वह देवियोंके साथ सुखपूर्वक खूब रमकर पुण्यक्षय होनेके कारण मृत्युको प्राप्त हुआ। 

शक्तिवन्तपुरमें दूसरोंके मनका हरण करनेवाला कुसुम, पत्र, कुश एवं पत्तीकी धारण 
करनेवाला तथा अपने मनमें नारायणका ध्यान करनेवाला संलंकायन नामका एक विश्र निवास 
करता था। उसकी प्रियाका ताम मन्दिरा था। इन्हींके यहाँ वह माहेन्द्र-स्वर्गका देव ( अग्निमित्र 
का जीव ) चयकर पुत्र रूपमें उत्पन्त हुआ। वह गुणोंका मन्दिर तथा आगम-मेदोंका ज्ञाता था। 
अपने मुखसे तो वह कमलको जीतनेवाला ही था। पिताने उस पुत्रके शरीरको गंगाजलसे प्रक्षालित 
कर उसका नाम भारद्वाज' रखा। 

घ्रत्ता--वह भारद्वाज ( अग्निमित्रका जीव ) पुतः एक विख्यात परिन्नाजक हुआ । चिरकाल 
तक तप करके, मरकर पुन+ मणिमय विमानवाले मनोहर माहेन्द्र-स्वर्गमें देव हुआ ॥३६॥ 

६ 


१५ 
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तहिं सुर-णारिहिं सुर-मण-हरिहि । 
दीहर-णयणिहिँ पहिसिय-बयणिहि । 
विणिहड तिक्खहिँ णयण-कडक्ख हिं । 
सभसल-विमरूहिँ लीला-कमलहिं | 
णिस्मल-सिज्वहिं सयण-विसज्ञहि 
देवहिं सहियड अणरइ-रहियउ । 
रमइ सुरालइ रयण-गणालइ | 
जहिँ सणि रुच्चइ तहे खण  वच्चई। 
सुरतरु-बर-बरण रमिय-भमर-गणे । 
फल-दुल-फुल्ल ई भूरि-रसोल्लई । 
लेबिणु परिसइ देविणु दरिसइ । 
मह-माणस-सरे मरु-पस रिय-सर । 
जाइ विसालह वर-जरू-कीलई । 
पिययम सिंचइ निय-तणु बंचइ । 
गिरिवइ-संठिड अइ-उककंठिउ । 
मणहक गायई बज्जउ वायई । 
णिहुब॒ड विहसइ सुलुलिउ भासइ । 
घत्ता--तहिं' तहो अच्छतहो सुहु इच्छतहो मउडालंकिय-भालहो | 
तरणिव दिप्पंतहो सिरि विलसंतहों सत्त जलूहि-मिय कार्लेंहो ॥ ३७ ॥ 
२१ 
कप्परुक्ख-कंपणए विसालफ मल-मइलिण-मंदारह-मालईं । 
लोयण मंतिफ् सग्ग-विणिग्गमु संसूयउ दुक्‍्खोहह संगमु । 
विलूबइ णिज्नरु करुणु रुवंतड़ हियउ हणंतु स-सिरु विहुणंतउ । 
पणइणि-मुहु स-विसाउ णियंत्तउ मुच्छा-विहलंघतु घोलंतउ । 
समिय-पुराइय-पुण्ण-पईव चिंता-सिहि-संताविय-भावहो । 
आसा चकक्‍्कु भज्यु विगयासहो तिमिरावरिउ अज्ज हेयहासहो । 
हा तियसालूूय मणि-यर-हय-तस सुंदर सुरसुंदरिह्िं मणोरम । 
किण धरहि महु पाण-मुबंतउ दुक्खिय-मणु मनिलूयहो निब्भंतउ । 
अज्जु सरणु भणु कहो हें पहसमि. का गई कि करणिड कहि वइसमि | 
केण उवाएँ जीबिड धारमि वंचिवि सिच्चुह तं विणिवारमि । 
सह संजायवबि गुण-गण-गेहहो गउ लावण्णु वण्णु महु देहदो | 


घत्ता--अहदवा पुणु विहडइ देहु त्रि ण घडइ पुण्णक्खड पावेविणु । 
पाणईं जंतइ धरु पिय आरासरु पणएणालिंगेबिणु ॥ ३८ ॥ 





२०. १५9. ह। २. 0. थि। ३.. 
. ३१. 


*अ २. ए, ईं।४. 0. 3. 9. कायहो | 
१. 0. थ. ४, मिच्चु हवंति खिवोरामि । 
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२० 
माहेन्द्र-स्वगं में उस देवकी विविध क्रोड़ाएँ 


वहाँ देवोंके ममका हरण करनेवाली सुरनारियोंके दी्घ॑ नयनों, हँसते हुए बचनों तथा 
तीदण नेत्र-कटाक्षोंसे विनिहत होकर वह माहेन्द्र-देव भ्रमर लगे हुए सुन्दर-सुन्दर कमलोसे अलंकृत 
निर्मल शय्याओं पर मदन द्वारा प्रेषित देवियोंके साथ छीलापूर्वक, अन्यत्र रति रहित ( अर्थात्‌ 
एकाग्र रूपसे वहींपर रति करनेवाला ) होकर रत्न-समूहके स्थानस्वरूप उस माहेन्द्र-स्वर्ग॑में 
रमता था। जहाँ मनमें रुचता था, वहाँ वह क्षणभरमें पहुँच जाता था। श्रमरों द्वारा रमित 
कल्पवुक्षोंके श्रेष्ठ बनमें अत्यन्त रसीले फल, पत्र एवं पृष्पोंकों लेकर तथा उन्हें परिषद्में देकर 
दिखाता था तथा कभी वायुसे प्रसरित चंचल *तरंगोंवाले महा-मानस सरोवरमें जाकर खूब जल- 
क्रीड़ाएँ करता था। उसमें वह ॒प्रियतमाओं पर छींटे फेंकता था और ( बदलेमें ) उनसे अपने 
शरीरको बचाता था। अत्यन्त उत्कण्ठित होकर वह कभी गिरिपति ( पव॑तों ) -पर बेठता था तो 
कभी मनोहर गीत गाता था| कभी वह बाजे बजाता था तो कभी भोग भोगकर हँसता था 
तथा सुललित वाणी बोलता था। ' 

घत्ता--उस माहेन्द्र-स्वर्गमें रहते हुए, सुखोंकी इच्छा करते हुए सूर्यके समान दीप्िमान्‌, 
लक्ष्मीका विछास करते हुए तथा मुकुटसे अलंकृत भालवाले उस ( भारद्वाजके जीव माहेन्द्रदेव ) ने 
सात-सागरका काल व्यतीत कर दिया ॥३७॥ 


१ 
क्‍ माहेन्द्रदेव हवा मृत्यु-पुवंका विलाप 

कल्पवृक्षोंके विशाल रूपसे काँपनेपर, मन्दार-पुष्पोंकी मालाके म्लान होनेपर, लोचनोंमें 
श्रान्ति ( दृष्टिश्रम ) हो जानेपर, दुख-समूहके संगमके समान स्वर्गसे विनिर्गमकी सूचना हुई । 
तब वह निर्जर--देव करुणाजतक रुदन करने लगा, छाती पीटने रूगा, अपना माथा धुतने लगा, 
विषाद-युक्त होकर प्रणयिनियोंका मुँह देखता हुआ मूच्छित होने लगा, तथा बिह्नल होकर घूमने 
लगा, क्योंकि उसका पूर्वाजित पुण्य-प्रदीप शान्त हो गया था। चिन्तारूपी अग्निसि उसका हृदय 
सनन्‍्तप्त था। ( वह सोचने लगा कि ) 'मेरा आशाचक्र नष्ट हो गया है, आज मेरा हर्ष नष्ट होकर 
तिमिरावृत हो गया है, मणिकिरणोंसे नष्ट _अन्धकारवाला तथा सुर-सुन्दरियोंसे सुन्दर, मतोरम 
हाय स्वर्ग, तू निर्श्रान्‍्त प्राण छोड़ते हुए दुखी मनवाले मुझे बचाकर अब स्थान क्यों नहीं दे रहा 
- हैं ! कहो, आज मुझे कहाँ शरण है ? में कहाँ प्रवेश करूँ ? कहाँ जाऊं? क्‍या करूँ ? कहाँ बेठें ? 
किस उपायसे जीवनको धारण करूँ ? किस उपायसे मृत्युकों ठउगकर उसका निवारण करूँ ? गुण- 

समूह॒के ग्रह-स्वरूप मेरी इस देहके साथ उत्पन्न यह लावण्य-वर्ण भी नष्ट हो गया है ।' 
घत्ता--अथवा पुण्य-क्षय पाकर विघटित हुआ शरीर अब पुनः नहीं बन सकता। प्रणयपूर्वक 
आलिगन कर हे प्रिये, ( मुझमें ) आसक्त होकर अब मेरे जाते हुए इन प्राणोंको बचाओ । ॥३८॥ 


ण्‌ 


१० 


१० 


45 


२२. १. 20, भयभव । 


डडं 


इय पलाव विरयंतु पहुकड 
तत्थहों ओवरंबि पावासउ 
थावर जोणि-मज्झे णिवसेविणु 
दुक्‍्ख कहव तसत्त लहेविणु 
पावेपष्पिणु मणु वत्तणु बल्लहु 
जीड पयंड पुराइय-कम्मं 
भरहखेत्ते खेयरह पियकर 
हुव॒उ विप्प चरु संडिल्लायणु 
तहो संजाय कंत पारासरि 
तहो संभूउ पुत्त पयणिय-दिद्वि 
भयव-भणिड रुउ चिरु विरणविणु 
दह-सायर-संखा-पमियाउसु 
सह-भव-दिव्वाहरण पसाहिड 


वड़माण चरिउ 


[ २. २२, १- 


मरणावत्थहिं पाणहिं मुक्कड । 
मिच्छत्ताणल-जारू हुवासउ | 

सो चिरु भूरि-दुक्खु विसहेविणु । 
विविह-जीव-संघाउ वहेविणु | 
जूअस विल्ा-संजोए दुल्लहु । 

कि कि ण करइ मूढ़ु अगस्स | 
मगह-विसइ रायहर सुहंकर। 
जण्ण विहाणाइय गुण-भायणु । 
ण॑ पच्चक्ख समागय सुरसरि। 
थावरु णार्म जुइ-णिज्जिय-सिहि । 
वम्हलोइ सो पत्तु मरेबिणु । 
अइ-मणहरु णं अदिणउ पाउसु | 
सुर-सीमंतिणि नियरा राहिड। 


घत्ता--जो विसय णिवारइ, णिय मणु धारइ, णेमिचंदु किरणुजलु । 
सो हुई अवस सुरु सिरिहरु भासुरु धुणिवि पाव-घर्ण-कज्लु ॥ ३९५॥ 


इय सिरि वड्ढमाण-तित्थयर-देव-चरिएु पवर-गुण-णियर-मरिए विद्वुद्सिरि सुकह सिरिदर विरद्ृए 
साहु सिरि णेमिचेंद्‌ जणुमण्णिए मसवह-सवावक्धि -बण्णणों नाम वीभो संधी 
परिच्छेओ समत्तो ॥ २॥ संघि २ ॥ 


शृण्वन्ती जिनवेश्मनि प्रतिदिन व्याख्यां मुनीनां पुरः 


प्रस्तावान्नतमस्तक: क्ृतमुद+ 
धत्ते भावयतिच्छमुत्तमधिया 


संतोख्यधुयं;. कथा । 
यो भावयं भावना 


कस्यासावुपमीयते तव॒ शभुवि श्रीनेमिचन्द्र: पुमान्‌ ॥ 


५]. ४. ली। 


२. 0. >. ५. जूसविछासं, । 


३. 7), |. ५ द । ४०३०. ॥. ए, ण॑। 
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माहेन्द्रदेवका वह जीव राजग॒हके शाण्डिल्यायन विप्र के यहाँ स्‍्थावर नामक 
पुत्रके रूपमें उत्पन्त हुआ । क्‍ 

इस प्रकार प्राप करते हुए उसकी मरणावस्था आ पहुँची। वह प्राणोंसे मुक्त हो गया। 
वह पापाश्नयी मूढ़ जीव वहाँसे ( माहेन्द्र-स्वगंसे ) गिरा और मिथ्यात्वकी अग्नि-ज्वालासे दग्ध 
होता हुआ, *स्थावर-योनियोंके मध्यमें निवास कर, चिरकाल तक अनेक दुःखोंको, सहकर बड़े 
कष्टसे, जिस किसी प्रकार त्रस-पर्याय पाकर विविध जीवसंघातोंको धारण कर जुवाड़ी सेला- 
संयोगके समान दुर्लभ एवं वल्लभ मनुष्य-पर्याय पाकर पूर्वाजित प्रचण्ड एवं अगम्य-कर्मोंके कारण ५ 
क्या-क्या नहीं करता रहा ? द 

विद्याधरोंके लिए प्रियंकर, भरतक्षेत्र स्थित मगध-देशके सुखकारी राजगृह.नगरमें शाण्डि- 
ल्यायन नामका एक विप्र रहता था, जो यज्ञ-विधानादि गुणोंका भाजन था। उसकी पारासरी 
नामकी कान्‍्ता थी। वह ऐसी प्रतीत होती थी, मानो साक्षात्‌ आयी हुईं गंगानदी ही हो। उन 
दोनोंके घेरयंको प्रकट करनेवाला, अपनी द्युतिसे शिखीको निर्जित करनेवाला स्थावर नामका (वह १० 
माहैन्द्रदेव ) पुत्र उत्पन्न हुआ। भागवतके कथनानुसार चिरकाल तक तप करके वह पुनः मरा 
और ब्रह्मलोक-स्वगंको प्राप्त हुआ । वहाँ वह दस-सागर प्रमाण आयुवाला तथा अभिनव-पावसके 
समान अत्यन्त मनोहर देव हुआ। जन्मके साथमें ही वहाँ होनेवाले दिव्य-आभरणोंसे प्रसाधित 
तथा सुर सीमन्तिनियों ( देवांगनाओं ) द्वारा आराधित हुआ । 

घत्ता--जो विषय-वासनाका निवारण करता है तथा जो चन्द्रकिरण समान उज्ज्वल १५ 
नेमिचन्द्रको अपने मनमें धारण करता है, वह पापरूपी घने काजलकों धोकर श्रीधरके समान 
भास्वर होकर अवश्य ही देव होता है ॥ ३९ ॥ 


दूसरो सन्धिकोी समाप्ति 
इस प्रकार प्रवर-गुणरूपी रत्न-समुहसे भरपूर विविध श्री सुकवि श्रीधर द्वारा विरचित एवं 
साधु-स्वभावी श्री नेमिचन्द्रके द्वारा अनुमोदित श्री वर्धभान तीर्थंकर देवके 
चरितर्मे रगपतिकी भवावलियोंका वणन करनेवाछा दूसरा 
सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ । 


आश्रयदाता नेमिचन्द्रके लिए कविका आशीर्वाद 
जो जिन-मन्दिरमें प्रतिदित मुनिजनोंके सम्मुख व्याख्या सुनते हैं, सन्त एवं विद्वान पुरुषोंकी 
कथाको प्रस्तावना मात्रसे प्रमुदित होकर नत-मस्तक हो जाते हैं, जो शम-भावको धारण करते 
हैं, उत्तम बुद्धिसे विचार करते हैं, जो द्वादश्षानुप्रेक्षाओंको भाते हैं, ऐसे हे श्री नेमिचन्द्र, इस 
पथिवीपर तुम्हारी उपमा किससे दी जाये ? 


सन्धि ३ 


३ 


क रे 
एत्थंतर सारु सुर-मण-हारु भरहखेत्ते विक्खाड | 
वित्थिण्ण पएसु मगहादेसु निवसइ देसहूराउ ॥ 


जहिं गुरुयर गिरिवर कंदरेसु 
कीलति सुरासर खेयराईं 

जहिँ उद्ृतिहिं' अइ-णब-णवेहिं 
बहिरिय-सुयरंधिहिं जणवए हि 
जहिं अहणिसि वहहिं तरंगिणीउ 
विरयंतिड जछू-विव्भमर्हिं वित्तु 
जहि गंद्णतरु-साहय ठियाह 
णिस्ुणईँ णिच्चलु ठिडपहियलोड 
जहिँ सरि-सरि सोहइ हंस पंति 
परिभवण-समुब्भव-खेयखिण्ण. 


जल-झरण-बाह-झुणि-सुंद रेसु । 
णिय-णिय रमणिहिं सहुँ सायरा हई । 
पुंडुच्छु-बाड-जंता रवेहिं । 

सुम्म दूँ न किंपि विंभिय गएहिं। 
तरु-गलिय कुसुम रय-संगिणीडउ । 
खयरामर-मणुवहे हरिय-चित्तु । 
समहुर-सदुईं कल्यंठियाह । 

ण समीहइ को सुहयारि जोउ | 
जिय-सारय-ससहर-जोन्ह-कंति । 
ण॑ सुबण-कित्ति महियले णिसण्ण | 


घत्ता--तक्कर-मारीइ तहय अणीह णिरु दीसंति ण जेत्थु । 
सुरपुर पडिछंदु णर णिह्ंद णयरु रायगिहु तेत्थु ॥४०॥ 


णिबसइ असेस-णयरहँ पहाणु 
फलिद-सिछायल-पविरिइय-सालु 
गोउरु तोरण-पडिखलिय-तारु 
 ससि-सूरु-कंति-मणि-गण-पहालु 
णील-सणि-किरण-संजणिय-मेहु 
सुर-हर-सिहरुच्चाइय-पयंगु 
/शच्चुच्छव-हरिसिय-सुयण-बग्गु 
न 5 बिल मा लत मल लित क आ किक 
१. १.३. णु। २. 2, 'दु। 
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चर-बत्थु-रयण-घारण-णिह्दाणु । 
सिंगरग-णिहय-णहयलु विसादु । 
आवण संदरिसिय-कणय तारु। 
मरु-घुय-धयवड-चल-वाहु-डालु । 
रयणमय-णिल्य-जिय-तियसगेहु । 
रायहर-दारि गज्िय -मर्यंगु । 
तूरारब-वहिरिय-पवणमग्गु । 


सन्धि ३ 


९ 


मगधदेशके प्राकृतिक सौन्दर्यंका वर्णन 


यहीं भरतक्षेत्रमें विर्यात, सारभूत, देवोंके मनकी हरण करनेवाला, विस्तीर्ण प्रदेशवाला 
एवं देशोंके राजाके समान मगध नामका देश स्थित है। 

जहाँ गुरुतर पर्वतोंक जलू-ख्रोतोंके प्रवाहकी ध्वनिसे युक्त श्रेष्ठ एवं सुन्दर कन्दराओंमें 
अपनी-अपनी रमणियोंके साथ सुर-असुर एवं विद्याधर सादर क्रीड़ाएँ. किया करते हैं, जहाँ पौंडा 
एवं इक्षुके बाड़ोंमें पीलन-यन्त्रोंसे उठते हुए अत्यन्त नये-नये शब्दोंसे श्रोत्र-रन्ध्र बहरे हो जाते हैं 
और विश्रमको प्राप्त जनपदोंसे अन्य कुछ नहीं सुना जाता, जहाँ वक्षोंसे गिरे हुए पृष्पोंकी रजकी 
संगवाली ( अर्थात्‌ परागमिश्रित ) नदियाँ अहनिश प्रवाहित रहती हैं, जो जलके विश्रमसे समृद्धि- 
को प्रदान करती हैं तथा विद्याधरों, देवों एवं मनुष्योंके हृदयोंका हरण करती हैं, जहाँ नन्‍्दन- 
वक्षकी शाखाओंपर बेठे हुए कलकण्ठवाले पक्षियोंके मधुर कलरव पथिकजवों द्वारा निश्वल रूपसे 
स्थित होकर सुने जाते हैं । (ठीक ही कहा गया है कि--) 'सुखकारी-योगको कौन नहीं चाहता ?' 
जहाँ नदी-तदी अथवा तालाब-तालाबपर हुंस-पंक्तियाँ सुशोभित रहती हैं, वे ऐसी प्रतीत होती हैं, 
मानो शरदकालीन चन्द्र-त्योत्स्नाकी कान्ति ही हो, अथवा मानो परिभ्रमणकी थकावटके कारण 
ही वहाँ बेठे हों अथवा मानो वहाँ महीतरूपर बैठकर वे सुन्दर-वर्णोमें वहाँका कीति-गान ही 
कर रहे हों । 

घत्ता--जहाँ तस्कर, मारी ( रोग ) तथा ( ईति, भीति आदि ) अनीति जरा भी दिखाई 
नहीं देती । इन्द्रपुरीका प्रतिबिम्ब तथा मनुष्योंके लिए निढ्व॑न्द्द राजगृह नामका नगर है ॥४०।॥ 


२ 
राजगृह-नगरका वेभव-वर्णन । वहाँ राजा विश्वभूति राज्य करता था । 


वह राजगृह नगर समस्त नगरोंमें प्रधान तथा उत्तमोत्तम वस्तुरूपी रत्नोंके धारण 
( संग्रह ) करनेवाला निधान है। जहाँ स्फटिक-शिलाओं द्वारा बनाया गया विशाल परकोटा है, 
जिसके शिखराग्रोंसे आकाश रगड़ खाता रहता हैं। गोपुरके तोरणोंसे जिस ( परकोट ) की ऊँचाई 
प्रतिस्खलित है, जहाँके बाजारोंमें सोनेके सुन्दर-सुन्दर आभूषण ही दिखाई देते हैं, जो चन्द्रकान्त 
एवं सूर्यकान्त मणियोंकी प्रभासे दीप्त है, जो वायु द्वारा फहराती हुई ध्वजा-पताकारूपी चंचल 
बाहु-लताओंसे युक्त है, जहाँ मेघ ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो नीलकान्त मणियोंसे बने हुए हों । 
जहाँके र॒त्नमय निलयोंने स्वर्गं-विमानोंको भी जीत लिया था, जहाँ देवगरहके समान प्रतीत 
होनेवाले भवनोंके शिखरोंसे सूर्यको भी ऊँचा उठा दिया गया है। राजगृहके ( राजभवन ) के 
द्वारपर सिंह गरजता रहता है। नित्य होनेवाले उत्सवोंसे सज़्जन-वर्ग ह्षित. रहता है, जहाँ तूरके 


बे 
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४८ 


परिपालिय-ज॑ंगम-जीवरासि 
परदव्व-हरण-संकुश्य-हत्थु 
परणारि-णिरिक्खण-कयणिवित्ति 
परिहरिय-माण-मय-माय-गव्दु 
सीलाहरणालंकरिय-भव्वु 


बड़माणचरिउ 


[ ३. २. ८- 


तियरण-परिसुद्धिए सुद्ध-भासि । 
मुणिदाण-जिणु द्धव-विहि-समत्थु । 
मुणि-भणिय-संख-विर्‌इय-पवित्ति | 
बंदियण-विंद-पविहण्ण-दब्वु । 
णिरुवदृउ जहिं जणु वसइ सब्यु । 


घत्ता-वहिं भुंजइ रज्जु, चिंतिय कज्जु वइरि-हरिण-गण-बाहु । 
णामेण पसिद्ध रच्छि-समिद्ध विस्सभूइ णरणाहु ॥४१॥ 


पणइणि-यण-णयणाणंद-हेड 
अइ-णिम्सछूयर-णय-चारु चक्ख़ु 
भुव-जुब-बल-सिरि-आहिंगियंगु 
संपीणिय-परियण-सुवण-बग्ग 
तहो अत्थि सहोयरु जण-मणिद्द 
दीणाणाहूहँ पविश्ण्ण-भूइ 
जेट्रहो जइणी णामेण भज्न 

ण॑ णिवइहें णव-जोव्बणहो रूच्छि 
णावइ तइंछोयहो तणिय कंति 
अवरहो लछक्खण णामेण भज्ज 


रे 


उब्भासिय-सयछ-विद्ेय-ह्े 5 । 
वबर-भोय-परजिय-दस-सयकखु । 
णिय-कुल-णहं-भूसणसिय पयंगु । 
पविमल्यर-जस+ध व लिय-धरग्ग । 
न णु-कणिद्ठ । 
णामेण पसिद्धू ] 
भाविय-पिय-पय-पंकय-सल्ज् । 
णिम्मलयर-णीलुप्पल-दरूच्छि । 
एकट्टिय जण-विसउ जणंति। 
णाणाविह-वर-छक्खण मणोज्ज । 


घत्ता--पढमहों सुड जाउ अइसुच्छाउ तियसावासु मुएवि। 
तणु-बलू-सिरि रूवड बहु-गुण भूवउ सहूँ सोहर्गु लह्देवि ॥४२॥ 


सो विस्सणंद्-जणण पदछत्तु 
_ छहु भाइहे जाड विसाहणंदि 





२. १. ॥. ४. मण | 


५। 


परियाणिवि णाणा-गण-णिजत्त | 
णंदणु णिय-कुल-कमलाहिएंदि । 


३. १, ०, णवद्व । २. ४७. सह ।. ३, ए छूव'। ४. 0, मूउ ।. 


३. ४.२] हिन्दी अनुवाद ४९, 


दब्दोंस आकाश बहरा हो जाता है। जहाँ जंगम जीवराशि भी परिपालित रहती है ( वहाँ त्रस- 
जीवराशिकी परिपालनाका तो कहना ही क्‍या ) जहाँ त्रिकरणों अर्थात्‌ मन, वचन एवं कायकी 
शुद्धि कही जाती है, जहाँ परद्रव्य-हरणमें लोगोंके हाथ संकुचित तथा मुनियोंके लिए दान एवं 
जिनोत्सवकी विधियोंमें दान देनेमें समर्थ हैं। जहाँके लोगोंकी वृत्ति परतारीके निरीक्षण करनेमें 
निवृत्तिरप तथा मुनि-कथित शिक्षाके पालन करनेमें प्रवृत्तिरुप है। क्रोध, मद, माया एवं गवंसे 
दूर रहते हैं। वन्दीजनोंको द्रव्य दिया करते हैं। भव्यजन शीलरूपी आभरणोंसे अलुंकृत हैं तथा 
जहाँ सभी जन बिना किसी उपद्रवके निवास करते हैं-- 

घत्ता--उस राजगूहीमें करतंव्य-कार्योकी चिन्ता करनेवाला, बेरियोंको हरानेमें समर्थ 
बाहुओंवाला एवं लक्ष्मीसे समुद्ध 'विश्वभूति” इस नामसे प्रसिद्ध एक नरनाथ राज्यभोग करता 
था ॥४१॥ 


रे 


राजा विश्वभूति और उसके कनिष्ठ भाई विशाखभूतिका वर्णन । 
मरोचिका जोव-ब्रह्मदेव विश्वभूतिके यहाँ पुत्र रूपमें जन्म लेता है 


वह राजा विश्वभूति प्रणयीजनोंके नेत्रोंक लिए आनन्दका कारण, समस्त विधेय एवं हेयका 
प्रकाशक, अतिनिर्मंल नयरूपी सुन्दर चक्षुवाला (अर्थात्‌ नय-नीतिमें निपुण ) उत्तम भोगोंमें 
इन्द्रको भी पराजित कर देनेवाला, भुज-युगलकी शक्तिरूपी लक्ष्मीसे आलिगित शरीरवाला, अपने 
कुलूरूपी आकाशके लिए आभूषण-स्वरूप, सित पतंग--सूर्य, परिजनों एवं स्वजनोंका पारूक एवं 
अपने निर्मल-यशसे पुथिवीके अग्नभागको धवलित करनेवाला था । 

उस राजाका विशाखभूति, इस नामसे प्रसिद्ध एक सहोदर कनिष्ठ भाई था, जो छोगोंके 
मनोंको इष्ट, गुरुजनोंकी विनयपूर्वक आराधना करनेवाला तथा दीन अनाथोंको धन देनेवाला था। 

ज्येष्ठ भाई--राजा विश्वभूतिकी भार्याका नाम 'जयनी' था, जो लज्जाशील एवं प्रियतमके 
चरणकमलोंका ध्यान करनेवाली थी। वह ऐसी प्रतीत होती थी, मानो वह राजाके नवयौवनकी 
लक्ष्मी ही हो, उसके नेत्र निर्मल नील-कमलके दलछके समान थे, उसके शरीरकी कान्तिके बराबर 
तीनों लोकोंमें अन्य कोई न था। उसमें एकत्रित गृण-समूह सभी जनोंमें आश्चर्य॑ उत्पन्न करते थे । 

कनिष्ठ भाईकी लक्ष्मणा नामकी मनोज्ञ भार्या थी, जो नाना प्रकारके उत्तम लक्षणोंसे 

युक्त थी । 

ह घत्ता--वह ( पूर्वोक्त ब्रह्मदेव ) त्रिदशावाससे चयकर ज्येष्ठ भाई विश्वभूतिके यहाँ शरीर, 
बल, श्री, रूप आदि अनेक गुणोंके लिए स्थानस्वरूप तथा समस्त सोभाग्योंके साथ अत्यन्त सुन्दर 
कान्तिवाले पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ ॥४२॥ 


ढे 
विश्वभूतिको विश्वतन्दि एवं विशाखभूतिको विशाखनन्दि नामक पुत्रोंको प्राप्ति तथा 
प्रतिहारीकी वृद्धावस्था देखकर राजा विद्वभूतिके सनमें वेराग्योदय 


पिताने उस नवजात शिक्षुको नाना प्रकारके गुणोंका नियोगी जानकर उसका नाम 
विश्वनन्दि रखा। लघु भाई विशाखभूतिको अपने कुलरूपी कमरकको आनन्दित करनेवाला 
विशांखनन्दि नामका पुत्र हुआ। 
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एक्कहे दिणि राए कपमाणु 
संचितिउ णिनच्वछ-लोयणेण 

एयहो सरीक चिरु चित्तहारि 
माणिज्लवड वर-माणिणीहिं 

त॑ बलि-पलियहिं परिभविड कासु 
जयविहु सयलिंदिय भणिय सत्ति 
मग्गेइ तो-वि णिय-जीवियास 
सिढिली भूजुंचल णिरुद्ध-दिद्टि 
णिवडिड महि-मंडलि कह वि णाईं 


[.३. ५, रे- 


पडिहारु देक्खि आगच्छमाणु । 
वइराय-भाव-पेसिय-मणेण । 
लछावण्ण-रूब-सोहग्ग-धारि । 
अवलोइज्ज॑ंतउ कामिणीहिं | 
सोयणिड ण॑ संपइ पुण्णरासु । 
णिण्णासिय-दुद्व-जरा-पउत्ति । 
णिरु वड्इ बुड़हो मण पियास । 
पइ-पइ खलतु णावंतु दिद्टि । 
णिय-जोव्वणु एहु णियंतु जाई । 


घत्ता--अहवा गहण्णम्मि भव-गहणम्मि, जीव ईं णद्द-पहस्सि । 
उप्पाइय पेम्मु कहिँ भणु खेमु कम्म-विवाय-दुहम्मि ॥४३॥ 


इय बइरायल्ल णरबरेण 
जाणमि विवाय-दुह-बीउ रज्जु 
जुबराए थवेबिणु णिय-तणूउ 
पणवंषबि सिरिहर-पय-पंकयाईं 
णिच्वचल्यरु विरएविणु स-सित्त 
चउसय-णरिद-सहिएण दिक्ख 
सुरतरु व कप्पवल्लिफ खण्णु 
छव्बग्ग-तइरि-विजएण जुत्तु 
सविहव-णिज्जिय-सयमह-विभूइ 
बल-बीर-छच्छि-णय-संजुओ वि 
जुबराउण णिय-पित्तियहों आण 


परिणिज्िय-दुज्जय-रइव रेण । 
अप्पिबि अणुबहो धरणियलु सज्जु । 
सुमहोच्छवेण गुण-पत्त भू । 
विहुणिय-संसार-महावया है । 
अजरामर-पय-संपय-णिमित्त । 
संगहिय मुणिय-स-समयहो सिक्‍्ख | 
सिहि-सिह-संतविय-सुवण्ण-बण्णु । 
सत्तित्तय-गुण वित्थरण-घुत्त । 
सोहिड णिव-सिरि7 विसाहभूइ । 
सुर-करिवर-कर-दीहर-भुबो वि । 
लंघेविणु विरइय अप्प-ठाण । 


धत्ता--महुवर-रावालु कोइल कालु दंसिय-णहयर चारु | 
पयडिय-राएण जुबराएण वणु विरयायउ चारु ॥४४॥ 


तेत्थु सुंदर वणस्मि 
इंद-णंदणावभासि 
कोमछे तियालू-रम्मि 


१. त. स.। २. 0), ज्जु । ३. ५, णु। 


५, ९. 9, भुओ। 


६ 


भ्रुहवली-घणस्सि । 
फुल्ल-रेणु-बासियासि | 
चूब-साहिणो तलढूस्मि । 


३.६. ३ ] हिन्दी अनुवाद ५४4 


किसी एक दिन राजा विश्वभूतिने आते हुए प्रतिहारीको काँपता हुआ देखा, तब वह 
वेराग्य-भावसे प्रेषित ( प्रेरित ) मन होकर निश्चल-नेत्रोंसे विचार करने लगा कि--'इस लावण्य, 
रूप एवं सौभाग्यधारी प्रतिहारीका शरीर तो चिरकारू तक मनोहारी रहा तथा श्रेष्ठ मानिनी 
महिलाओं द्वारा सम्मानित तथा कामिनियों द्वारा अवछोकित रहा है, किन्तु अब वही बलि-- 
बुढ़ापेके आ पड़ने और श्वेत बालोंके हो जानेके कारण यह कैसा परिभूत--(तिरस्कृत) हो गया 
है, ओर वही पुण्यराशि इस समय शोक-विह्नल है। सकल इन्द्रियाँ ही शक्ति कही गयी हैं, यद्यपि 
दृष्ट वृद्धावस्थाने उसकी प्रवृत्तिको नष्ट कर डाला है, तो भी वह अपने जीनेकी आशा करता है। 
इस बुड़ढेके मनमें तृष्णाकी प्यास बढ़ी हुई है। शिथिल भौंहोंपर दृष्टिको निरुद्ध करके पग-पगपर 
लड़खड़ाता हुआ दृष्टि झुकाये वह ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथिवीपर कहीं गिरे हुए अपने 
यौवनको ही यत्नपुर्वक खोजता हुआ चल रहा हो । 

घत्ता--अथवा गहन कर्म-विपाकके फलस्वरूप संसाररूपी गहन वनमें मार्ग-भ्रष्ट होकर 
यह जीव दुखमें भी प्रेम उत्पन्न करना चाहता है, तब उसका कल्याण कहाँसे होगा ? ॥४३॥ 


5 
राजा विश्वभूतिने अपने अनुज विशाखभूतिको राज्य देकर तथा 
पुत्र विव्वतन्दिको युवराज बनाकर दीक्षा ले लो 


इस प्रकार वेराग्यसे युक्त होकर राजा विश्वभूतिने दुर्जेय कामदेवको जीतकर तथा राज्य- 
को कर्म-विपाक--दुःखोंका बीज जानकर अपने अनुज विशाखभूतिको धरणीतलका समस्त राज्य 
अपित कर अपने पुत्रको युवराज-पदपर स्थापित कर सुन्दर महोत्सवपुर्वक गुणोंका पात्र बनकर 
संसाररूपी महान्‌ आपत्तिका विध्वंस करतेवाले श्रीधर मुनिके चरणकमलोंमें प्रणाम कर अपने 
मनको निशचलतर बनाकर तथा अजर-अमर पदरूपी सम्पदा के निमित्त, चार सौ नरेन्‍द्रोंके साथ 
उसने दीक्षा ले ली और स्वसमय ( शास्त्र ) की शिक्षाका संग्रह एवं मनन करने लगा। 

कल्पलतासे जिस प्रकार कल्पवृक्ष रम्य प्रतीत होता है तथा जिस प्रकार अग्निकी शिखामें 
सन्तप्त स्वर्णका वर्ण होता है, उसी प्रकार तथा क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर एवं कामरूप 
षड़्वर्गरूपी शत्रुकी विजयसे युक्त, शक्तित्रयरूपी गुणोंके विस्तरणमें उद्यत, अपने वेभवसे शत- 
मख--इन्द्रकी विभूतिको जीतनेवाला वह विशाखभूति भी अपनी नृपश्री से सुशोभित होने छगा। 

बल, वीय॑, लक्ष्मी एवं नय-नीतिसे युक्त तथा श्रेष्ठ ऐरावत हाथीकी सूँड़के समान दीर्ष॑- 
भुजाओंवाले उस युवराज विश्वनन्दिने अपने चाचाकी आज्ञाका उल्लंघन कर अपना स्थान 
(अलग) बनवाया । 

घत्ता--अपने अनुरागको प्रकट करते हुए युवराजने एक ऐसे सुन्दर उपवबनका निर्माण 
कराया जो मथुकरों एवं कृष्णवर्णा कोयलोंके मधुर ,रवोंसे गुंजायमान तथा सुन्दर पक्षियोंसे युक्त 
दिखाई देता था ॥ ४४ ॥ 


६ 
युवराज विहननन्दि द्वारा स्वनिरममित नन्दन-वनसें विविध-क्रोड़ाएं। विद्याखनन्दि 
का ईर्ष्यावश उस ननन्‍्दत-वनको हड़पनेका विचार 
अन्य किसी एक समय विज्ञाल चित्त, बन्दीजनोंकों दान देनेवाला, सुन्दर कामिनियोंके 
साथ एकाग्रचित्तसे क्रीड़ाए करता हुआ तीक्ष्ण खड्गरूपी घेनु हाथमें धारण किये हुए बुद्धि श्रेष्ठ, 
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ण्र्‌ 


उज्जल सिलायलम्मि 
संद्विउ विसाल-चित्तु 
चारुकामिणी समाणु 
तिक्ख-खग्ग-घेणु हृत्थु 
लीलए मही कमंतु 
रुक्ख संत्तई णियंतु 
अद्ध-इंदु-तुल्ल-भालु 

त॑ वर्ण कयावि दिक्खि 
विस्सुओ विसाहणंदि 
पत्तु सो भणेइ बित्थु 
मत्थयं पणामिऊण 
विस्सभ्‌इ-णंदणासु 
णंदर्ण जणेरि देहि 

त॑ सुणेवि पुत्त घुट् 
ताए मग्गेओ णरिंदु 
देव देहि मे सुवासु 


वड़माणचरिउ 
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एक्क्या तओवरम्मि । 
बंदि-लोय-दिण्ण-वित्तु । 
एक्क चित्तु कोलमाणु । 
धीवरो गुणी महत्थु । 
सत्तुणों घणं-दमंतु । 
दुद्व-मदणे कियंतु । 
विस्सणंदि णेइ कालु । 
सोक्खरं मणेण छक्खि । 
ज॑ सया थुणंति बंदि | 
संठिया जणेरि जेत्थु । 
पाणि-जुम्मु जोडिऊकण॥ 
राय-लच्छि-णंदणासु । 
मज्झु भहर भणेइ । 
चिंतिऊण चित्ति सुह्ठ । 
दीह्‌हत्थु ण॑ करिंदु । 
णंदणों गुणंकियासु । 


घत्ता--जइ जीविउ मज्यु देव असज्यु इच्छद्ठि हियइ निरुत्तु । 
इय पणय-गयाईं मोहरयाई लहु छक्खणह पहुत्तु ॥ ४५॥ 


त॑ वयणु सुणेवि विसाहभूइ 
अणुदिणु णिरु सम्माणिय-सपत्ति 
विकिरिया-भावहो गयड केम 
पिय-रत्तड सुबणु-विसत्त होइ 
इत्थंतरे भेसिय-परवल्ठेण 

सदवि एयंति समंति-वश्गु 

त॑ भणि वित्ततु असेसु तेण 
णरबइह तणिय णय-रहिय बाणि 
वाहरइ कित्ति णामेण मंति 
जइणी-णंदणु तियरणहिँ सुद्ठ 

सो बार वार अम्हहँ चरेहिं 
जइ तहो पायडिय-सविक्रमासु 


ह 


मणि मसंतिवि संत-महंत-भूइ । 
हिययर-जुवरायहो जबरि जझत्ति। 
मरुहउ-धण-संझा-राउ जेम । 
सव्वत्थ इत्थु वज्जरइ जोइ। 
लहु करि किकरणीयाउलेण । 
णियमई-जाणिय सम्गापषग्गु । 
पुच्छिड तही उत्तर नरवरेण । 
विमलूयर-दिद्-णिय-मणेवियाणे | 
णिय-सामिहे कुले वित्थरिय-संति । 
भू-वल्लह तुह ण कयाबि दुद्ध । 
सुपरिक्खिड पर-माणस-ह रेहि | 
णयवंतहों घरिय कुलक्मासु । 


घत्ता--जुयराहो चित्ते” धम्मपवित्ते होइ जगीस नेंरिंद । 
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३.७. १४ ] हिन्दी अनुवाद प्रे 


महान्‌ गुणी, लीलाओं पूर्वक पृथिवीपर भ्रमण करता हुआ, शरत्रुओंका विशेष रूपसे हनन करता 
हुआ, वृक्ष-पंक्तका अवलोकन करता हुआ, दुष्टजनोंके मान-मर्दनके लिए क्ृतान्तके समान, अर्ध- 
चन्द्रके तुल्य भालवाला वह विश्वनन्दि व॒क्ष-पंक्तिसे सघन एवं इन्द्रके नन्दनवनके समान प्रतिभासित 
होनेवाले तथा फूले हुए पुष्पोंकी रजसे दिशाओंको सुवासित करनेवाले उस सुन्दर वनमें कोमल 
तथा त्रिकालोंमें रमणीक किसी आम्नवृक्षके नीचे उज्ज्वल शिलातलके ऊपर स्थित होकर जब 
अपना समय व्यतीत कर रहा था । 

तभी किसी समय सुखके गृहस्वरूप उस नन्दन-वनकों देखकर वह विशाखनन्दि जिसकी 
कि बन्दीजन निरन्तर स्तुति करते थे, विषादसे भर उठा। वह (शीत्र ही ) वहाँ पहुंचा जहाँ, 
माता विराजमान थी। वहाँ उसने दोनों हाथ जोड़कर माथा झुकाकर उससे कहा--है माता, 
राजा विश्वभूतिके नन्दनकों तो राज्यलक्ष्मीके नन्दनके समान नन्दन-वन दे दिया गया और 
मुझे ( छूछा ) भूधर बताया जाता है ?” पुत्रकी घुड़की सुनकर माताने अपने मनमें भली-भाँति 
विचार किया और करीन्द्रके समान ही दीघेंबाहुवाले विशाखभूतिके पास गयी और कहा कि 
“है देव मेरे गुणालंकृत नन्‍न्दन विशाखनन्दिके लिए नन्दन-वन दे दीजिए ।” 

घत्ता--हे देव, यदि आप असष्य मेरे प्राणोंकी हृदयसे बचाना चाहते हैं, तो आज्ञाकारी, 
मुखर एवं अनेक लक्षणोंवाले हाथियों ( सहित इस नन्दन-वन ) को विशाखनन्दिके लिए शीक्र 
ही दिला दें” ॥४५॥ 


७ 
विश्वनन्दिसे नन्दन-वनको छोन लेने हेतु विशाखभूतिका अपने 
सन्त्रियोंसे विचार-विभदां 


अपनी महारानीका ( उलाहनापूर्ण ) कथन सुनकर विशाखभूतिने अपने मनमें सर्वप्रथम 
बड़े भाई विश्वभूतिकी महान्‌ समृद्धि एवं सन्‍्तवृत्तिपर विचार तो किया, किन्तु (शीघ्र ही ) 
प्रतिदिन शत्रुओं द्वारा अत्यधिक सम्मानित एवं हितंकर युवराजके ऊपर उसका विक्ृत भाव 
जागृत हो उठा। वह केसे ? ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार कि वायुसे घनी सन्ध्याका राग 
विक्ृत हो जाता है। योगीजनोंने सर्वत्र यह ठीक ही कहा है कि “पितामें आसक्त पुत्र भी ( समय 
आनेपर ) शत्रु हो जाता है ( फिर चाचा-भतीजेका तो कहना ही क्या ? )।” 

इसी बीच शत्रुसे भयभीत तथा क्या करना चाहिए” इस प्रकार आकुल-मन होकर उस 
राजा विशाखभूतिने स्वगं-अपवर्गके नियमोंको जाननेवाले अपने मन्त्रियोंको शीघ्र ही एकान्तमें 
बुलाकर उन्हें वह अशेष ( जटिल ) वृत्तान्त कह सुनाया तथा उनसे उसका उत्तर भी पूछा। 
राजाकी वाणी नीति रहित है” इस प्रकार विमलतर दृष्टिसे अपने मनमें विचार कर कीति 
नामक मन्त्रीने ( उस राजासे ) कहा--“वह ॒विश्वनन्दि अपने स्वामीके कुलमें शान्तिका विस्तार 
करनेवाला जयनी-माताका ननन्‍्दन, मन, वचन एवं कायरूप त्रिकरणोंसे शुद्ध तथा भू-वल्लभ है । 
आपके साथ उसने कभी भी दृष्टता नहीं की । हमने गुप्तचरोंके साथ बारम्बार उस परमनापहारी 
( विश्वनन्दि ) की परीक्षा स्वयं ही कर ली है। कुलक्रमके धारी उस नीतिवान्‌ विश्वनन्दिका 
पराक्रम भी प्रकट है ।” 

घत्ता--अपनी श्रीसे सुरेन्द्रको भी पराभूत करनेवाले हे जगेश, हे नरेन्द्र, आप तो भुवनमें 
असाध्य हैं, फिर भी धमसे पवित्र चित्तवाले उस युवराजके प्रति आपकी भावना विक्ृत क्‍यों हो 
रही है ? आप ही उसका कारण कहिए ?” ॥४६३॥ 
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अणुकूछतमहो सोयर सुवासु 
तुह णयबंतहों अबि विमुह्द बुद्धि 
तिमिरुण णयणाबरणहो णिमित्त 
ण णरड वहु-दुह्ययरु णायबंत 
णय-मग्ग-वियक्खण णरवरास 
महित्ाहिय-इच्छिय करण राय 
वियरंतह पिसुणह भासियाईं 
ग्गिज्जंतु वि सोवणु ण देइ 
थिर-मइए दिक्‍्खु दलियारि-विद्‌ 
पिय-वयण-कसा-हड करिब्रि कोड 
पडिबक्खु होइ जइ अण वपक्खु 


बड़साणचरिउ 


[ ३. ८. ९- 
<& 


उप्परि पाढ्य-जण-संथुयासु । 
डज्झउ कय-बइर णरिद-रिद्धि । 
मारण समत्थु ण गरलु वि णिरुतु । 
भासहि कछत्त णित्तछ॒ड संत | 
जुत्तड ण तुज्यु णिज्जिय-परास । 
जस-ससहर-धवलिय महि-विहाय । 
अवजस होसइ असुहासियाई | 
वण गय मसणहरे सिरि सोक्खु लेइ 
कहो मइ ण लुद्ध मणहरे णरिंद । 
अणपावेविणु पायडिय सोड । 
सहसत्ति हरहि होइवि विवक्खु । 


घत्ता-गुण-रयण-णिहाण राय-पहाण ता सयर विज्ञें स-मुद्दे । 
तहो पायवर्यंति सेवरयंति णय इब बिउलि समुद्दे ॥ ४७ ॥ 


जिय अबर णरिंद वि देव जुज्झ 
सोहहिं ण॑ हिमंसु व दिणयरासु 
अहवा संगरि दइवहो वसेण 
ता जगे वित्थरइ जणापवाड 
इय वयणु भणेंवि विवाय रम्मु 
णय-सहिड संति विरसियउ जाम 
परिएसु एड जारिस पउत्त 

सो भणु उवाड भो मंति जेण 
इय सामिहे वयणु सणेवि मंत्ति 
न मुणमि सामिय तमुवाउ वुज्झु 
अहवा णिय-बुद्धिए कुर णरेस 
णिय-मणि गड मंतु भुण॑तु सत्थु 





हे 


जुबराय पुर परयण-असज्झे । 
मेज्लंतहो किरण भासुरासु । 

पईं कहव णिवाइडठ सह-रिसेण । 
तम-णियरुव रयणिहिं णिव्विबाज | 
वुह कण्ण-रसायणु पर-अगस्सु । 
पडिबयणु णराहिउ देइ ताम । 
बुहयणहू एड करंणिल णिरुत्त । 

त॑ वणु अदोस छब्भइ सहेण। 
पुणु भणइ महासइ विगय-भंति । 
जो जाणइ सो पायडडउ तुज्झु । 
मइ होति भिण्ण पुरिसहँ स॒वेस । 
महमइवि मंति भासण-समत्थु । 


८. . 2, णयण । २. 0, विरयंतह ५, विरयंत त॑ं । ३. 0. र। ४, 0, झ। 
0 4. ल्‍ 
९. १. 0, मयउ। २. ). ७, करि । ३. 2, सुबेण । ४, 0, मणंतु । 


३.९. १२] हिन्दी अनुवाद ५५ 


८ 
मन्त्रिव्ग मुढ़बुद्धि विशाखभुतिको समझाता है 

“आपके सहोदरका पाठक-जनों द्वारा संस्तुत सुपुत्र आपके लिए अनुकूछ तम है। आप 
नीतिवान्‌ हैं फिर भी उसके प्रति विमुख बुद्धि रखते हैं, (तब यही कहना होगा कि) वैरको उत्पन्न 
करनेवाली यह नरेन्द्र-ऋद्धि भस्म ही हो जाये ( तो अच्छा है ) । नेत्र दृष्टिके आवरणमें अन्धकार 
ही निरन्तर निमित्त कारण नहीं होता, मारनेमें गरल ही निरन्तर समर्थ नहीं होता, नरक ही 
निरन्तर अनेक दुखोंका कारण, नहीं बनता, अपितु नीतिज्ञ सनन्‍्तोंने कलत्रको भी अनुपम दुखोंका 
निमित्त कारण बताया है। शत्रुओंकोी पराजित करनेवाले है नरवर, आप न्यायमार्गमें विचक्षण 
हैं, अत: यशरूपी चन्द्रमासे पुथिवी एवं आकाशको धवलित करनेवाले है राजन, आपके लिए यह 
उचित नहीं होगा कि आप महिलाकी किसी अहितकारी इच्छाको पूर्ण करें। दुर्जनके अशुभाश्वित 
कथनके अनुसार प्रवृत्ति करनेवालेका अपयश होकर ही रहेगा। वह ( विश्वनन्दि ) अपने ननन्‍्दन- 
वनमें जाकर मनोहर श्री-सौन्दर्यका सुख ले रहा है, अतः वह माँगे जानेपर भी उस ( नन्‍्दन-वन ) 
को नहीं देगा । अरिवुन्दका दलन करनेवाले हे नरेन्द्र, स्थिर बुद्धिसे विचार तो कीजिए कि अपने- 
अपने मनोहर मतपर किसकी बुद्धि लुब्ध नहीं होती ? अपनी प्रियतमाके वचतरूपी चाबुकसे 
आहत होकर आप कुपित होंगे तथा (माँगनेपर भी तन्दत-वनको) प्राप्त न करके आप शोक प्रकट 
करेंगे और तब यदि प्रतिपक्षी भी अपने प्रतिपक्षीकी उपेक्षा करनेवाला हो जाये, तब आप सहसा 
ही उसके विपक्षी होकर उसके ननन्‍्दन-वनका हरण करना चाहेंगे । 

घत्ता-हें गुगरत्न निधान, हैं राजाओंमें प्रधान, सभी जन उसके ( विश्वनन्दि के ) चरणों 
में रहते हैं, तथा सेवा करते हैं। 'यह ( विशाखभूति ) अपनी मर्यादा को भी वेध ( छोड़ ) रहा है' 
यह कहकर वे सभीजन उस ( विश्वनन्दि ) के साथ उसी प्रकार मिल जायेंगे, जिस प्रकार कि 
बड़े-बड़े नद समुद्रमें मिल जाते हैं |॥४७॥ 


कु 
राजा विज्ञाखभूतिको महामन्त्री कोतिको सलाह रुचिकर नहीं लग सकी 

हे देव ( यद्यपि ) आपने युद्धमें अन्य नरेन्द्रोंकी जीत लिया है तो भी परजनों द्वारा असाध्य 
युवराज ( विश्वनन्दि ) के सम्मुख ( युद्धक्षेत्रमें ) आप उसी प्रकार शोभित न होंगे, जिस प्रकार 
किरणोंको विकीर्ण करते हुए भास्वर दिनकरके सम्मुख चन्द्रमा सुशोभित नहीं होता। अथवा 
देववशात्‌ अथवा क्रोधपुर्वक आपने किसी प्रकार युद्धमें यदि उसे परास्त भी कर दिया तो जगत॒में 
निविवाद रूपसे उसी प्रकार जनापवाद फैल जायेगा, जिस प्रकार कि रात्निमें निविड अन्धका र-समूह 
फेल जाता है।” इस प्रकार विपाकमें रम्य बुधजनोंके कानोंके लिए रसायनके समान एवं शरत्रुजनों- 
के अगम्य, तीतियुक्त वचन कहकर जब कीत्ति नामक वह मन्त्री चुप हो गया तब नराधिपने उत्तर 
दिया--“आपने जैसा कहा है, बृुधजनोंके लिए वही करना'उचित है। किन्तु हे मन्त्रिन्‌ू, ऐसा कोई 
उपाय बताइये, जिससे सहज ही में वह नन्‍्दन-वन विना किसी विद्वेषके प्राप्त हो सके । स्वामीके 
ये वचन सुनकर महामति एवं निर्श्नान्त मन्त्रीने पुन: कहा--में उस उपायको न तो सोच ही पाता 
हैँ और न समझ ही पाता हूँ। जो जानता हूँ, सो वह आपके सम्मुख प्रकट कर ही दिया है। 
अथवा सुन्दर वेशवाले हें नरेश, अब आप अपनी बुद्धिसे ही कोई उपाय कीजिए, क्योंकि पुरुषोंकी 
मति तो भिन्‍न-भिन्‍न होती है। भाषणमें समर्थ एवं महामतिवाला मन्त्री तो अपने मनमें आये हुए 
विचारोंको ही प्रशस्त मानता है।” 


न््च्फ़ि 


5 । 


0 


40) 
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घत्ता--इय भासिवि वाणि गुणमणि खाणि विरमिए मंति-पहाणि । 
मंतियण विसज्जे णिय मणकज्जे थविड णिवेण नियाणि ॥ ४८॥ 


१० 
परिकलिवि किंपि सईं णिय-मणेण सद्देवि सोयर-सउ तक्खणेण । 
भासइ णरणाहु महंतु-सत्तु कि ण मुणहि तुहु पडिकूल सत्त । 
णामेण पसिद्धुउ कामरूड अवयरिड णाईं जमराय-दुड । 
तओ साहणत्थु ह॒उँ जामि पुत्त पच्छइ अच्छिजहि गुण-णिउत्त । 
त॑ सणंवि बयणु पणमिय-सिरेण जुबराड पयंपदह कलरवेण । 
मई हुंतएण को तुह पयासु पहु मई पेसहिं हं हणमि तासु | 
विणु पडिवक्खें जो महु पयाउ वइरियण-विद-परिसेसियाउ । 
बहु कालु भुवेसु विीयमाणु ण मुणिड णरणाह्‌ कयावि जाणु | 
त॑ मह पयडिव्वउ मह-रणम्मि पर-बल-वस-णिवडिय-खय-गणम्मि । 
इय जुवरायहो भासिड सुणेषि अइ साव लोड संदरु मुणेवि । 


घ्रत्ता--संपेसिड तेण णरणाद्देण संभूसेविणु जाम । 
वण-रक्ख करेबि किकर देवि सो वि विणिग्गठ तास ॥ ४९॥ 


११ 

सदेस दिणेहिं मुएऊण मग्गे चलंता ण वाईह-पाइक-वग्गे । 
जय॑ भूरि-भेरी-रवेणं भरंतो सलूच्छीगँ सक्कस्स रच्छी हरंतो । 
महा-सूर सामंत-कोडीहिं जुत्तो तुरंसत्त-देसस्स पासे पहुत्तो । 
सहा-मज्झ इत्थंतरे दूरि दिद्वों विसंतो पडीहार-दंदेण सिद्दो । 
वणाबद्ध पद्टावलीए विछक्खो......| ....««न्‍__न्‍्हन्‍न्‍्तहाूतूूतूरन-- 
सिरेण णमेऊण णाहं णिविद्धो पुणो दिद्ठि दिण्ण-प्पएसे विसिद्ठो | 
पुरा एब आहा सियंधत्थ गठ्वं वणाली समक्कंत देहेहिं सब्धं । 
खणेक्क जु वेसाण ए ठाइऊर्णं समाउच्छियं मत्थयं णाबिऊर्ण । 
पुणो भासएसो सरोसो सवित्त॑ सकोव करंतो सणाहस्स चित्त । 

. जणेराणए अम्हि णिब्भच्छिऊर्ण रुसांकुर-द्टिठए संपेसिऊणं । 
तईय॑ बर्ण गेण्हिऊर्ण वतेणं सया तुम्हि जोग्गं दुरासा खलेण॑। 


ठिओ तत्थ दुटठो विसाहाइणंदी धणाओरिया णेय धावंतबंदी । 


, १, ]. ५. राइ। २. 9). छेउ । 


१०6 
१९, १. ]. ७, संदेसं, | ९, 0. ]. ५. ढठिउ। ३. 70. ]. ५. 'ऊरि । 
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घत्ता--इस प्रकार वचन कहकर गुणरत्नोंकी खानि स्वरूप वह प्रधान-मन्त्री जब चुप हो 
गया, तब नृप विशाखभूतिने मन्त्री वगंको विसर्जित कर दिया और अन्‍्तमें उस कार्यको ( स्वयं 
ही ) करनेके निमित्त अपना मन एकाग्र किया ॥४८॥ 


१७० 
विशाखभूतिने छलपुर्बंक युवराज विद्वनन्दिको कामरूप नामक दधन्नसे युद्ध करने 
हेतु रणक्षेत्रमें भेज दिया 
राजा विशाखभूतिने स्वयं ही अपने मनसे कुछ विचार करके तत्काल ही सहोदर भाईके 
पुत्न--विश्वनन्दिको बुलाकर कहा--“क्या तुम नहीं जानते कि महान्‌ शक्तिशाली शत्रु हमारे प्रति- 
कूल हो गया है। वह 'कामरूप' इस नामसे प्रसिद्ध है। वह ऐसा प्रतीत होता है मानो यमराजका 
दूत ही अवतरा हो। में उसे नष्ट करनेके लिए जानेवाला हुँ। अतः हे गुण नियुक्त पुत्र, मेरी 
अनुपस्थितिमें तुम सावधानीसे रहना ।” चाचा विशाखभूतिके ( छल-प्रपंचवाले ) वचन सुनकर 
युवराज विश्वनन्दिने नतमस्तक होकर मधुर-वाणीमें कहा--' मेरे होते हुए आपको कौन-सा प्रयास 
करना है ? हे प्रभु, आप मुझे ( वहाँ ) भेजिए। में ( ही ) उसे मारूँगा। समस्त वैरी-जनोंको 
समाप्त कर देनेवाला मेरा जो प्रताप था, वह किसी प्रतिपक्षीके बिना कई दिलोंसे मेरी भुजाओंमें 
ही विलीन होता जा रहा है। हे नरनाथ, आपने न तो वह जाना और न ( उसपर कभी ) 
विचार हो किया है। (अतः अब अवसर मिला है तो) पराये बलके वशीभूत वेरीगणको महान 
रणमें नष्ट करने हेतु आप मुझे ही प्रकट करें ( अर्थात्‌ मुझे रणभूमिमें जाकर अपना प्रताप दिखाने 
दें ) ।” इस प्रकार युवराजका दर्पोक्ति पुर्"णं कथन सुनकर तथा उसे अतिसुन्दर मानकर-- 
घत्ता--उस नरनाथ विशाखभूतिने ( विश्वनन्दिको ) सजा-धजाकर वहाँ ( कामरूपसे युद्ध 
करने हेतु ) भेज दिया। उस युवराजने भी नन्दन-वनकी सुरक्षा-व्यवस्था कर (तथा अपने ) 
सेवकोंको सावधान कर वहाँसे प्रयाण किया ॥४५॥ 


68. 
विशाखनन्दि द्वारा नन्दन-वनपर अधिकार 

मार्गमें वाजि एवं पदाति सेनाओंके साथ चलते-चलते कुछ ही दिनोंमें स्वदेश छोड़कर अनेक 
मेरी-रवोंसे जगत॒को भरता हुआ, अपनी लक्ष्मीसे शक्रकों लक्ष्मीको भी पराजित करता हुआ, 
करोड़ों महान्‌ शूर, सामन्‍्तोंसे युक्त वह विश्वनन्दि शीघ्र ही शत्रु-देशके पाइव भागमें जा पहुँचा । 

इसी बीचमें ( एक दिन ) जब वह ( अपनी ) सभाके मध्यमें बेठा था, तभी उसने दूरसे 
ही एक दण्डधारी प्रतिहारीको वहाँ प्रवेश करते हुए देखा। उसके घावोंपर कपड़ेकी पट्टियाँ बँधी 
हुई दिखायी दे रही थीं( & »< » * ) वह नाथ ( विद्वनन्दि ) को सिर झुकाकर पुनः 
दृष्टि-विशेष द्वारा प्रदत्त स्थानपर बेठ गया । यद्यपि कुछ देर तक बेठकर अपने धावोंसे परिपूर्ण 
शरीर द्वारा वह सब कुछ निवेदन कर ही चुका था, फिर भी एक क्षणके लिए ( विशाखनन्दिके 
प्रति ) द्वेष-वश खड़े होकर व्याकुरूता पूर्वक माथा झुकाकर, पुनः रोषसे भरकर उस ( प्रतिहारी ) 
ने अपने नाथ--विश्वनन्दिके चित्तको क्रोधित कर देनेवाला अपना समस्त वृत्तान्त ( इस प्रकार ) 
कहा--'चाचा विशाखभूतिकी आज्ञासे हमारी भत्संना की गयी, रुष्ट एवं ऋर-दृष्टि द्वारा हमें भगा 
दिया गया तथा निरन्तर आपके योग्य उस ननन्‍्दन-वनको दूराशयी उस दुष्ट विशाखनन्दिने बलात्‌ 
हमसे छीन लिया । दुष्ट विशाखनन्दि ( अभी ) वहाँ स्थित है, तथा धनसे आपूरित अनेक बन्दी 
वहाँ दौड़ रहे हैं । क्‍ ह 

८ 
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घत्ता--जं किड रक्खेहिं आण विलक्खेंहि सगणाणंदिय देव । 
दुस्सह रणरंगे विहुणिय अंगे त॑ पि सुणेसहि देव ॥ ५० ॥ 


१२ 
इय मायण्णिवि वण-हरण-बत्त वणवाल-णिवेइय-समरजत्त | 
पारद्ध जिणेविणु हियईं कोड धीरेण तेण बइरियण ईँ-छोड । 
एत्थंतरि संपाविय-जए हि दूसह-पयाव-सत्तिहि णएहिं | 
साहिड रिउ समरावणिफ जाम सो पणवेष्पिणु करु देइ ताम । 
वहु पणउ जणेविणु बाहुडेवि गउ गयबर-गइ तहों आण छेवि। 
जुबवराएँ परवल-दूसहेण सहली विरइय समणोहरेण | 
णिय-णिय. पुरबर परिमुक कोड. सई पविसज्जंत राय-लोड । 
देक्खिवि स-देसि लहु धावमाणु आउल-मणु लोड पलोयमाणु | 
आवंत अम्हणिरुद्ध नामु निय-मंति-समिच्छिय-सयलू-कामु । 
एड छोड केण भणु कारणेण भज्जंतु जाइ चत्तउ घरेण | 


धत्ता--त॑ सुणंवि णिरुद्ध धम्मविसुद्ध धीरवाणि घुंष-पाउ । 
आहासइ तासु धरिय-णयासु परियाणिय परभाउ ॥ ५१ ॥ 


१३ 
सव्वत्थवि तुब वणु करेवि दुग्गु लक्खण-तणूड कोएण उग्गु। 
एयहो पईंसिहुँ सगरे समाणु तुम्दह दोहिमि णरवइ समाणु । 
इज जाणि पलायइ जणु असेसु भय-भीड अवरु ण मुणमि विसेसु । 
त॑ णिसुणेविणु 'जइणी-सुएण णिय म्ण चिंतिषि दीहर-भुएण | 
आहासिड जहिं महु तगउ भाउ. हछहुए विषहिणासो किउ उबाड । 
जइ जामि कहब वाहुडि अहीणु ता णेइ कोवि भद्ु भय-विहीणु । 
जइ मारिवि जम-मंदिरहो णेमि ता अयस-महीवहो णीरु देमि । 
भणु कि जुत्तड करणीउ मज्झु बुहयणहूँ वि चिंतंतहँ असज्हु । 


ते णिस्ु्णंवि पुणरषि भ्णई मसंति णिय-पहु-पुच्छिड विहुणनु भंति । 
जिह विमुही होइ न बीर-छूच्छि कर-कमलि चडइ तुब विजयलच्छि । 
त॑ तुह करणी उद्वेइ देव कि बहुणा णिहृणिय-सावलेब । 





, ४. 70. है, ५. अंगि । | 
१२. १, 0... ए. यण । २, 0. घुब । ३, 0. ५, ना । 


३, १३. ११ | हिन्दी अनुवाद ५९, 


घत्ता--अपने सदगुणोंसे आनन्दित हे देव, ( नन्‍्दनवनके ) रखवालोंने जो किया, उसे 
आप आकर देखेंगे ही। दुस्सह रणरंगभूमिमें मेरे अंग ध्वंसित ( केसे ) हो गये, हे देव, उसे भी 
आप वहीं सुनेंगे” |॥५०।॥ 
१ 
कामरूप-दत्र पर विजय प्राप्त कर युवराज विश्वनन्दि स्वदेश लोटता है तो प्रजाजनोंकों 
आतुर मन हो पलायन करते देखकर निरुद्ध नामक अपने 
महामन्त्रीसे उसका कारण पुछता है 


इस प्रकार वनपाल द्वारा निवेदित वनहरण एवं समर-्यात्राका वृत्तान्त सुनकर प्रारम्भमें 
ही उस धीर-वीर युवराजने हृदयमें क्रोधित होकर अपने दुस्सह प्रताप, शक्ति एवं न्‍्याय-तीति 
द्वारा संसारके वैरीजनोंपर विजय सम्पादित कर डाली । इसी बीचमें जब उसने समरभूमिमें अपने 
शत्रु ( कामरूप ) को पराजित किया तब उसने भी माथा झुकाकर अत्यन्त प्रेम जनाकर, भेंट 
देकर तथा कर ( टैक्स ) देना स्वीकार कर लिया और (बादमें ) युवराजकी आज्ञा प्राप्त कर वहू 
श्रेष्ठ हाथीकी गतिसे भागा । 

दत्रुके लिए दुस्सह एवं स्वयं मनोहर छगनेवाले उस युवराजने सफलता प्राप्त कर, अपने- 
अपने ( विजित ) नगरमें कोई न कोई राजलोक ( प्रतिनिधि ) छोड़कर ( वहाँसे ) स्वयं विसजित 
हुआ ( और देशकी ओर बढ़ा )। स्वदेशमें ( पहुँचते ही ) अपने प्रजाजनोंपर आकुल मन होकर 
दृष्टिपात करते हुए एवं उसे शीघ्रता पुर्वक भागते हुए देखकर तथा सभी कार्योकों करनेमें समर्थ 
अपने निरुद्ध नामक मन्‍्त्रीको आते हुए देखकर, उसने उससे पुछा--''ये लोग अपनी-अपनी भूमि 
छोड़कर क्यों भागे जा रहे हैं? इसका कारण कहो |” ह 

घत्ता--उसे सुनकर धर्मसे विशुद्ध एवं निष्पाप उस निरुद्ध नामक मन्‍्त्रीने धीर-वाणीमें 
( यूवराजसे ) कहा--'हे न्‍्यायनीति धारण करनेवाले, तथा दूसरोंकी भावनाको जानने- 
वाले-- ॥५१॥ 


१३ 


. उपबनके अपहरणके बदलेमें विध्वनन्दिकी प्रतिक्रिया तथा अपने सन्त्रीसे उसका परामशं 


“लक्ष्मणाका पुत्र विशाखनन्दि उग्र कोपके कारण तुम्हारे उपवनके चारों ओर किलेबन्दी 
करके यहाँ आपके साथ युद्ध करना चाहता है। आपको ( विश्वनन्दि ) और उस विशाखनन्दिको 
समान नरपति मानकर तथा ( भीषण युद्धमें तरसंहारकी कल्पना करके ) भयभीत होकर समस्त 
प्रजा पलायन कर रही है। ( बस मैं इतना ही जानता हूँ इसके अतिरिक्त ) और विशेष कुछ नहीं 
जानता ।” मन्त्रीका यह कथन सुनकर दीघ॑ भुजावाले जयनोके पुत्र उस विश्वनन्दिने अपने मनमें 
विचार किया और इस प्रकार कहा--' मेरे छोटे भाईके प्रति विधिने यह क्या उपाय कर दिया 
है? यदि मैं किसी प्रकार पीछे लौटता हूँ, तो भी निर्भीक एवं पराक्रमी हमारे कोई भी योद्धा 
पीछे न हटेंगे। यदि मैं उसे मारकर यम-मन्दिर भेजता हूँ तब भी में अपयशरूपी महावृक्षको 
जल देता हूँ । ( हे मन्त्रिवर, अब तुम ही ) कहो कि ( इन दोनोंमें-से ) मुझे क्या करना युक्ति-संगत 
होगा ? विचारशील बुधजनोंके लिए यह प्रश्न असाध्य-जैसा ही है ।” इस प्रकार राजा द्वारा पूछे 
जानेपर मन्त्रीने उसके मनकी भ्रान्तिको नष्ट करते हुए ( पुनः ) कहा--' है देव, आपके लिए वही 
करना चाहिए, जिससे वीर-लक्ष्मी विमुख न हो तथा तुम्हारे कर-कमलोंमें विजय-लक्ष्मी चढ़ी रह 
सके । मैं और अधिक क्या कहूँ ? अतः आप गर्वके साथ उसे मारें।” 
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घत्ता--तुहूँ  सुद्ध सहाउ विमुहुँ न जाउ उवबण-हरणहो काले । 
चिरु वत्त सुणेवि, हियइ धरेवि, संपत्तइ वणवाले।॥| ५२॥ 
१४ 

अवहरिवि तुज्झु वणु सोबि दुद्ठ पहँ हणण समीहई समरे सुट्ठ । 
अव्बरिड एड जायइ न कोइ तुह एयहो उप्परि पाण-छोइ | 
परिकूछ भाव इय तरुवरासु._ सरिया वि ण कि कीरइ विणासु । 
जइ वंधु-वुद्धि तुह उबरि तासु.. ता किण्ण दूड पेसइ दुरासू । 

5... अवराह-जुओ विमयावगीढो...._ पणबंत सीस हयपाय गीढ़ो । 
क्रिंकरद कोइ णिय-हियईं कोड णयबंत-पुरिस संजणिय-सोउ । 
जो करिवि भूरि अवराहु सत्तु पयडइ पश्चिल्लिउ पउर-सत्तु । 
ते सहु जुब्झियइ न को वि दोसु विरएविणु हियई महंतु रोसु । 
इहु काछु परकम-तणड ठुज्ु मई कटष्टिउ वियारेवि कज्जु वुज्यु । 

00. तुह्द भुव-बरू सरिसु ण अत्यि अण्णु. को एयहो दुद्ुहों तणउँ गण्णु । 
घत्ता--तं बयणु सुणेविणु कज्जु मुणेविशु विस्सणंदि गड तेत्थु। 
सण-पवन-जवेण सग्गभुवेण दुग्गद्धिउ रिउ जेत्थु ॥ ५३॥ 

१५ 

दूरंत्रे णिविवेसिवि स-सिण्णु रणरंग-समुद्धरु बद्ध-मण्णु इभण्णु 

अप्पुणु पुणु सहँ कईंबय-भडेहिं भूमिडेंडि-विह्टीगड उन्भडेहिं । 

गउ कुर्गहों अवछोयण-मिसेण जुयराय-सीहु अमरिस-वसेण । 

ह त॑ पाववि उल्लंधिबि विसालु जल-परिहा-समलंकरिय-साढु । 

5. विणिवाइबि सहसा सूर विद, वियसाइवि सुर-बयणारबिंदु । 
भग्गई असिवरसिहुँरिउ-चलेण फूलयल परिपूरिय-णहू-यलेण । 
उर्प्पेष्ठिय सिलमय थंम पाणि आपवंतु कययंतुब चइरि जाणि। 
मक्तिणाणणु मह-भय-भरिय-गत्तु तजु-तेय-विषज्िउ द्ीण-सत्तु । 
दियर कवित्थ तरुषरं असक्कु लक्खण गशभ्ुंड्मज चडिबि थक्‍्कु । 

]0.. उप्पाडिए तखबरें तम्मि णेण , शुरुयर सहुँ सयलू-मणोहरेण । 
लक्खण-तणुरुहु कंपंत-गत्तु जुबवराय-पाय-जुड सरण-पत्तु । 


घत्ता--त॑ पेक्खिवि भम्यु पाय-विरूग्णु मणि रूज्िड जुबराड। 
छज्जए रिउ-बर्गे पणय-सिरू्गे अबरु विधीवर-सहाड ॥ ५४ ॥ 
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१३, १.व, ए,.ह। २.३. ए. ह। 


।॒ 


. १७ ३. 9. हइं)२. 0, ए. ढे। ३. 20, ५. ढे। 
१७४, १, ५, थी। २. ५. ६ । ३. 3. ७, सि। ४. 7, 3, एप । ५, ]. ब्य । ६, 2. णे। 


३. १५. १३ ] हिन्दी अनुवांद॑ ६९ 


घत्ता--/आप शुद्ध स्वभाववाले हैं, अतः उपवनके अपहरण-कालमें आप विमुख न हों।” 
१५ 


इस प्रकार विश्वनन्दिने मन्त्रीके वीर रसयुक्त वचन सुनकर उन्हें अपने हृदयमें धारण किया |” 
( उसी समय ) वहाँ वनपाल आ पहुँचा ॥५२॥ 


१४ 
विश्वनन्दिका अपने शत्रु विशाखनन्दिसे युद्ध हेंतु प्रयाण 
“बह दुष्ट आपके उपवनका अपहरण करके युद्ध-भूमिमें आपका वध करना चाहता है। 


( हमें ) यही आश्चर्य है कि आपको उस ( दुष्ट ) के ऊपर प्राण लेवा क्रोध ( क्‍यों ) नहीं आ रहा ' 


है ? इस संसारमें ( यह देखा जाता है कि ) यदि कोई वृक्ष मार्ममें प्रतिकूल पड़ता हो, तो क्या 
नदी उसका विनाश नहीं कर डालती ? यदि उसकी आपपर बन्धु-बुद्धि होती तो वह दुराशय 
- ( आपके पास अपना ) दूत न भेजता ? ( और यह सन्देश न भेजता कि )--में अपराधसे युक्त 
है, तथा भयभीत होकर चरणोंमें माथा झुकाकर प्रणाम करता हूँ ।” अपने हृदयमें कोई न्‍्यायवान्‌ 
( व्यर्थ ही ) क्रोध नहीं करता, क्योंकि वह उसके शोक का कारण बनता है। हाँ, जो शत्रु अनेक 
अपराध करता हो तथा प्रवर-शक्तिका प्रदर्शन करता है, उसके साथ हृदयमें महान्‌ रोष धारण कर 
जूझनेमें कोई दोष नहीं। आप-जेसे ज्ञानीके लिए यह समय पराक्रम दिखलानेका है, अतः मेरे 
कथनपर विचार करके कतंव्य-कार्य करें। इस पृथिवीतलपर जब आपके भुजबलके सदृश अन्य 
कोई है ही नहीं, तब फिर इस दुष्टकी तो ( तुम्हारे सम्मुख ) गणना ही क्या ?” 

घत्ता--उसके वचन सुनकर तथा अपना कतंव्य-कार्य समझकर वह विश्वनन्दि मन अथवा 
पवनके समान वेगसे वहाँ पहुँचा, जहाँ स्वर्गके समान भूमिपर निमित दुर्गमें वह शत्रु स्थित था ॥५३॥ 


१५ 
विशाखनन्दि अपनी पराजय स्वीकारकर विश्वनन्दिकी दरणमें आता है 


रणरंगमें समुद्यत तथा क्रोधमें बँधी हुई अपनी सेनाको दूर ही छोड़कर पु्रः स्वयं अपनी 
भुकुटियोंकों चढ़ाये हुए तथा पैय्य॑हीन कतिपय उद्धूट-भठोंके साथ वह युवराजरूपी सिंह आमर्षके 
वशीभूत होकर दुर्गके अवछोकनके बहाने उसकी ओर चला। जलरू-परिखासे अलंकृत विशाल कोट- 
को राँघकर सहसा ही उसने शत्रके शरवीरोंका निपात ( हतन ) कर देवोंके मुख-रूपी कमलोंकों 
विकसित किया! तब नभस्तरू कलरू-कल शब्दसे परिपूर्ण हो उठा। शत्रु-सेन्यसे छड़नेके कारण 


उसकी खड़ग जब भग्न हो गयी, तब शिलामय स्तम्भको हाथसे उखाड़कर क्ृतान्तके समान विश्व- _ 


नन्दि रूपी वैरीको आया हुआ जानकर मलिन मुखवाले महान्‌ भयसे युक्त गात्रवाले तथा शारीरिक 
तेजसे विवर्जित हीन-सत्ववाले और लक्ष्मणानामक मातासे उत्पन्न वह विशाखनन्दि अशक्त होकर 
तथा थककर जब एक दृढ़तर केथ-वृक्षपर चढ़ गया, [तब सभीमें मनोहर उस युवराजने उस महान 
गुरुतर कैंथके वृक्षको भी उखाड़ डाछा। तब ( विवश होकर ) लक्ष्मणाका पुत्र वह विशाखनन्दि 
काँपते हुए शरीरसे युवराजके चरणोंकी शरणमें आया | 

घत्ता--उस विशाखनन्दिको भागकर आया हुआ तथा चरणोंमें गिरा हुआ देखकर वह 
युवराज अपने मनमें बड़ा लज्जित हुआ। (ठीक ही कहा गया है कि ) यदि रिपुवर्ग प्रणतर-नसर 
हो जाये तथा विद्वानोंका सहायक हो जाये, तब ( युवराज-जेसे ) विख्यात झूरवीरोंको स्वयं ही 
( अपने प्रति ) छज्जाका अनुभव होने छूगता है ॥५४॥ 


4 


ढॉेे 


6 


छे 


५ 
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१६ 
तहो अभयदाणु देविणु सचित्ति चितिवि जिणवर सुमरण पवित्ति । 
हे अप्पसण्णु मुहँ एत्थु जेण अवलोइज्जंतड पुर यणेण । 
किह ठाएसमि इच्छिय सिवासु अग्गइ विसाहभूइहे णिवासु । 
इय कलिवि चित्त-संगहिय-लज्जु जरतणु व दूरि परिहरिवि रज्जु । 
5... णिग्गड णिय-गेहहो तब-णिमित्तु छोया पवाय-भय-डरिय-चित्तु । 


णरवइ विरज्ज़ु निय-सुयहो देवि तहो पच्छइ लग्गइ मणु जिणंबि | 
सिरि सिहरि चडाविवि पाणिवेबि संभूय'-मुणीसर-पय णवेबि | 


दोहिमि जणेहिं संगहिय द्क्‍्ख सहूँ राय-सहासे मुणिय सिक्‍्ख | 
एत्थंतरि म्ुणिवि मणोरमेहिं परिचत्तु दश्य-विक्षम-कमे हिं । के 
0 लक्खण-तणूड उद्धाइएहिं जिणि छइ्य राय सिरि दाइएहिं। 


घत्ता-दूरत्तणु तासु करइ हयासु दरिसिज्ज॑तु जणहिं । 
अंगुलियई राउ एड बराउ चिरु वियसिय-वर्णहिं ॥ ५५ ॥ 


१७ 
एत्थंतरे उग्ग-तवेण तत्त ' मासोपबास-विहि-खीण-गत्तु । 
उत्तुंग-हस्म-महुरहि पहद्ठ भिक्‍्खा-णिमित्तु लोएहि दिद्ठ । 
सो विस्सणंद्-मुणि पह पयंतु णंद्णि-विसाण-हउ तणु धुण॑तु । 
पिक्खेबि उचद्ासु कुणंतएण वेस-सउह-यले परिटद्विएण | 
5. अहिमाण-कुलक्षम-णय-चुएण जंपिड विसाइभूह॒ह सुएण । 
कहि गउ त॑ बलु तुद-तणउ जेण जिणि सिण्णु सदुग्गु महाजवेण | 
उम्मूलिड सिल्मउ थंभु जेम गयणंगण लमग्गु कवित्थु तेम । 
तहो वयणु सुणेविणु त॑ णिएवि तत्थवि जाईवि खम चएवि | 
... जइ अत्थि किंपि तब-हलु विसिद् तो समरंगणं विरइबि अणिट्ट । 
]0 एहु वइरिउ सारेसमि णिरुत इउ करि णियाणु णिय-सण्ण णिरुत्त । 


घत्ता-मगहे सरजुत्त देह-विउत्त सोलहि जलूहि समाउ। 
महसुक्ति सतेड जायड देल सो संद्रयर-काउ ॥ ५६ | 





१७, १. 2. ]. ए, पयंदु । २. 2, ]. ५. खा । 
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१६ 
विश्वनन्दि और विशाखभति द्वारा मुनि-दीक्षा तथा 
विद्ञाखनन्दिकी राज्यलक्ष्मीका अन्त 


उस विशाखनन्दिको अभयदान देकर पवित्र चित्तसे उसनें जिनवरका चिन्तन किया ( और 
विचार किया कि ) “मैं यहाँ अप्रसन्न-मुख हूँ, क्योंकि पुरजनोंके द्वारा मैं ( घुणित दृष्टिसे ) देखा 
जाऊगा। में शिवकी कामना करनेवाले विशाखभूतिके निवासके सम्मुख केसे खड़ा हो पारऊँगा ?” 
इस प्रकार अपने चित्तमें कल्पना करके तथा लज्जित होकर जीर्ण तुणके समान दूरसे ही राज्यको 
त्यागकर लोकापवादके भयसे डरा हुआ चित्तवाला वह युवराज विश्वनन्दि तपस्या हेतु अपने 
धरसे निकल गया। 

इधर वह नरपति ( विशाखभूति ) भी अपने मनको जीतकर तथा अपने पुत्र विशाखनन्दि 
को राज्य देकर उस विश्वनन्दिके पीछे-पीछे रंग गया । सिरपर दोनों हाथ चढ़ाकर सम्भूत नामक 
मुनीश्वरके चरणोंमें माथा झुकाकर दोनों ही जनोंने दीक्षा ग्रहण कर ली। उसने राजाके साथ 
हषपुवंक मुनि-शिक्षा ग्रहण की । 

इसी बीचमें मनोरम विक्रम-पदों एवं'देवसे परित्यक्त उस लक्ष्मणा पुत्र विशाखनन्दिसे 
उत्तराधिकारमें मिली हुई राज्यरूपी लक्ष्मीको जीत लिया गया तथा उसे ( राज्य से ) निकाल 
बाहर कर दिया गया । 

घत्ता--दूरसे ही लोग उसे हताश करते रहते थे। विकसित मुख होकर लोग उसे अपने 
हाथोंकी अँगुलियोंसे दूसरोंको दिखाते थे, तथा कहते रहते थे “कि यही वह बेचारा राजा विशाख 
नन्दि है ।” ॥५५॥ 


१७ 


सथुरा नगरोमें एक गांय द्वारा विश्वनन्दिके शरीरको घायल देखकर 
विशाखनन्दिद्वारा उपहास, विश्वतन्दिका निदान बाँधना 


इसी बीचमें उग्रतपसे तप्त तथा मासोपवास-विधिसे क्षीण गात्रवाले विश्वनन्दि मुनि भिक्षाक्रे 
निमित्त उत्तं ग॒ भवनोंवाले मथुरा नामक नगरमें प्रविष्ट हुए । 

प्रजाजनोंने मार्गमें नन्दिनी-गोके सींगों द्वारा उनके शरीरको घुन-घुनकर घायल करते हुए 
देखा। वेश्याके सोधतलमें स्थित उस अभिमानी, कुलक्रम और न्यायमार्गसे च्यूत विशाखनन्दीने 


यह देखकर ( उसका ) उपहास करते हुए कहा--( अब ) तेरा वह बल कहाँ चला गया, जिससे 


कि तूने हमारी सेना सहित उस दुर्गकों वेग-पुवंक जीत लिया था, जिस बलके द्वारा तूने शिलामय 
स्तम्भभो उखाड़ डाला था, तथा जिससे केैंथके पेड़को गगनरूपी आँगनमें फेंक दिया था।” 
विशाखनन्दिका यह कथन सुनकर विश्वनन्दिने उसकी ओर निहारकर उसके समीप जाकर तथा 
क्षमागुणका परित्याग कर ( कहा )--“यदि मेरे तपका कोई विशिष्ट फल हो, तो समरांगणको 
रचाकर निश्चय ही अनिष्टकारी इस वेरीको मारूँगा ।” इस प्रकार निश्चयकर उसने अपने मनमें 
निदान बाँधा । 


१० 


घत्ता--वह मगधेश्वर (विश्वनन्दि) देहसे विमुक्त होकर सोलह-सागरकी आयुवाले महाशुक्र ' 


नामक स्वमंमें तेज सहित एवं सुन्दर कायवाला देव हुआ ॥५६॥ 


६४ वडुसाणचरिउ [ ३. २०, ५-- 


१८ 
तत्थवि विसाहणंदी पहूड सुड जिणवर-तउ विरइवि सरूड । 
एत्थंतरि सुर सेल-समिद्धड जंबू नामि दीउ सुपसिद्धउ । 
जो छहि वासहरेहि विहत्तड सोहइ सत्त-खेत्त-संजुत्तड । 
तेसु सजीब-घणुह-संकासू दाहिण-दिसि तहो भारह-वासू। 
ह तासु मज्झि पुव्वावर-दीहरु विजयद्धूवि नामेण महीहूरु । 

जो जोयण पणवीसुब्चत्तणि त॑ विडणी-कयमसाणु पिहुत्तणि | 
मेहल-सेणि-वर्ण हि रवन्नउ सोहइ रुप्प-समुज्जल-चयणउ | 
तस्सुत्तरवर-सेणि पसिद्धी अलूयानयरी अत्थि समिद्धी । 
जहिँ निवसहिं विज्ञाहरलोया परडवयार करणि सपमोया । 

हा घत्ता--तहिं पुरवरि सामी नहयल-गामी मोरकंठु खेयरहं पहु। 


२ु 
विज्जञावलि-बलियड गुण-सय-कलियठ करइ रज्जु जगे पयड-महु॥ ५७॥ 





१९ 
मोरकंठ-विज्जाहर-रायहो सूरिम-गृणि तिहुबणि विक्खायहो | 
सयलंतेउर-मज्शे पहाणी अच्छइ कणयमार तह राणी । 
असह विसाहनंदि-सुरु चवियड कृणयमाल-कुक्खिहिं अवयरियड | 
तड सागब्मणुभाव-विसेसे हि केलि करइ साउह-नर-वेसिहि । 
5. तिहुवणु सयछु गणइ तिण-लेखइ दष्पणु मिल्लि असिहिँ मुह्ु पिक्खई । 
इणि परि पूरि मणोरह रीणी पसव ३ पुत्त महो-मणि खाणी | 
त॑ फुडु अद्भाचकि-तणु-रूक्खणु पिक्खियवि खयरराय ततक्खिणु । 
कारिप्पिणु उच्छड अहिरामू धरियड आसगीड तह नामू। 
घत्ता--सो नरवर-णंदणु नयणाणंदणु बालचंदु जिम रलछिय-करु । 
हि णियकुल गयणंगणि बहुइ दिणे दिणे सयल-करा-संगहण-परु ॥ ५८ ॥ 
२०५ 
फुरिय-तार-तारुन्न-तरंगहे . निरुवम-रूव-रेह-गुण-रंगह । 
 कुमरह सयल-कलाउ सयंवर बरहिणाईँ रणरणई णिरंतर । 
सो कुमारु पुणु अण्ण-दिणंतरे गिहि-गुह-साहि रद्दिउ झाणंतरि। 
... जाम जाड संडइ निश्चल-सणु ता पश्चक्खु हुवच॒ड विज्जा-गणु। 
5. सिद्ध-विज्जु सो मेरुमहीहरि जिण पणमिवि- सासय-चेई-हरि । 


१८. १. ै. ४. सो इह । २. 3. वरबचन्नच ३ ह 
१९. १, 2), रें। २. 0, हू। ३. 9, राइ |» ४, 3, करि । 
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१८ 
अलका नगरीके विद्याधर राजा मोरकण्ठका वर्णन 


और उधर, वह विशाखनन्दि भी जिनवरके तपका आचरण कर स्वरूपवान्‌ देव हुआ । 

इसी पृथिवी-मण्डलपर सुमेरु पर्वतसे समुद्ध जम्बू नामक सुप्रसिद्ध द्वीप है, जो छह वर्ष- 
घर -पव॑तोंसे विभक्त होनेके कारण सात क्षेत्रोंसे संयुक्त होकर सुशोभित है। उन क्षेत्रोंमें-से ज्या 
सहित धनुष तुल्य दक्षिण-दिशामें भारतवर्ष (नामक क्षेत्र) है, जिसके मध्यमें पुव॑ँ एवं अपर दिशाओं 
में विस्तृत, ऊँचाईमें पचीस योजन, पुथुलता ( मोटाई ) में उससे द्विगुणित प्रमाणवाला, मेखला- 
श्रेणीके वनोंसे रमणीक, रौप्यवर्णसे समुज्ज्वल वदनवाला, 'विजयाद्ध” इस नामसे सुप्रसिद्ध एक 
महीधर सुशोभित है। उसकी उत्तर-श्रेणीमें विस्यात अलका नामकी एक समृद्ध नगरी है, जहाँ 
परोपकार करनेमें प्रमुदित रहनेवाले विद्याधर लोग निवास करते हैं। 

घत्ता--डउस नगरीका स्वामी, आकाशगामी, विद्याधर-समूहसे वेष्टित, सैकड़ों गुणोंसे 
सुशोभित तथा जगत्‌में प्रकट यशवाला मोरकण्ठ नामका एक विद्याधर राजा राज्य करता था ॥५७॥ 


१९ 
विशाखनन्दिका जोव चयकर कनकमालाकोी कुक्षिसे अद्ववग्रोव 
नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्त हुआ 


अपने शौयंगुणों द्वारा तीनों लोकोंमें विख्यात उस विद्याधर राजा मोरकण्ठकी समस्त 
अन्तःपुरमें प्रधान कनकमाला नामकी पट्टरानी थी। इधर (विशाखनन्दिका जीव) वह देव चयकर 
कनकमालाकोी कुक्षिमें अवतरित हुआ। तदनन्तर उस गर्भके अनुभाव विशेषसे वह रानी मनुष्यका 
वेश धारणकर आयुध-क्रोड़ाएं करती रहती थी, वह तीनों छोकोंको तृणके समान गिनती थी तथा 
दर्पण छोड़कर तलवारमें अपना मुख देखती थी। इस प्रकार मनोरथोंको परिपूर्ण कर महामणियोंकी 
खानि स्वरूपा उस रानी कनकमालाने पुत्र-प्रसव किया । खेचर राज मोरकण्ठने उसके शरीरमें 
अर्ध॑चक्रीके स्पष्ट लक्षण देखकर तत्क्षण ही. अभिराम उल्सवका आयोजन कर उसका नाम 'अद्व- 
ग्रीव” रखा । 

घत्ता-नेत्रोंको आनन्द देनेवाला वह राजनन्दन अपने कुलरूपी आकाशके प्रांगणमें सुन्दर 
किरणोंवाले बालचन्द्रके समान समस्त कलाओंका संग्रह करता हुआ दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा ॥५८॥ 


२० 
कुमार अद्वग्रीवको देवों द्वारा पाँच रत्न प्राप्त हुए 


जिसके तारुण्यकी तरंगें स्फुरायमान हो रही थीं, तथा रूप-रेख, एवं गुणोंके रंगमें अनुपम 
था, ऐसे उस कुमार अड्वग्रीवको समस्त कलाओंने स्वयं ही वरण कर लिया था। वे श्रेष्ठ कलाएँ 
निरन्तर रण-रण कर आनन्द करती रहती थीं। 

अन्य किसी एक दिन वह कुमार गुफा-गुृहमें ध्यानस्थ होकर बेठा । जब वह निश्चलमनसे 
जाप कर रहा था, तभी उसे विद्यान्समूह प्रत्यक्ष हो गया। विद्याएँ सिद्ध होनेपर वह सुमेरु पव॑तपर 
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श्फ 
विज्जाहर-परिवार-सजुत्तड 
देव-दिन्नु जसू चकक्‍कु जछ॑तड 
असि ससिहासु दंड सुपयंडु 


वड़माणचरिउ 


[ ३. २०, ६- 


बहु उच्छव णिय-घरु संपत्तड | 
सत्ति अमोह छत्तु झलकंतड | 
कवणु-कवणु तस्‌ देइ न दंडु । 


घत्ता--सोलछ-सहस-सेवय नर वर मंडल धर तिउणंतेउर-जुत्तड । 
सो पडिहरि बलबंतउ महि भुंजंतड करइ रज्जु जयबंतड ॥ ५० ॥ 


इत्थंतरि अइ-वित्थिन्न-खेस्ति 
णिवसइ सुर णामेण देसु 

जहि सरसुन्नय-बहु-फल-घणेहिं 
जहिँ अडवि सरोवर-तीरि णीरु 
न पियासियाईं हरिणी पिएइ 
जहिँ जण-मणहर-लहूरी भुवाउ 
नर-रमिय-नियंबावणि अमाण 
तत्थत्थि विउलु पुरु पोयणक्खु 
जहिं मंद्रिग्ग-भूसिय मणिद्र 
तारायणेहि सणि-बिंबिएहिं 
घर छूग्ग-नील-रुवि पडल-छन्तु 
जहि निसि दीसइ रइहरि ठियाहिं 


२१ 


तरु-गिरि-सरु-पूरिय-भरह खेत्ति | 
गोहण-भूसिय-काणण-पणएसु । 
सोहहि तरुवर न॑ सज्जणेहिं । 
नवब-नलिणी-दल-झंपिउ गहीरु । 
गरुलोबल-थल-मढी ण एड । 
सुपओहर-तिमि-चल-लछोयणाड । 
सोहहिं सरि पणइंगण-समाण । 
सुरपुरु व छुमोहिय-सुरयणक्खु | 
सोहहि मणि-दृष्पण समवसिट्र । 
ने पूरिय-तलू नव-मोत्तिए हिं। 
पिययम्ु पल्‍्लंकोबरि णिसन्‍्तनु । 
सब्भाणु-पिहिड चंदुब तियाहिं । 


घत्ता--........सुद्बंरण लछिंति मणि महिरवि पडिबिंबु । 
दष्पण भावेण दिक्खि जवेण हसइ सहीयायंजु ॥ ६० ॥| 


तहिं असिवर निरसिय-रिउ-कवालु 


जसु जय-सिरि दाहिण-बाहु-दंडि 
यच्छत्थलु भूसिड रच्छियाईं 

. सुरतरुवि विसेसिड जेण दाणु 

न मुवहि खणिक्कु नरनाह-पासु 





ण्‌ 


नामेण पयावइ भूमिपालु । 
निवसइ गय-घड़-चुरण-पर्यंडि । 
अवलछोइड रूड मयच्छियाईं । 
दिंति बंदियणहँ अइ अमाणु। 
महियलि उबमिज्जइ काईं तासु। 


२१. १.३. ४. सरहोवर | २. उ, पएइ।. ३. 7). विसछ । ४. है. ४. सहीयावंतु । 


३. २२९, ५ | हिन्दी अनुवाद ६७ 


शाइवत चेत्यगृहोंके जिन बिम्बोंको प्रणाम कर विद्याधर परिवार सहित अनेक उत्सवोंके साथ जब 
अपने घर लौटा, तब देवोंने उसे ज्वलन्त चक्र, अमोघशक्ति, झालरवाला छत्र, चन्द्रहास खड़ग 
तथा सुप्रचण्ड दण्ड प्रदान किये और भी कौन-कौनसे दण्ड ( धनुष ) उसे प्रदान नहीं किये गये ? 

घत्ता--सोलह सहस्र श्रेष्ठ मण्डलधारी राजा उसकी सेवा करते थे, उससे तिगुनी ख््रियाँ 
उसके अन्तःपुरमें थीं। वह बलवान प्रतिनारायण पुथिवीको भोगता हुआ जयवन्त होकर राज्य 
कर रहा था ॥५०॥| 


९९ 
सुरदेश स्थित पोदनपुर नामक नगरका वर्णन 

इसके अनन्तर, अति विस्तीर्ण क्षेत्रवाले, तर, गिरि एवं सरोवरोंसे व्याप्त इस भरतक्षेत्रमें 
सुर' नामका एक देश है, जो गोधनसे विभूषित एवं कानन-प्रदेशोंसे युक्त है। जहाँ सरस उन्नत 
तथा अनेक प्रकारके फलोंवाले सघन-व॒क्ष सज्जनोंके समान सुशोभित हैं। जहाँ अटवीके सरोवरोंके 
तीर तथा गहरे जल नवीन कमलिनियोंके पत्तेसे ढँके हुए हैं। इसी कारण तृषातुर हरिणियाँ भ्रमसे 
उसे हरिन्मणियों--पनन्‍नाका बना हुआ भूमिस्थछ समझकर उस जलको नहीं पी पातीं । 

जहाँकी सरिताएँ एवं महिलाएँ समान रूपसे सुशोभित हैं। सरिताएँ लोगोंके मनको हरण 


करनेवाली लहरियों, एवं महिलाओंके नेत्रोंक समान चंचल मछलियोंसे युक्त हैं। महिलाएँ भी. 


लोगोंके मनको हरण करनेवाली लोललहरियोंके समान वक्र तथा भ्रू छताओं एवं चंचल नेत्रोंसे 
युक्त हैं। लोग सरिताओंके नितम्बों--किनारोंका सेवन करते हैं, पति भी मानरहित होकर 
महिलाओंके नितम्बर्प भूमि भागका सेवन करते हैं । 

उसी सुर नामक देशमें विशाल पोदनपुर नामका नगर है, जो इन्द्रपुरीके समान सुन्दर है, 
तथा जो देवोंके नेत्रोंको भी मोहित करनेवाला है। जहाँके मन्दिरोंके अग्रभाग विशिष्ट उत्तम 
मणियोंसे विभूषित हैं तथा मणि निर्मित दर्पणके समान सुशोभित हैं। मणिबिम्बोंमें जब तारागण 
प्रतिबिम्बित होते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है, मानो आकाशतल नव मोतियोंसे पुर दिया गया 
हो । जहाँ घरोंमें प्रियतमके परूंगोंके ऊपर नीलरुचिके पटलवाले छत्ते लगे हुए हैं, जहाँ रात्रिके 
समय रतिगहोंमें प्रियाएँ राहुसे पिहित चन्द्रमाके समान दिखाई देती हैं । 

घत्ता--निर्मल आँगलकी मणिमय भूमिपर रविके आताम्र प्रतिबिम्बको दर्पण समझकर 
वेगपूर्वक लेते हुए देखकर सखियाँ हँसने रूगती हैं ॥।६०॥ 


दर 
विद्ञाखनन्दिका जीव ( बहु देव ) राजा प्रजापतिके यहाँ विजय 
नामक पुत्रके रूपमें जन्मा 

उस पोदनपुरमें अपने तेज खड्गसे शन्रुजनोंके कपालोंका निरसन करनेवाला प्रजापति 
नामका भूमिपाल--राजा राज्य करता था। गजरूपी घठाओेंको चूर करनेमें प्रचण्ड उस राजाके 
दायें बाहुदण्डमें जयश्री विराजमान रहती थी। उसका वक्षस्थल श्रीसे विभूषित था । मृगनयनियोके 
द्वारा उसका सौन्दर्य निहारा जाता था। जिसका दान कल्पव॒क्षोंसे भी विशेष होता था। वन्दी- 
जनोंको जो निरभिमानपूर्वक अत्यधिक दान देता था वे ( वन्दीजन ) एक क्षणकों भी उस 
नरताथका साथ न छोड़ते थे। ऐसे उस प्रजापतिकी उपमा किससे दी जाये 
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६८ बड़साणचरिउ [ ३. २२. ६- 


नामेण जयावइ पढस भज्ज तहु अबवर मयाबइ हुअ सलज्ज । 
आयह दोहिमि सोहेइ केम तिणयणु गंगा-गौरीहिं जेम । 
जिह काल गमईं आयह समेड ने सईं अवयरियड कामएड | 
अवयरिवि सुरवासहो सरूड हुउ पढमु बिजउ निवइहें तणूउ। 
सो जाउ जयावइ-हरिस-हेड जो चिरु मगहाहिउ गुण-णिकेड। 


घत्ता--जिह नियम्मु जमेण साहु-समेण उबबणु कुसम-चएण । 
पाउस कंदेण नह चंदेण तिह सोहिड कुछ तेण ॥ ६१॥ 


२३ 
गएहि दिणेहिं कएहि पियाहि धर्णघउ जाउ मयावइ आहि। 
पुरा जइणी-स॒उ जो पुण सम्गे सुहासिव हूउ सुहोह-समण्गि । 
छर्णिदुव णिम्मल-कंति-समिल्लु णिम्नाइ जणाण मण सुपियल्लु । 
सिरीहिं णिवासु नवो नडिणीहि मणोहरुणं कमलो रमणीहिंँ। 
पुरे पडियामर पंच पयार नहाउ पयत्थ निरंतर घार | 
गहीररंवाछ पवज्जिय तूर असेस खलासह नासय जूर । 
पणश्चिय वारविल्यासिणि गेष्ठि घरग्ग-धयालि-वियारिय मेहद्ि। 
सुहंकरु गायड गीड रबन्तु विहन्‍नड वंदियणाह सुबण्णु। 
करेवि जिणेसर-पायहँ  पूज सुभत्तित़् अट्रपयार मणोज्ज । 
किओ दहम दियहे तहु नाम तिविद्द अणिद्वदरो कय-कामु ।. 
तओ कढिणत्त सरीरबलेण पवुड॒ढि गओ गुणसारि कमेण । 
रमंतउ भूहर रक्‍्खइ केस अणग्घ-मणी जल्रासिहि जेम । 


धत्ता--बालेणबि तेण विछूयवरेण सयलूबि कछ निरवज्ज | 
तिरयण सुद्धिए थिर बुद्धिए परियाणिय निव-विज्व ॥ ६२॥ 


२४ 
नव-जोवण-लरूच्छिए अणुकमेण अहिणड स॒तु अवछोइड जणेण । 
सो सुंदरुयरु सोहग्ग-रासि संजयउ रिड्गलछ-काय-पासि । 
सुब-जुबल-समिन्निड लद्धमाणु पुहईयरेहि सेविज्जमाणु । 
णरवइ सह भवणि भएहि चत्त रयणाहू रणालंकरिय-गत्तु । 





२३. १. 9. याइ। २. ]. बला। ३. 2, 'ह। ४. 2. त्षए। ५, 0, अणिटद्व । ६. 7. "रासि। 
७, ॥). ।. तिरियण । 
२४. १. ), सुंदर । २. 0, भा । 


३. २४. ४ ] हिन्दी अनुवाद ६५, 


उस राजाकी प्रथम भार्याका नाम जयावती था, जो लछज्जाशील थी। उसकी दूसरी 
भार्याका नाम मृगावती था। उन दोनों भार्याओंसे वह कैसे शोभता था, जैसे मानो न्रिनेत्र महादेव 
गंगा-गौरीसे सुशोभित होते थे । जिस राजाका कार अपनी दोनों रानियोंके साथ व्यतीत होता 
था, वह ऐसा प्रतीत होता था, मानो कामदेव ही अवतरित हो आया हो । 

विशाखनन्दिका वह जीव--सुन्दर देव, स्वर्गसे अवतरित होकर उस राजाका विजय 
नामक प्रथम पुत्र हुआ। जो गुण-निकेत पहले मगधाधिपति था, वही अब जयावतीके ह॒र्षका 
कारण बना । 

घत्ता--जिस प्रकार संयमसे नियम, समतासे साधुता, कुसुम-समूहसे उपवन, कन्दसे 
वर्षाऋतु एवं चन्द्रमासे आकाश सुशोभित होता है उसी प्रकार राजा प्रजापतिका कुल भी उस 
विजय नामक पुत्रसे सुशोभित था ॥६१॥ 


२३ 
विश्वनन्दिका जीव--देव, राजा प्रजापतिकी द्वितीय रानी मृगावतीकी कोखसे 
त्रिपुष्ठ नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्न होता है 
पूर्वमं जो रानी जयनीका पुत्र ( विश्वनन्दि ) स्वगंमें देव हुआ था, वही देव कतिपय 
दिनोंके बाद रानी मृगावतीको कोखसे समस्त सुखोंके सारभूत एवं अमृत वर्षाके समान, पुत्रके 
रूपमें उत्पन्न हुआ। वह पृर्णचन्द्रके समान निर्मल तथा अद्वितीय कान्तिवाला, मायारहित, 
जनमन प्रिय एवं श्रीकी निवासभूमि, रमणीक नवनलिती द्वारा उत्पन्न मनोहर कमलछके समान 
था। ( उसके जन्मके समय ) नगरमें आकाशसे पाँच प्रकारके निर्मल पदार्थ लगातार बरसते रहे। 
जोर-जो रसे तर आदि बाजे बज उठे। वे वाद्य-ध्वनियाँ समस्त दुष्ट जनोंके लिए असह्य हो उठीं। 
घरों-घरोंमें वार-विलासिनियोंके नृत्य होने लगे। घरोंके अग्रभागोंपर लगी हुई ध्वजा-पंक्तियोंसे 
मेघ विदी्ण होने लगे । शुभकारी एवं सुन्दर गीत गाये जाने लगे। वन्दीजनोंके लिए स्वर्णंका 
वितरण किया जाने लगा। जिनेश्वरके चरणोंकी भक्तिपूरवंक अष्टविध मनोज्ञ पूजा करके दसवें 
दिल ( उस पुन्नका ) अनिष्टको दूर करनेवाला तथा मनो रथको पूर्ण करनेवाला त्रिपृष्ठ यह नामकरण 
किया गया। उस त्रिपृष्ठका गुणभार शरीर-क्रमसे एवं बलपे वृद्धिगत होकर कठिनताको प्राप्त होने 
लगा। वह भूधर--राजाओं के साथ प्रमोद क्रीड़ाएँ करता हुआ किस प्रकार सुरक्षित था ? ( ठीक 
उसी प्रकार ) जिस प्रकार कि जलराशि--समुद्र द्वारा अनर्ष्य मणि सुरक्षित रहता है। 
घत्ता--उस विनयवान्‌ बालकने भी त्रिकरणशुद्धिपृवंक स्थिर बुद्धिसे समस्त निरवद्य 
( निर्दोष ) कलाएँ तथा नृप-विद्याएँ सीख लीं ॥६९२॥ 


२७ 
एक नागरिक द्वारा राजा प्रजापतिके सम्मुख नगरमें उत्पात 
मचानेवाले पंचानन--सिहकी सूचना 


प्रजाजनोंने अनुक्रम पूर्वक त्रिपृष्ठठे नवयौवनरूपी लक्ष्मीको अभिनवस्वरूप ( शोभा- 
सम्पन्न ) देखा ( अर्थात्‌ त्रिपृष्ठको पाकर यौवन स्वयं ही शोभा एवं श्रेष्ठताको प्राप्त हो गया ) वह्‌ 
सुन्दरतर एवं सौभाग्यकी राशिस्वरूप तथा शरत्रुजनोंके गलेमें की गयी फाँसीके समान था। वह 
भुजबलसे युक्त विख्यात तथा पृथिवीधरों द्वारा सेवित था। एक दिन जब राजाके साथ वह निर्भीक 


१० 


ष्‌ 


0 


७ 


सिंहासण-सिहरि निसनन्‍नु जाम 
सो मउलेबिणु कर-कमल वेवि 
अवसरू लहेवि पयणियसिवासु 
जा परिरक्खी तुव असिवरेण 
पीडइ पंचाणणु पउर-सत्त 

कि जमुु जणवय-मारण-कएण 
अह असुरु अहव तुह पुव्बवेरि 
तारिसु वियारु सीहहो ण देव 


वड़माणचरिउ 


[ ३. २४. ५- 


अच्छइ जणेक्कु संपत्त ताम । 
विणएण पाय-पंकय णवेदि । 
विन्नवइ पुरठ होइवबि निवासु। 
धर घरणि णाह पालिय करेण | 
बलवबंतु भुवर्ण भो कम्मसत्तु । 
सईं हरि-मिसेण आयउ रवेण । 
दुद्धरु दुत्बारु बहंतु खेरि। 
दिट्ठठ कयावि णर-णियर-से व । 


घत्ता--पिययम-पुत्ताई गुणजत्ताईं परितज्जेवि जणु जाइ | 
जीविउ इच्छ॑तु लहु भज्जंतु भय-वसु को विण ठाइ ॥ ६३ ॥ 


त॑ बयणु सुणेबिणु सिरि-सणाहु 
परिवडिएँ सबर्ण मणे कहोण तप्प 
गंभीर-धीर-सद विसालु 

वज्नरइ राउ तिण माणुसो वि 
भर करइ रवंतह मय-गणाह 

हू तहो वि पासि हूबउ णिरुत्तु 
अविणासंतड भड जणवयासु 
चित्त-गय-महीसुबसो जणेण 

जइ हणमि ण हरिहड दुद्ध एहु 
अवजसु अवस्स इउ भणिवि जाम 
वारिवि जणेरु जंपइ तिविद् 


| 


+ कि 
संतप्पइ'णिय-मर्ण धरणिणाहु । 
संजायइ असुह-णिमित्त वष्प। 
पूरंतु सहा-भवर्णतराल । 
किड खत्तहो रक्खणिमित्त सो वि । 
दूस-दिसु संपेसिय-लोयणाहँ । 
सयलावणि साहु वि कय पहुततु । 
जो जय सामित्तु करइ हयासु । 
दीसइ असारु अणभिय-सिरेण । 
ता भमइ भरतड सुबण-गेहु । 
उद्विड हरि-हणण-कएण ताम । 
विणएण त्रंत जिय विसिद्द । 


घत्ता--जइ मई संतंबि असिवरु लेबि पसु-णिप्गहण-कएण | 
उद्लिउ करि कोउ बइरि विलोड ताकि मइ तणएण ।॥| ६४७॥ 


इय वयणिहिं विणिवारियि णर्रिदु 
बल-परियरियउ कोष ग्गि-दित्तु 





२६ 


तहो आणईं गउ पढठमऊ उबिंद । 
बलवंतु सीहु मारण-निमित्त । 


३, ४, जमु । ४. 0. पहुंतु । ५. 2, .. ५. साहहो । 


२५. १. 2. ॥, ५. विष । 
२६. १,३।.हुं।. 
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राजकुमार रत्नाभरणोंस अलंकृत होकर राजदरबारमें सिहासनके ऊपर बैठा था, तभी एक व्यक्ति 
वहाँ आया । उसने अपने दोनों कर-कमलोंकों मुकुलित कर विनयपृत्रंक उसके चरण-कमलोंमें 
नमस्कार कर तथा अवसर प्राप्त कर सभीका कल्याण करनेवाले राजाके आगे खड़े होकर प्रकट 
रूपमें इस प्रकार निवेदन किया--'हे धरणीनाथ, आपने तीक्ष्ण खड़गसे इस पृथिवीकी सुरक्षा की 
है तथा करोंसे उसका पालन किया है। ( अब इस समय ) पुरजनोंको एक प्रवर शक्तिशाली 
पंचानन--सिंह पीड़ा दे रहा है। अहो, संसारमें कर्मंरूपी शत्रु ( कितना ) बड़ा बलवान है। 
जनपदको मार डालने हेतु सिहके छलसे क्या यमराज स्वयं ही वेगपृ्वंक आ गया है ? अथवा क्या 
कोई महान्‌ असुर आ गया है, अथवा आपके पूव॑जन्मका कोई दुद्ध॑र, दुर्बार एवं विध्वंसक ? नरेन्‍्द्र- 
समूह सेवित है देव, इस प्रकारका विकारी दुष्ट सिह कभी भी नहीं देखा गया। 

घत्ता-गुणयुकत प्रियतम, पुत्र आदिको भी छोड़-छोड़कर लोग अपने-अपने जीवनकी 
कामनासे भयके कारण शीघ्रतापूर्व॑क भागे जा रहे हैं” ॥६३॥ 


र८्‌ 
राजकुमार त्रिपृष्ठ अपने पिताको सिंह मारने हेतु जानेसे रोकता है 


श्री-शोभा सम्पन्न वह धरणीनाथ प्रजापति उस ( नागरिक ) का निवेदन सुनकर अपने 
मनमें बड़ा सन्तप्त हुआ। कानोंमें ( बातोंके ) पड़नेपर कहो कि किसको सन्‍्ताप नहीं होता ? 
“हाय, अब अशुभका निमित्त आ गया है।” इस प्रकार विचारकर गम्भीर एवं धीर दब्दोंसे 
वह राजा विशाल सभा-भवनको पुरता हुआ बोला--'खेतोंकी सुरक्षाके निमित्त तृण द्वारा निर्मित 
एक क्रत्रिम मनुष्य बना दिया जाता है जिनसे दसों दिशाओंमें नेत्रोंकी फेलाकर चलनेवाले 
मृगगण भी धान्य चरनेमें ( दूरसे ही ) भयभीत होकर भाग जाते हैं फिर में तो निरन्तर ही उस 
प्रजाके बीचमें रहता हँ। समस्त पृथिवीपर ( मेंने ) सम्यक प्रकार प्रभुता प्राप्त की है, किन्तु जो 
हताश जनपदके भयको दूर नहीं करता फिर भी जय-स्वामी ( विजयी-सम्राद ) बना फिरता है, 
वह निश्चय ही उस चित्रगत राजा-जेसा है, जिसे प्रजा अनमित सिरसे देखती है तथा उसे असार 
समझती है। यदि में इस दुष्ट सिहको मारकर जनपदका भय न मिटाऊंगा, तो लोकोंके घरोंको 
भरता हुआ मेरा अपयश अवश्य ही ( दूर-दूर तक ) फेलेगा ।” इस प्रकार कहकर जब सिहके 
मारनेके निमित्त वह राजा उठा, तब शरत्रुजयी उस त्रिपृष्ठने तुरन्त ही विनयपूवंक पिताको रोका 
और कहा-- 

घत्ता--' यदि मेरे रहते हुए भी पशु-निग्रह हेतु तलवार हाथमें कछेकर आपको उठना पड़े 
अथवा वेरीके क्रोधको देखकर आपको क्रोघित होना पड़े, तब फिर हम-जेसे आपके पुत्रोंसे क्या 
लाभ ?” ॥६९४॥ 


२६ 
त्रिपृष्ठ उस भयानक पंचानत--सिहके सम्मुख जाकर अकेला हो खड़ा हो गया 


इस प्रकार निवेदन कर तथा नरेन्‍्द्रको रोककर, फिर उसी ( नरेन्द्र ) की आज्ञा लेकर वह 
प्रथम उपेन्द्र (--तारायण )-त्रिपृष्ठ नामक पुत्र अपनी सेनाके साथ क्रोधाग्निसे दीध्त उस बल- 
वान्‌ सिंहके मारनेके निमित्त चला । 


१० 
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७२ 


स्ञछ 


णिहणिय णरत्थि पंडुरिय पासि 
णहू-रंध-मुक्-मो त्तियपुरते 
रुद्तत्तण-जिय-वइबसणिवासि 
जंतेण तेण दिट्रुड मइंदु 
पड़-पडह-समाहय ताह सह 
उट्‌ठिड हरिणाहिड भासमाणु 
साल्सलोयणु दाढा-करालु 
गल-गज्िए बहिरंतठ दिसाड 


वड़समाणचरिडउ 


[ ३. २६. ३- 


ल-लद्ध-पडिय-णहयर-सुहासे । 
मारिय मय-लोहिय-पज्झरंते । 
महिहर-विवरंतरं रयण-भासि | 
कररुह-मुह-दा रिय-बण-गइंदु । 
णिसुणेविणु कय-महिहर-विमह । 
कूरासणु मह-रक्खस-समाणु । 
भू-भीसणु भासुर-केसरालु । 
कूरंतरगु वडिढ्य-कसाडउ | 


घत्ता-णर-मारण-सीलु, दारिय-पीलु घुरुहुरंत-मुहु जाम | 
हरि एक्कु तुरंतु पुरठ सरंतु तहो अग्गइ थिड ताम ॥ ६०॥ 


तहो णिक्षिवास 
अश्गिम-पयाईं 
णह-भासुराईं 
हरिणा करेण 
णिहय-मणेण 
विद्ु इयरु हत्थु 
वयणंतराले 
पाडियड सीहु 
लोयण-जुवेण 
दावर्गि-जाल 
शुवमंत भाइ 
पव्यारिऊण 
तहो लोहिएहिं 
उबसमिउ ताउ 
विजयाणुवेण 
णिय-साहसेण 
ण कहइ महतु 
अवरहो अवज्हु 
तें हणिबवि विद्ध 
ठिछ णिव्वियारु 


२७ 


हरिणाहिवासु । 
हय-सावयाई । 
अइ-दुद्धराईं । 
णियमिवि थिरेण । 
पुणु तक्खणेण । 
सभगर समत्यथु | 
पेसिवि कराले। 
लोलंत-जीहु 
लोहिय-जबेण | 
अबिरल विसाल | 
कोबेण णाइ । 
हरि मारिऊण । 
तणु णिग्गएहिं | 
मेइणिहिं जाउ । 
जलहिब घणेण । 
कयरिउ-बसेण । 
मड गुणु वहूतु | 
रण असज्झ । 
वुहयण-वरिट्ठ । 
रिउ-दुण्णिवारु । 


घत्ता--एव्थ॑ंतरे तेण सिरिणाहेण, पिक्खंतहँ तियसाहं । 
जय-जय-सदहेण, अइ-भद्देण, मणहर-कोड-बसाह ॥ ६६ ॥ 


२. 70. फु । ३. 0. 3. ५. दिवाउ । 
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चलते समय ( मार्गमें ) उसने उस मृगेन्द्रकों देखा, जिसके द्वारा मारे गये मनुष्योंकी 
हड्डियोंसे पाइ्व॑भाग पाण्डुर-वर्णके हो गये थे तथा जहाँ मांस-लोलुपी गुद्ध सुखपूर्वक गिर-पड़ रहे 
थे। जिस सिंहके नख-रन्ध्रों द्वारा छितराये गये गज-मोतियोंसे नगरके छोर पुरे हुए थे, जिसके 
द्वारा मुगोंके मारे जानेसे ( जहाँ-तहाँ ) खून बह॒ रहा था, जिसने अपनी रौद्गतासे यमराजके 
निवासको भी जीत लिया था तथा जो पव॑तके विवरमें रत्नप्रभा नामक नरक-भूमिकी तरह प्रति- 
भासित होता था, जिसने अपने नखोंसे वन-गजेन्द्रके मुखको विदीर्ण कर दिया था। 


त्रिपृष्ठ ( की सेना ) द्वारा किया गया उपद्रव तथा पदु-पटठहके पीटे जानेके शब्दोंको सुनकर 
क्ररभक्षी तथा महाराक्षसके समान प्रतीत होनेवाला, आलूस-भरे नेत्रोंवाला, कराल दाढ़ोंवाला, 
भीषण भौंहोंवाला, भास्वर केशर--जटठाओंवाला, गरू-गर्जना करता हुआ अपना बाह्य रूप दर्शाता 
हुआ तथा क्रतासे बढ़ी हुई कषायवाले अन्तरंगको दिखाता हुआ वह पंचानन--सिंह उठा । 


घत्ता-मनुष्योंको मारनेके स्वभाववाला तथा पीलु--गजोंको विदारनेवाला वह पंचानन, 


जब अपने मुखसे घुरघुरा रहा था, तभी वह त्रिपुष्ठ तुरन्त ही अकेला धीरे-धीरे उसके आगे 
खिसककर गया और खड़ा हो गया ॥६५॥ 


२७ 
त्रिपुष्ठ द्वारा पंचानन--सिहका वध 


तदनन्तर निर्दय उस हरिणाधिप--सिंहके इवापदोंको मारनेवाले नखोंसे भास्वर तथा 
अत्यन्त दुर्धर अग्रिम पेरोंको उस हरि--त्रिपृष्ठने अपने हृदयकों कड़ा कर स्थिर एक हाथसे तो 
तत्काल ही खींचकर पकड़ लिया तथा संग्राममें समर्थ अपने दूसरे दृढ़ हाथकों करारू-मुखके भीतर 
डालकर लपलपाती जिह्वावाले सिहको पछाड़ दिया। रक्तसमान दोनों नेत्रोंसे दावाग्निरूपी 
अविरल विशाल ज्वालाका वमन करता हुआ क्रोधसे ऐसा प्रतीत होता था, मानो वह हरि-- 
त्रिपृष्ठका विदारण कर, मारकर ही दम लछेगा। इसके बाद उस सिंहके शरीरसे निकले हुए रक्तसे 
उस हरि--त्रिषृष्ठने मेदिती--पृथिवीपर उत्पन्न सन्तापको शान्त किया । 


समुद्रके समान गम्भीर विजयके उस अनुज--त्रिपृष्ठने अपने साहससे शत्रुको वशमें कर 
लिया। म॒दु-गुणकों धारण करनेवाले महान्‌ पुरुष अपने कार्योको कहते नहीं फिरते। रणक्षेत्रमें 
दूसरोंके लिए जो असाध्य एवं अवध्य था उसे भी मारकर दुर्जनोंके लिए दुनिवार तथा बुधजनोंमें 
वरिष्ठ वह-त्रिपृष्ठ निविकार ही रहा । क्‍ 


धत्ता--इसी बीच उसी श्रीनाथ--त्रिपृष्ठने देवों द्वारा उच्चरित अत्यन्त भद्र जय-जयकार 
शब्दों पुवक मनोहर--।६९) मल ह 
१० 


१५ 


प्‌ 


0 


ढं 


लील9 णिज्ञिय सुर-करि-करेहिं 
पसरंति उद्ध-भुव-दंड-जाम 
निय-भुव-जुव-वीरिड पायडेवि 
णिसुणंतड णिय-जसु गीयमाणु 
पइसिवि परमाणंदेण गेहे 
पणविड विणयारूकिछ तिविद्ठ 
भाल्यलि णिवेसिवि कर सिरेण 
पढ़मउ परिरंभिवि लोयणेहिं 
पुणु गा करेविणु भुय-जुएण 
आलिंगिय विण्णिबवि णिय-तणूव 
पहु आणईं पुणुवि णिविद्ववेवि 
पुच्छिड णिवेण बलु बाहरेवि 
सब्बुबि णिसुणंतु महंत-तेड 
णिहुब॒ड फरिसंठिड वासुएउ 


वड़्माणचरिठ 


[ डे, शर्ट, १- 


श्८ 


उच्चाइय कोड़ि-सिला करेहिं । 
किड साहयारु देवेहि ताम । 

पुणु गड णिय-पुर-बरे वाहुडेवि । 
अणुराय-गयहिं ससहर-समाणु । 
णरणाहहो चूला-पहय-मेहे | 
सामंत-मंति-लोएहिं दिद्व । 
मजडडस्ग-रूग्ग मणि भांसिरेण। 
संदरिसिय हरिसंसुब-कण्णेहिं । 
णरणाह परियाणिय सुएण। 
सुर-सीमंतिणि-सणहरण-रूव । 
पहु-पीढ-पासि सहरिस णवेवि | 
णिय-अणुबहो विक्रम्नु मणुहरेवि । 
दुष्बार-बेरि-बा्णहिं अजेउ । 
णिय थुद् गुरु आहण हरिस हेड । 


घत्ता--णिड सहुँ सबलेण सुबजुवलेण परिरक्खए हरिसंतु । 
जणु कर लालेवि महि पालेवि धण धारहिँ वरिसंतु ॥ ६७॥ 


+ ७ 
इत्थंतरे दजवारिय-वरेण 
आवेप्पिणु राउ करेवि भत्ति 
गयणाड कोवि आइवि दुवारे 
तेइल्लड तुह दंसण-समीहु 
जंपइ पेसद्दि साकरहि खेड 
पेसिड विभियनगाय-सहयणेहिं 
पणवेष्पिणु सोधि णिविद्द तेत्थु 
बीसमिउ वियाणि नरेसरेण 
को तुहँ कंतुब कंतिज्ञ-भाउ 
णर-विहुणा पुच्छिड सोणबंतु 
इत्थत्थि विहिय-गयणयर-मेलु 
उत्तर-दाहिण-सेणी जुवेण 


हक 


कंचणमय-वित्त-छूया-करेण । 
विण्णंतु णवंतु सिरेण झत्ति। 
ठिड देव देव चित्तावहारि। 
णरवइ त॑ सुणि रिउ-हरिण-सीहु 
पहु आणइ तेण वि सोसवेउ । 
अवलोइज्ब॑ंतड थिर-मर्णेहिं । 
घरणीसरेण सह भणिड जेर्थु । 
सो चरु पुच्छिउ बइयरू परेण । 
कहो ठाणदों कि कउ्जें समाउ । 
भासइ भाल्‍ुप्परि कर ठबंतु। 
विजयाचलु णार्मे पयड सेलु । 
संजुड भूसिड रयणं सुवेण | 


घत्ता-दाहिण सेणीहे, अइरमणीहे रहणेउरपुरे रब्जु | 
विरयइ तबणाहु णगहयरणाहु जरूणजडी अणिवज्जु ॥ ६८॥ 


ए८, १. ५. देवि । २. ]. ढ़ । $. 79. वार्णिहिं । 


२९, १, 3. ५, सत्ति । २, 7), भय । 
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२८ 
त्रिपृष्ठ कोटिशिला नामक पर्वंतको सहजमें ही उठा लेता है 


...ऐरावत हाथीकी सूड़को भी जीत लेनेवाले अपने हाथोंसे लीलापूवंक कोटिशिलाको भी 
ऊचा उठाकर जब ( उस त्रिपृष्ठने ) अपने भुजदण्डको ऊपरकी ओर फेलाया, तभी देवोंने साधुकार 
किया। इस प्रकार अपने भुजयुगलकी वीरताको प्रकट कर वह ( त्रिपृष्ठ ) पुनः अपने नगरकी ओर 
लोटा। अनुरागसे भरकर चन्द्रमुखियों द्वारा गाये जाते हुए अपने यशोगानको सुनता हुआ परमा- 
नन्द पूर्वक वह अपने नरनाथ पिताके उस भवनमें प्रविष्ट हुआ, जिसके शिखर मेधोंको प्रहत कर 
रहे थे। सामन्‍्तों एवं मन्त्रिगणोंने उसे देखते ही विनयगुणसे अलंकृत उस त्रिपृष्ठको अपने भालपट- 
पर दोनों हाथ रखकर मुकुटमें लगे हुए मणियोंसे भास्वर सिरको झुकाकर प्रणाम किया । 

नरनाथ प्रजापतिने हर्षाश्रुकगोंको दिखाकर सर्वप्रथम नेत्रों द्वारा आलिगन कर पुनः पुत्रके 
पराक्रमको जानकर उसका अपनी दोनों भुजाओंसे गाढालिगन कर लिया। एक बार फिर सुर- 
सीमन्तिनियोंके मनको हरण करनेवाले सुन्दर अपने दोनों ही पुत्नोंका उसने आलिगन कर लिया। 
फिर उस प्रभुकी आज्ञासे वे दोनों ही प्रभुके सिहासनके पास हषित मनसे प्रणाम कर बेठ गये। 
राजाने बलभद्र ( विजय ) को बुलाकर उससे अपने अनुज (त्रिपुष्ठ ) मनोहर विक्रम-श्राप्तिके 
अनुभव पूछे। तब दुर्वार वेरीजनोंके बाणोंसे अजेय, महाच्‌ तेजस्वी वासुदेव ( त्रिपृष्ठ ) वह सब 
सुनकर भी चुपचाप बैठा रहा। ठीक ही है, महापुरुष अपनी स्तुति अथवा निनन्‍्दा सुनकर ह॒ष॑ 
अथवा विषादसे युक्त नहीं होते । 

घत्ता--अपने दोनों बलवानु पुत्रों ( विजय एवं त्रिपृष्ठ ) के साथ वह राजा ( प्रजापति ) 
प्रजाकी सुरक्षा कर रहा था मानो कर द्वारा पृथ्वीका लालन-पालन करता हुआ वह हृ्षरूपी 
धनकी धाराएं ही बरसा रहा हो ॥६७॥ 


कु 


विद्याधर राजा ज्वलनजटी अपने चरको प्रजापतिनरेशके दरबारमें भेजता हे 


इसी बीच हाथमें कांचनमय वेत्रलता ( दण्ड ) धारण किये हुए द्वारपालने राजाके समीप 
आकर भक्तिपृवक सिर झुकाकर उसे तत्काल ही विज्ञप्ति दी कि--हे देव, देवोंके चित्तका 
आहरण करनेवाला कोई ( आगन्तुक ) आकाश-मार्गसे आकर आपके दरवाजेपर बेठा है। यह 
तेजस्वी आपके दर्शन करना चाहता है ।” यह सुनकर शरत्रुरूपी हरिणोंके लिए सिहके समान उस 
राजा ( प्रजापति ) ने द्वारपाढसे कहा--“उसे शीघ्र ही भेजो, देर मत करो ।” प्रभुकी आज्ञासे 
वह द्वारपाल भी वेगपृर्वंक गया और उस आगसन्तुककों वहाँ भेज दिया। सभासद्‌ आइचर्यचकित 
होकर तथा स्थिर-मनसे उसे देखते ही रह गये । आगन्तुक भी नमस्कार कर उस स्थानपर बैठ 
गया जिसे धरणीश्वर प्रजापतिने स्वयं ही उसे बतछाया था। नरेश्वरने उस चरको विश्वान्त 
जानकर उससे (इस प्रकार ) वृत्तान्त पुछा--हे सौम्य भाई, तुम कौन हो, कहाँसे आये हो, 
तुम्हारा निवासस्थान कहाँ है और किस कार्यसे यहाँ आये हो १” राजा द्वारा पूछे जानेपर उस 
नवागन्तुकने अपने माथेपर हाथ रखकर तथा नमस्कार कर उत्तर दिया--“इसी देद्में गगनच रोसे 
सुन्दर विजयाचल नामक एक पव॑त है जो रत्नोंकी किरणोंसे विभूषित उत्तर एवं दक्षिण इन दो 
श्रेणियोंसे युक्त है। 

घत्ता--अत्यन्त रमणीक दक्षिण श्रेणीमें रथनुपुर नामक नगरमें राज्य करता हुआ निर्मल 
चित्तवाला एक विद्याधर राजा ज्वलनजटी आपको स्मरण करता है” ॥६८॥ 


णे 


ड्ॉचिफे 


१५ 


२१० 


१५ 


७६ 


तुह कुलि पढम्ं बाहुबलि-देड 
कच्छावणीस-सुब-णमि-णिवासु 
तुम्हह चिरु पुरिसहँ नेहु जेण 
दूरट्ठिओवि महू तणउ सामि 
णेहेणालिंगिवि मुहु मुहेण 

तही तणउं तणू्‌रुहु अक्ककित्ति 

तहो जोग्गड बरु अछूहंत एण 
पुच्छिड संभिण्णु निमित्त-दच्छु 

सो भणइ णिसुुणि जिह मुणि-मुहासु 
एड हूउ पयावइ भरहवासे 


वड़माणचरिउ 
३० 
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जण-रायराउ भरहुवि अजैड । 
कुल-सिरि-मंडणु खयराहि वासु । 
खयराही सुविणयवंतु तेण । 
विणयार्ुंकिड गयण-यल-गामि । 
तुह कुसल-वत्त पुच्छइ सुहेण। 
सुय अवर सयंपह पडरकित्ति | 
जलणजडीसे तप्पंत एण | 
कय-पंचउ महसइ हियइ सच्छ । 
आयण्णिड मई रंजिय-वुहासु । 
णरणाहु बि पिह-संपण्ण-सास । 


घत्ता--तहो विजय तिविद्ठ सुअ उक्िठ्ठ सयल गुणहिंँ संपुण्ण । 
बल-हरि-णामाल ससिद्ल-भाल पृत्त पुराश्य-पुण्ण॥ ६०॥ 


इह आसि पुरा-भव धविय बंदि 
एव्वहिं हुठ खयराहिवइ एहु 
एयहो समरंगण तोडि सीसु 
होहइ तिखंड-सामिड तिविद्ठ 
एयहो दिज्नइ णिव्मंतु तेण 
तुहुँ तासु पसाएँ भुवणि भव्व 
इय' आएसिय संभिण्ण-वत्त 
खयरेसे हे पेसियड दृढ़ 

तुह पासि देव कल्लाण-हेउ 

तहिँ अवसर राएँ भूसणेहिंँ 
तहो देहु महा-हरिसेण भिण्णु 
मण-तोसे खयराहिव-णिमित्त 
जंपिड जइ कइ वय-द्णिह मज्झ 


३०. १. [. 'दुढु। 


३१ 


रिउ विजयाणुबहो विसाहणंदि। 
हयगीउ नीलमणि-सरिस-देहु । 
भंगुरिय-भाल-सलवट्टि-भीसु । 
चकालंकिय-करुणिव-बरिट्ठ । 

एड कृण्णा-रयणु महोच्छवेण । 
भुंजेसहिं उत्तर-सेट्टि सब्ब । 
आयण्णेबि पीणिय-सुबण-सुत्त । 
णामेण इंदुभासिवि सरूड । 

थिड मउणु करेवि इय भणिवि भेड। 
सम्माणिडं तम-णिदसणेहि । 

पुणु सोवायणु संदेसु दिण्णु । 
परियाणिवि दूएँ राय-चित्तु । 

तुहँ तणई णयरि अरियण दुसज्झ । 


३. ३१. १३ ] हिन्दी अनुवाद ७७ 
के 


ज्वलनजदीके दूतने राजा प्रजापतिका कुलक्रम बताकर उसे 
ज्वलनजटीका पारिवारिक परिवय दिया 


“आपके कुलमें सर्वप्रथम अजेय बाहुबलि देव हुए तथा छोगोंके राजाधिराज अजेय भरत 
भी हुए। कच्छ देशके राजाके पुत्र तथा अपनी कुलरूपी श्रीके मण्डनस्वरूप, विद्याधरोंके स्वामी 
नाभि नृप आदिको आपके चिरपुरुषोंका स्नेह प्राप्त था। उसी परम्पराके न्‍्यायवान्‌, विनयालंक्ृत, 
गगनतलगामी, विद्याधरोंके राजा तथा मेरे स्वामी ज्वलनजटीने दूर रहते हुए भी बारम्बार स्नेह- 
सुखपुवंक आलिंगन कहकर आपकी कुशल-वार्ता पुछी है। उस ज्वलनजटीका पुत्र अकैकीति तथा 
प्रचुर कीतिवाली पुत्री स्वयंप्रभा है। स्वयंप्रभाके योग्य वर प्राप्त न कर पानेके कारण सनन्‍्तप्त 
उस ज्वलनजटीने निमित्तज्ञानमें दक्ष, हृदयसे स्वच्छ महामति सम्भिन्न ( नामक देवज्ञ ) में 
विश्वास कर ( इसका कारण ) उससे पूछा। तब उस दैवज्ञने कहा--बुधजनोंके मनको प्रसन्न 
करनेवाले मुनिके श्रीमुखसे मैंने जो कुछ सुता है, उसे सुनो--“धव-धान्यसे सम्पन्त इसी भारतवर्ष- 
में, प्रजापति नामका एक नरनाथ है । 

धत्ता--विजय और त्रिपुष्ठ नामके समस्त गुणोंसे समृद्ध तथा उत्कृष्ट दो पुत्र हैं जो बलभद्र 
एवं ३३ पदधारी हैं । वे अर्धचन्द्रके समान भालवाले तथा पुराक्ृत-पुण्यके फलसे ही उसे प्राप्त 
हुए हैं ।” ॥६०॥ 


३१ 


ज्वलनजटीके इन्दु नामक दूत द्वारा प्रस्तुत स्वयंत्रभाके साथ त्रिपृष्ठका 
विवाह सम्बन्धी प्रस्ताव! स्वीकृत कर राजा प्रजापति 
उसे अपने यहाँ आनेका निमन्‍्त्रण देता है 


“बिजयके अनुज--त्रिपुष्ठका पूर्वभवका शत्रु वह विशाखनन्दि, जो वन्दीजनों द्वारा स्तुत 
था, वही इस भवमें नीलमणिके समान देहवाला खेचराधिपति अश्वग्नीव हुआ है। यह त्रिपुष्ठ 
समरांगणमें इस अश्वग्रीवका भयंकर शिला द्वारा भालतलको भंग करके उसके सिरको तोड़ 
डालेगा । फिर वह नृप-वरिष्ठ त्रिपृष्ठ अपने हाथमें चक्रसे अलंकृत होकर तीन खण्डोंका स्वामी 
होगा। अतः निर्शान्त होकर तुम महान्‌ उत्सवपूर्वक अपना कन्यारूपी रत्न इस ( त्रिपृष्ठ ) को 
दो। उसके प्रसादसे तुम भी संसारमें भव्य समस्त उत्तर श्रेणीका राज्य भोगोगे।” सुवर्ण-सूत्र 
पोषित ( महाग्रन्थोंके अध्येता ) उस सम्भिन्‍त नामक दैवज्ञका वचन सुनकर तथा उसीके आदेशसे 
उस विद्याधरनरेश ज्वलनजटीने 'इन्दुः नामसे प्रसिद्ध, मुझे विश्वस्त दूतके रूपमें आपकी सेवामें 
भेजा है। है देव, मैंने कल्याणकी कामना करके स्थिर चित्त होकर आपके सम्मुख अपना रहस्य 
प्रकट कर दिया है। 

उस अवसरपर अत्यन्त हर्षसे रोमांचित होकर राजा प्रजापतिने उत्तम जाभूषणोंसे उस 
दूतको सम्मानित किया तथा दूतके द्वारा ज्वलनजटीके हृदयके भाव जानकर तथा खेचराधिप 


ज्वलनजटीके ही निमित्त उसके मनको सन्तोष देनेके लिए इस प्रकार एक वाचन सन्देदय भी. 


भेजा-- निश्चयपूर्वक कुछ ही दिनोंमें अरिजनोंके लिए दुस्साध्य इस नगरीमें आप आवे।7 


१० 


२७ 


बड़माणचरिउ [ ३. ३१, १४- 


घत्ता--खयरेसु सपत्त, लेवि णिरुत्तु णेमिचंद जस धाम । 
85 सिरिहर सुच्छाय तामुणि पाय छिवमि देव कय काम ॥ ७० ॥ 


८ 


इय सिरि-वड्ढमाण-तित्थयर-देव-चरिए-पवर-गरुण-रयण-णियर-मरिए विवुह-सिरि- 
सुकइ-सिरिहर विरद्वए साहु सिरि-णेमिचंद्‌ अशुमण्णिए वढवासुपुव 
उप्पत्ति वण्णणो णाम तइओ परिछेओो समत्तो ॥ संधि हे ॥ 


प्रजनितजनतोषस्त्यक्तसद्धादिदोषो 
दशविधवुषदक्षो ध्वस्तमिथ्यात्वपक्ष: । 
कुलकमलदिनेश: कीतिकान्तानिवेश: 
शुभमतिरिह केने इलाध्यते नेमिचन्द्र: ।। 


ल्‍ छः 
| । 
! + 


; १२ ँ श़ ६2 23]. है बाय: बैः है 


३. ३१. १५ ] हिन्दी अनुवाद ७९, 


घत्ता--वह खेचरेश ( इन्दू नामक दूत राजा प्रजापतिका सन्देश ) लेकर शीघ्र ही वापस १५ 
लोट आया। मैं--नेमिचन्द्र, लक्ष्मीगृहकी शीतल छायाके समान श्रीधर मुनिके यज्ञोधाम चरण- 
कमलोंका वर्धमान स्वामीके चरित सम्बन्धी अपनी मनोकामनाकी पूर्ति हेतु स्पर्श करता हूँ ॥७०॥ 


तीसरी सन्धिकों समाप्ति 


इस प्रकार प्रवर गुण-समुहसे परिए्‌्ण विद्युध श्री सुकवि श्रीधर द्वारा विरचित तथा 
साधु स्वभावी श्री नेमिचन्द्र द्वारा अनुमोदित श्री वर्धभान तीथंकर 
देवके चरितर्मे बढ-वासुद््‌वकी उत्पत्तिका वर्णन करनेवाका 
यह तीसरा परिच्छेद समाप्त हुआ ॥ सन्घि-३ ॥ 


आश्रयदाता नेमिचन्द्रके लिए कविका आशीर्वाद 


जनोंमें सन्‍्तोष उत्पन्न करनेवाला, शंकादि दोषोंकों त्याग देनेवाला, दस प्रकारके श्रेष्ठ 
धर्मोके पालनेमें दक्ष, मिथ्यात्व-पक्षको ध्वस्त कर देनेवाला, कुलरूपी कमलके लिए दिनेशके समान, 
कीतिरूपी कान्‍ताका निवासस्थल तथा शुभमतिवाला वह नेमिचन्द्र ( आश्रयदाता ) किसके 
द्वारा प्रशंसित न होगा ? 


सन्धि ४ 


९ 


गुणभूवहो दूबहो बयण सुणि जलणजडी वि समायड | 
अइ सरसहिँ दिवसहिँ परिगएहिं केहिमिँ सुह-गुण-भायड | 


मलयविलसिया 
तहिं विउछवणे... । पोसिय-वि-गणे । 

5 बलछ-परियरियडउ ठिछ गुण-भरियड | | 
सुणि तहो वत्त पयावइ णिग्गड तहो दंसण-णिमित्तु ण॑ द्ग्गिउ । 
दाहिण-बाम-करेहिं विहूसिड . विहि सुएहिं वंदिणहि पस॑सिड । 
बहुविह बाहण-रूढ णरेसहिं रयणाहरण धरेहिं सुवेसहि । 
परियरियड पहुपत्तु तुरंतड राउ वर्णंतरे हरिसु करंतउ। 

0. णिय विज्ञा-बल विरइय मणहर विप्फुरंत मर्णि -गण-भासिय हरे । 
संद्रिय वरखयरंगण-णेत्तहि मोंहिय-गरवर-खेयर-चित्तहि । 
सहूँ पडिउट्रिएण खयरेसें दिद्ठ णरिंदु स-समाण संतोस। 
जाणु मुष्ठवि छहु विउल-णिय-विहि णियड णरप्पिय कर अवालछवहि। 
अवरुप्परु सम्मुह होएप्पिणु पणय- भरिय-णयणहि जोएविणु। 

5. दोहिमि णरवर-णहयर-णाहहि -सरसोहि णिरु दीहर-बाहहि। 
आहलिंगणहि सुहा-रस-घारहि सिचिउ संबंधियरु वियारहि । 


जिण्णुबि अंकुरियड जिह सोहइ केऊरंसुवेहिं मणु मोहइ। 
घत्ता--पडरमइहे णिवइहे परिणविउ अक्ककित्ति दुल्लक्ख हि । 
सुह-जणण जणणं तहि समएँ अण भणिया वि कडक्खिहि ॥ ७१॥ 


र्‌ 
५ मलयबविलसिया 
कुलबल-वंतहं होइ महंतहँ | 
विणड णिसम्गड .. कय अवबग्गड। 





१. १.४. विछ । २. 2, वहुसिड, ५, बहुड, व] वहूसिउ। ३. 0. ७, 'स। ४, 9. ॥. मणे। 
५. 9. ४, सि।६,3., ५. भी। . 


सन्धि ७ 


4 
ज्वलतजटी राजा प्रजापतिके यहाँ जाकर उनसे भेंट करता है 

अति सरस, ( प्रतीक्षामें ) कुछ दिनोंके व्यतीत हो जानेपर गुणोंकी खान उस “इन्दु! 
( नामक दूत ) के वचन सुनकर शुभ-गुणोंका भाजन वह ज्वलनजटी भी किसी समय ( राजा 
प्रजापतिसे मिलने हेतु ) चला । 

मलयविलसिया 

ओर विशेष गणों द्वारा सेवित होकर तथा अपनी सेनाओं द्वारा परिचरित रहकर वह 
गुणवान्‌ ज्वलनजटी एक विपुल वनमें ठहरा । 

राजा प्रजापति भी ज्वलनजटोके आगमनका वृत्त जानकर उसके दर्दनोंके निमित्त इस 
प्रकार निकला मानो वह कोई दिग्गज ( -दिकपाल ) ही हो। उसके साथ उसके दायीं और 
बायीं ओर वन्दीजनों द्वारा प्रशंसित उसके दोनों पुत्र सुशोभित थे। अनेक प्रकारके वाहनोंपर 
आरूढ़ तथा रत्नाभरणोंको धारण किये हुए सुन्दर वेशवाले राजाओं द्वारा परिचरित होता हुआ 
वह राजा प्रजापति हर्ष करता हुआ शीघ्र ही राज-वनके मध्यमें पहुँचा । 

अपने विद्याबलसे विरचित मनोहर एवं स्फुरायमान मणि-समूहोंसे देदीप्यमान श्रेष्ठ 
विद्याधर-महिलाओंके नेत्रों एवं चित्तके लिए मोहित करनेवाले विद्याधरों एवं मनुष्योंके साथ व्रह 
सन्तुष्ट खेचरेश ज्वलनजटी उठा और ससम्मान उस नरेन्द्र प्रजापतिके दर्शन किये । 

अपना यान छोड़कर तत्काल ही ग्रशस्त स्वकीय परम्पराओं पूर्वक तथा निकटस्थ प्रियतम 
( विश्वस्त ) जनोंका हस्तावलूम्बन करके परस्परमें सम्मुख होकर, प्रणयपूर्ण नेत्नोंसे जोहकर 
अत्यन्त हर्षपृवंक दीर्घबाहु उन दोनों नरश्रेष्ठ एवं नभचर नाथने ( परस्परमें ) आलिगनरूपी 


अमृत रसकी धारासे समधीरूपी सम्बन्धका सिचन किया । जी वृक्ष जिस प्रकार अंकुरित होकर _ 


सुशोभित होता है, उसी प्रकार बाजूबन्दकी मनमोहक मणि-किरणोंसे वे दोनों राजा ( आलिगनके 
समय ) सुशोभित हो रहे थे। ( अर्थात्‌ प्रजापति एवं ज्वलनजटी दोनोंका सम्बन्ध पुराना पड़ गया 
था, किन्तु उन दोनोंने मिलकर गाढ़ालिंगनके अमृतजलूसे उसको सींचा, जिससे वह फिर हरा- 
भरा हो गया )।. ह ल्‍ . द 

घत्ता--प्रवरमति नपति ( -प्रजापति ) के लिए दुर्लक्ष्य एवं सुखोंके जनक पिता ( राजा 
ज्वलनजटी ) द्वारा अनकहे कटाक्षों द्वारा ( मनका भाव समझकर ) अकंकीर्तिने तत्काल ही 
( अपने ससुर प्रजापतिको ) सिर झुकाकर प्रणाम किया ॥७१॥ 

हे २ 
प्रजापति नरेश द्वारा ज्वलनजटीका भावभोना स्वागत 
शक मलय विलसिया 

महान्‌ कुल एवं महान्‌ बलवालोंका अपवर्ग प्रदान करनेवाल्म विनयगुण नेसग्रिक ही होता. है। 
१९ ह 


२१७ 


२७० 


२५ 


[0 


८२ 


0 


बल-लच्छी-पयाव-मइवंतहि 
खयराहिवहो भुवर्ण उक्कंठिहि 
थट्ट गुणाहि वो विण महंतड 
अक्क कित्ति-तणु आलिंगेविणु 
तहि अवसरि रोमंच-सहिय सुब 
पिय-बंधव-संसग्गु ण कहो मणे 
एत्थंतर णर-खयराहीसह 

चवबइ पयावइ-मंति वियक्खण 


| 


जो चिरु पुरिस-णेह-तरु छिण्णड 


त॑ पईं पुणु दंसण-जलूघरिहिं 


वड़ुमाणचरिउ 


[ ४. २. ३- 


चंदणोल रयणेहि व कंतहि । 
बंदिड पय-जुठ विजय-तिविद्विहि । 
गुरुयण होइ सुयत्थ-मुणंतउ । 
णिव्मरु णिय-लोयण-फलु लेविणु । 


* विजय-तिविटठ वेवि स-हरिस हुब । 


करइ हरिसु भो भाउव तक्खण । 
परियाणिवि मणुपर-णर-भीसह । 
होइ महामइ पर-सण-लक्खण | 


: बहु-कालेण गलंत भिण्णड | 


संचिवि वड्ढारिड अणिवारहि । 


घत्ता-केवलु लहिं सुड कहि परम-सुहु जिह मुणि लहइ विउत्तड। 
दुह-धंसणि दंसणि तुह तणइ तिह णरेवि संपत्तड ॥ ७२॥ 


त॑ सुणिऊर्णं 

भणइ अभीसो 

एरिसु वयणु वियार-वियक्खण 
चिरु आराद्धि रिसहु अणुराएं 


फणिवइ-दिण्ण-खयर-सिरिमाणिय . 


हुँ पुणु एमहो आण-करण-सणु 
पुन्चकमु सप्पुरिस ण लूंघहि 

इय संभासिवि खयर-णरेसर 
दूय-भणिय विवाह-विहिं विरयण 


ण्यि णिय-णिलइ पइटठ सपरियण 


घर घर जुबवइहि .गाइय मंगल 
'कर- कोणाहय-पडह समंदल 


३ 


मलयविलसिया 


सिरु घुणिऊर्ण । 

खयराहीसो | 

मा मंति-बवर पर्यंपि सुलक्खण । 
कच्छ-णरेसर-सुब-णमि-राएँ । 
णिस्सेसहि णरणाहहि ज्ाणिय। 
ज॑ भावइ त॑ भमणड पिसुण-यणु । 
कज्ज उत्तरुत्तर आसंघहि । 
मउड-किरण-पच्छड्य-द्णिसर । 
कय-उज्ञम आणंदिय सुरयण । 
वेबि विसुद्ध वियारिय-अरियण | 
विणिवारिय-खल-पयणिय-घंघलछ | 
कहिंमि न कीरहि केणवि कंदल | 


घत्ता--पव्रणाहय-महधय-चिघधचय पिहिय-द्वायर घर घरे। : 
पच्चतह सतह बहु यणह मुह-सररुह-रय-महुब रे ॥ ७३ ॥ 





१. 2, टिहि। २. 7, भाव । ३. ५, परणत्तीसहूं, 7), परणरभीसहं । 


कप १, 32 हि प्र करकेणाहय नि,» 


४० ३. १४ ] हिन्दी अनुवाद '४३ 


संसारमें बल, लक्ष्मी, प्रताप, चतुर-श्रेष्ठ, चन्दनके समान शान्त--शीतल स्वभावी तथा 
रत्नय्यतिके समान कान्तिमान्‌ होनेपर भी उन विजय एवं त्रिपृष्ठने खेचराधिप ज्वलनजटीके 
चरणयुगलमें प्रणाम किया। श्रुताथंधा मनन करनेपर तथा उस ( ज्वलूनजटी ) से महान्‌ गुणज्ञ 
होनेपर भी वे दोनों भाई ( उसके प्रति ) अत्यन्त विनम्र थे। 

उसी अवसरपर रोमांचसे भरकर विजय एवं त्रिपृष्ठने हषित होकर अककीतिका भी 
आलिंगन किया तथा स्नेहप्लावित होकर अपने नेत्रोंका ( अककीरति दर्शंनरूपी ) फल प्राप्त 


किया । हे भाई, आप ही बतलाइए कि प्रिय बान्धवोंका संसर्ग किसके मनमें तत्क्षण ही हर्ष उत्पन्न , 


नहीं कर देता ? 

इसी बीचमें शत्रुजनोंके लिए भयानक तथा मनुष्यों एवं विद्याधरोंके स्वामीके मनकों 
जानकर राजा प्रजापतिका, दूसरोंके मनकी बातें जाननेमें अत्यन्त चतुर एवं विलक्षण मन्त्री 
बोला--“चिरकालसे पुरुष-स्नेहरूपी जो वृक्ष छिन्‍त हो गया था तथा अनेक वर्षोसे जो गल- 


गलकर विदीर्ण हो रहा था, उसे आपने अपने दर्शनरूपी अनिवार जल-धारासे सींचकर 


बढ़ाया है ।”! 

घत्ता--वियुक्त मुनि केवलज्ञान प्राप्त कर जिस प्रकार श्रुतकथित परम-सुख प्राप्त करता 
है, उसी प्रकार आपके दुख-ध्वंसी दर्शन कर इस राजा प्रजापतिको भी आपके दर्शनोंसे परमसुख 
प्राप्त हुआ है। ॥७२॥ 


रे 


ज्वलनजटी द्वारा प्रजापतिके प्रति आभार-प्रदर्शन व बेवाहिक तेयारियाँ 
मलयविलसिया * 


( राजा प्रजापतिके ) मन्त्रीका कथन सुनकर, अपना सिर धुनकर तथा अधीर होकर वह 
खेचराधीश--ज्वलनजटी बोला-- 

“हे विचार-विचक्षण, हें सुलक्षण; हे मन्त्रीश्रेष्ठ, ऐसे वचन मत बोलो, क्योंकि चिरकालसे 
आराधित ऋषभदेवके अनुरागसे ही कच्छ-नरेश्वरके सुपुत्र तमिराजा, फणिपति-धरणेन्द्र द्वारा 
प्रदत्त एवं सभी नरनाथों द्वारा ज्ञात विद्याधर-विभूतिसे सम्मानित हुए थे। में भी तो हृदयसे इन्हीं 
( प्रजापति नरेश ) का आज्ञाकारी राजा हूँ। खलूजन तो जो मनमें आता है, सो ही कहा करते 
हैं। किन्तु सज्जन पुरुष पूर्वपरम्पराका उल्लंघन नहीं कर सकते। कार्य आ पड़नेपर उनसे तो 
उत्तरोत्तर घनिष्ठता ही बढ़ती जाती है ।” 

इस प्रकार कहकर सूर्यको भी तिरस्कृत कर देनेवाली किरणोंसे युक्त मुकुटधारी उस 


विद्याधर-राजाके दूतने कहा कि “विवाह-विधिकी संरचना कीजिए ।” ( तब ) आनन्दित होकर 


देवोंने उस कार्यको प्रारम्भ कर दिया। 


अरिजनोंका विदारण करनेवाले वे दोनों ही विशुद्ध ( मनवाले ) विद्याधर राजा, परिजनों 


सहित अपने-अपने निलय ( आवास ) में प्रविष्ट हुए। घर-घरमें युवतियाँ मंगलगान करने लगीं 
दुष्टजनों द्वारा किया गया दंगल शान्त किया जाने लगा। सामूहिक रूपमें हाथोंके कोनों द्वारा पटह 
( नगाड़े ) एवं मुदंग पीटे जाने लगे । कहीं भी कोई भी कलह--शोरगुरू नहीं कर रहा था। 


घत्ता--चिह्वांकित ध्वजाएँ हवाके कारण फहरा-फहराकर सूर्यको ढेंक दे रही थीं । घरों- 


घरोंमें मुखरूपी कमलूकी रजसे मनोहर एवं श्रेष्ठ कुल-वधुएँ नृत्य कर रही थीं ॥७३॥ 


१५ 


| ड४ वड्माणचरिउ [ ४. ४. १- 


ढें 
मलयबविलसिया 
मंदिर-दारे जण-मणहारे । 
कछस-विहशण्णे क्‍ मणियर-पुण्णे । 
मोत्तिय-पंतिहिं रइय-चउककई जण-कलयल-पूरिय-द्सि चकईं । 
दष्ब दाण-परिपीणिय-णीस$5 ण॑ अवरुप्पर लच्छि जगीसए9 । 
०» संजायई रमणीए पुरवर . उबवण-फल-पोसिय-खेयर-व रे । 
एस्थंत्तरे संभिण्ण-विशण्णईं... बर्-वासें सुहगुण-संपुण्णईं । 
भत्तिष्णठ जिणवर-पुज्ज करेविणु चिर-पुरिसहँ कय-विहि सुमरेविणु। 
रूच्छिव कमल-रहिय खयरेस हरिहि विदृण्ण दुहिय परिओस। 
णरवरोह-ति मिरुकर-हरणिहिँ सम्माणंवि विप्फुरिया हरणिहिँ। 
0. कण्ण-दाण-जोएँण खगेसे . चिंता-सायरू तरिड सुवेस | 
विजयाणुवहो देवि खयराहिउ णिय सुब विहिणा तुदट्ट जयाहिड। 
सहूँ ग्रुएँ संबंधु लह्ेविणु तूसइ को न हियइ भविविणु । 
एत्थंतरे पयणिय-सुह-से णिह विजयायले वरउत्तर-सेणिह | 
अलयाउर सिहिगलु खयराहिड णीलंजण-पिययम-सुपसाहिड | 
5 तहो विसाहणंदी वरु जायड सुठ हयगीउ चक्कि विक्खायड | 


धत्ता--सररुद्द यर-णहयर वइ-सुअहो संपयाणु णिसुणेविण। .. 
सिरिभायण-पोयणवइ-सुबह्ये णियचर-मुहहो मुणेविणु || ७४ ॥ 


दा 
' मलयंबिरूसिया ; 
सो हयगीओ समरे अभीओ | 
णिय भणे रुटेठो दुल्जउ दुदठो । 
४ आह[संइ वंइघसु व विहीसणु खय-कालाणछ-सण्णिह णीसणु । 
.. अहो खेयरहो एउ कि णिसुब॒ड तुम्हह पायडु जं किउ विरुंवड । 
5 त्तेण खयर-अहमें अवगण्णेबि. .. तिण-समाण सब्वे वि मणि मण्णंवि। 
'... कष्णा-रयंणु विदण्णड मणुवहां_. भूगोयरहों अणिज्ञिय-दणुबहो।  ' 


- तै णिसुणेवि सह-भंवण-भडोहई संखुहियह दुत्जय-दुज्जोह ई । 
४. १. 2, है, जि। २. 9. 3. ए, जोइण । ३. 0. ]. ७. बले 
७, १. ०, फं१ २. 2. त, पं भणश् 4. ' 


४.५. ७]. हिन्दी अंनुवाद ८५ 
... ४ हि 
ज्वलनजटोको पुत्री स्वयंत्रभाका त्रिपष्ठके साथ विवाह 
मलयविलसिया 
जन-मनका हरण करनेवाले मन्दिरके ( प्रमुख ) द्वारपर सर्वश्रेष्ठ मणियोंसे निर्मित पूर्ण 
कलद् स्थापित किया गया । फ 
( विविध ) मोतियोंकी मालाओंसे चौक पूरें गये। दिशाचक्र जनकोलाहल्से व्याप्त हो 
गया। द्रव्य-दानसे दरिद्रोंका पोषण किया गया, उपवनके फलोंसे पोषित श्रेष्ठ विद्याधरोंके कारण 
वह नगर इतना अधिक रमणीक हो गया मानो, लक्ष्मी ही परस्परमें संसारसे ईर्ष्या करने लगी 
हो। ( अर्थात्‌ सुन्दर नगर एवं विद्याधरोंसे व्याप्त उपवन--ये दोनों ही परस्परकी विभूतिको 
जीतनेकी इच्छासे एक दूसरेसे अधिक रमणीक बन गये थे ) 
इसी बीचमें शुभ गुणोंसे समुद्ध उस सम्भिन्न नामक ज्योतिषी द्वारा बताये गये उत्तम 
दिवसपर भक्तिपुृवंक जिनवरकी पूजा करके तथा पूर्व-पुरुषोंका विधि-पुर्वक स्मरण करके, कमलको 
छोड़ देनेवाली लक्ष्मेके समान अपनी उस सुपुत्रीको परितोष पूर्वक उस खेचरेश--ज्वलनजटीने 
हरि--्रिपृष्ठ-नारायणको समर्पित कर दिया। अन्धका रको नष्ट करनेवाले स्फुरायमान आभरणों 
से अन्य नरेन्द्रोंकी सम्मानित कर सुन्दर वेशवाला वह खगेश--ज्वलूनजटी योग्य कन्यादान कर 


चिन्तारूपी सागरसे प्रार उतर गया। विजयके अनुज त्रिपृष्ठको विधिपृ्व॑क अपनी सुपुत्रीको . 


प्रदान कर वह ( खेचराधिष ) बहुत ही प्रसन्‍त था। ठीक ही है, मौरवशालियोंके साथ -मनचाहे 
सम्बन्धको प्राप्त कर अपने हुदयमें कौन सनन्‍्तुष्ट न होगा ? 

इसी बीचमें, विजयार्ध पृ्व॑ंतकी सुखद श्रेणियोंमें श्रेष्ठ: उत्तर-श्रेणीमें स्थित अलकापुरीमें 
विद्याधरोंका श्री-सम्पन्त राजा शिखिंगल अपनी प्रियतमा नीलांजनाके साथ निवास करता था। 
उनके यहाँ विशाखनन्दीका वह जीव, हयग्रीव नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्त हुआ, जो चक्रवर्तीके 
रूपमें विख्यात हुआ । 

घंत्ता--तंभचरूपति--ज्वलचजटीकी कमलके समान हाथोंवाली पृत्रीका अपने चरके 
मुखसे श्रीके भाजनस्वरूप पोदनपुरपतिके पुत्र त्रिपृष्ठके लिए, सम्प्रदान ( समर्पणका वृत्तान्त ) 
सुनकर ॥७४॥ 


(६ 
हयग्रोवने ज्वलनजटी ओर त्रिपृष्ठके विरुद्ध युद्ध छेड़नेके लिए 
अपने योद्धाओंकी ललकारा 
. मलयविलसिया 

समरभूमिमें निर्भीक वह दुष्ट एवं दुर्जन हयग्रीव अपने मनमें रुष्ट हो गया। 

यमराजके समान विभीषण ( भयानक ) तथा प्रढुयकालीन अग्तिके समान विनाशकारी 
गर्जना करता हुआ वह ( हयग्रीव ) चिल्लाया--“अरे विद्याधरों, इस ( ज्वलनजटी विद्याधर ) 
ने ( हमारे समाजके ) विरुद्ध जो कार्य किया है, क्या तुम लोगोंने उसे प्रकट रूपमें नहीं सुना है ? 
उस अधम विद्याधरने हम सभी विद्याधरोंको तृणके समान मानकर हमें तिर॒स्कृत करके अपना 
कन्यारत्न एक अनिरजित तथा दानव स्वरूपवाले भूमिगोचरी ( मनुष्य ) के लिए दे डाला है।” 
हयग्रीवका कथन सुनकर सभा-भवन ( दरबार ) में स्थित दुर्जेय भयंकर योद्धागंण ( इसे प्रकार ) 
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ण॑ जणवय-उप्पाइय कछिलई खय-मरु-हय लवणण्णव-सलिलई । 
चित्तंगठ चित्तलिय तुरंतड हय-रिउ-लोहिएण मय-छित्तड | 
उद्दधिउ वाम-करेण पुसंतड द्ढि-द्सणरगहि अहरु डसंतड | 
सेय-फुडिंग-भरिय-गंडत्थलु अवलछोइड सुवजुउ वच्छत्थलु । 
रण-रोम॑चईं साहिय-कायउ भीमु भीम-दंसणु संजायउ। 


घत्ता--भय भाविय णाविय परवरूण कायर-जण म॑ भीसणु । 
विज्ञा-भुंव-बलर गव्वियड णीलकंठु पुणु भीसणु || ७५॥ 


६्‌ 

मलयबिरूसिया 
उद्दिउ सह ।,. तिजय-विमदं। 
भुवणु भरंतो खग्गु धरंतो । 
अरि-करि-दंतणिहय-वच्छयल मणि-कुंडल-मंडिय-गंडयल । 
णिय-कण्णुप्पलेण हयगीवं महि-ताडिय-कोव कुछ-दीव | 
पोमायरह समप्पिय-पायड भूरि-पयाव-भरिय-द्सि-भायड । 
वित्थरंतु कोवेण जणक्खडं तरणि बहुड हयगलु दुणिरिक्खउ | 
इसर-वज्जदाढ वेण्णिवि जण सहूँ अहियाहँ खयर-जुज्ञण-मण । 
पय-पयरुह-जुब-गाहिय-णहयल असि-वर-भूसिय-दाहिण-करयल | 
दूसह-कोव-पवण-परिवारिय सहयणेहिं कहविहु विणिवारिय । 
संपत्तावसरु बविहडउ काले पडिगाहिड णयणेण विसाल। 
इय रुसेवि ण॑ं कोड पणट्ठड णिव्‌इ अकंपण-हियए9 अदुटठउ | 
कुप्पह चंचल-वुद्धि सहंतरे धीरु कयाविण णिरु णिविसंतर। 


घत्ता--उवलक्खेवि दिक्खिवि खुहियसह ण॑ पच्चक्खु सणिच्छरु । 
धूमालड कालूड कारूसिहुँ पमणई खयरु समच्छरु ॥ ७३६॥ 


॥ 


७ 

मलयविलसिया 
'भो हरि-कंघर धरिय-बसुंधर । 
कहि महु गुज्झं  जंजे असज्झं । क्‍ 
कि मुहियइ पझिजहि धणदाइणि कि मयरह रे घिव मिलइ मेइणि। 
जरूणजडौसहो सुब महि-मंडण_- कामुव-जण-मण-माण-विहंडण | . 


३. 3. ४, भुवलूगव्वियउ ३ 
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क्षुब्ध हो उठे, मानो ( साक्षात्‌ ) जनपदों ने ही कलकल मचा दिया हो। अथवा प्ररूयकालीन 
वायूसे लवण-समुद्रका जल ही क्षुब्ध हो उठा हो। मारे गये शत्रुओंके रक्तसे मदोन्मत्त चित्रांगद 
नामक योद्धा अपने दृढ़ अग्रदन्तोंस अधरको चबाता हुआ तथा बायें हाथसे चित्र-विवित्र चित्तल 
( एक विशेष हथियार ) का स्पर्श करता हुआ तत्काल ही उठा। ( पुनः ) उसने पसीनेके स्वेद- 
कणोंसे परिपूर्ण अपने गण्डस्थल, भुजयुगल एवं वक्षस्थककी ओर झाँका । रण-रोमांचोंसे साधित 
कायवाला भीम नामक योद्धा भी भीम-दर्ंनवाला ( देखनेमें भयंकर ) हो गया । 

घत्ता--भयसे भावित परबलको झुकानेवाला, कायरजनोंके लिए भयंकर तथा विद्या एवं 
भुजबलसे गवित भयंकर नीलकण्ठ भी ||७५॥ 


६्‌ 
नोलकण्ठ, अश्वग्रोव, ईश्वर, वज्भदाठ, अकम्पन ओर धुम्रालय नामक विद्याधर- 
योद्धाओंका ज्वलनजटी तथा त्रिपृष्ठके प्रति रोष-प्रदर्शन 
मलयविलसिया हे 

तीनों लोकोंका मर्देन करनेवाली गर्जनासे भुवनको व्याप्त करता हुआ तथा खज्ध हाथमें 
धारण कर वह ( नीलकण्ठ ) भी उठा । 

गजदन्तों द्वारा शत्रुजनोंके वक्षस्थलको घायल कर देनेवाला तथा मणि-निर्मित कुण्डलोंसे 
मण्डित गण्डस्थलोंवाला (स्व ) कुलदीपक वह हयग्रीव क्रोधित होकर अपने कर्णोत्पलों द्वारा 
पुथ्वीको ठोकने छगा तथा पद्माकरोंपर समपित पादवाला एवं सूर्य-तेजके समान दुनिरीक्ष्य वह 
हयगल--अश्वग्नीव अपने विविध प्रतापोंसे दिशाभागोंको भरता हुआ, अपने क्रोधसे जन-संहारका 
विस्तार करने लगा। ' 

युगल चरण-कमलोंसे तभस्थलको पकड़नेवाले श्रेष्ठ खड़े भूषित दक्षिण हस्तवाले, दुस्सह 
कोपरूपी पवनसे व्याप्त ईश्वर एवं वज्ञदाढ़ नामक दोनों योद्धागण ( जब ) एक साथ ही शत्रु- 
विद्याधरोंके साथ उमग्रतापूर्वक जूझनेके लिए तत्पर हुए, तब साथियों द्वारा जिस-किसी प्रकार रोके 
जासके। द 

“दीघेकाल बाद मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ था, किन्तु दुर्भाग्यरूपी नेत्रोंने उसे भी छीन 
लिया ।” इस कारण रूसकर भी नृपति अकम्पनके हृदयका अदृश्य क्रोध नष्ट हो गया। ( ठीक 
ही कहा गया है कि )--चंचल बुद्धिवाला सभामें बेठा हुआ भी क्रुद्ध हो उठता है, किन्तु धीर-वीर 
पुरुष ( वेसा ) नहीं ( करते )। हे - 

घत्ता--सभाके क्षोभकों उपलक्ष्य कर तथा देखकर, साक्षात्‌ शनीचर अथवा यमराज 
( अथवा काल शिखर )के समान धूमालय नामक विद्याधर मात्सयँ पुर्वक बोला ॥७६॥ 


5 
हयग्रोवका सन्‍त्री उसे युद्ध न करनेकी सलाह देता है 
मलयबविलसिया 
वसुन्धराका पोषण करनेवाले हे हरि कन्धर--अश्वग्रीव, आप मुझे वह गोपनीय ( कार्य ) 
बताइए जो आपको असाध्य लग रहा हो | 
हे अद्वग्रीव, (आप ) व्यथ॑ .ही क्‍यों क्षीण हो रहे हैं? (यदि आप आदेश दें तो ) 
धनदायिनी इसे पृथ्वीको उठाकर मकरगृहमें फेंक दूँ ? राजा ज़्वलनजटो कामीजनोंके अभिमानका 
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मणुबहो गले छग्गी अवछो9बि. . .. . को ण.सुमइणिय-मुह्दि करु ढोएवि । 
अइजउबहासु करइ गोलच्छहु गछि सणिमालछा इव जय-पुच्छहो 
एयह मज्झ सयल-खयरेसह जासु देहिं आएसु सुवेसह । 
. भू भंगेण सो वि णमि रायहो करइ कुछक्खउ गरुडुव नायहो । 


पईं जमराय-सरिस म्ण कुवियए 'एक्कुवि खणु दिद्टि6 रिडण जियए | 
इय मुणंतु पईं सिहँ सो सामिय किम विरोहु विरयइ गय-गामिय । 


अहो अहवा अभाएँ सइबंतह , . वुद्धिवि परिखिज्जइ गुणवंतह । 
सिहूँ बंधवह रणंगणु रुंधिवि इत्थु णायपासहिं णिव बंधिवि | 
बहु वर जुबलु रसंतड आणह तुम्ह मणोरह लहु सम्माणह । 


घत्ता--उट्वतई लिंतई पहरणई हय खयरईं अणुणंतड। 
हयकंघरु दुद्धर कर धरेवि प्रणइ मंति णबंतड ॥| ७७॥ 


हि 
क्‍ मलयविछसिया 

कि णिकारणु पहु कुप्पहि भणु। 

कहिं गय तुह भ मुणिय भुवण-गइ-। 

कोड मुएविणु अण्णु महाहिड मणुयहों आवय-हैउ हणिय हिड। 

तण्ण करइ धीरत्तणु पहणइ मई विहुणईं मूवत्तणु पथणइ । 

इंदिएहिं सहु तणु तावंतड विस-संताउ बअइ-पस र॑तड । 

कोड होइ पित्तजर-समाणउ माण-पिहंडणु दुक्खरमाणउ । 

जो पए-पए णिक्कारणु कुप्पइ अहणिसु हिययंतर संतप्पइ । 

णियजणोबि सहुँ तेण सहित्तिणु ण समिच्छइ पायडिय-समत्तणु । 

मंदाणिल-उल्लसिय-कुसुम-भरु कि सेवियइ दुरेहहिं विस-तरु। 


सुंदर रंक्ख समिच्छिय॑ सिद्धिहो जल-पारा-रूच्छी-लइ विद्धिहो। 
खंति भणिय विबुह॒ह सप्पुरिसह सुहि बंधव-यण-पयणिय-हरिसहं । 
जो पहु विक्षम वइरि-वियारणु_. सोमुबि कोविण सेयहो कारणु | 
घत्ता-गज्जंतईं जंतई णह घणहूँ अइलंधिवि हरिणाहिड । 
पिक्कारणु दारुणु णिय तणुह कि ण करइ णिहियाहिउ ॥ ७८ ॥ 
9, .भगण 4 ३. ]. ण .। 
!,.). >५ ह. कण्ण २. 9. दिएहि,4. है.: 0. .य। ४. ५. णिक्‍्कारण.णिय तह । 
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विखण्डन करनेवाली तथा पृथिवी-मण्डलकी मण्डन-स्वरूपा अपनी सुपुन्नीकों एक मनुष्यके गलेमें 
लगी हुई देखकर कौन सुमतिवाला ( विद्याधर ) अपने मुखको हाथसे न ढँक लेगा तथा पुछकटे 
गोवत्सके गलेमें पड़ी हुई मणिमाछाके समान कौन उसका उपहास नहीं करेगा ? यहाँपर उपस्थित 
सुन्दर वेशवाले समस्त विद्याधरोंमें-गे जिसे भी आप आदेद देंगे, वह अपने श्रभंग मात्रसे ही 
नमिराजाके कुलको उसी प्रकार नष्ट कर देगा, जिस प्रकार कि गरुड़ नागको नष्ट कर डालता है। 
आपके मनमें यमराजके सदृश क्रोधके उत्पन्न हो जानेपर आपका शत्रु एक भी क्षण जीता हुआ 
दिखाई नहीं दे सकता। यह सब समझकर भी गजके समान आचरण करनेवाले हे स्वामिन, 


आपके साथ ( न मालूम ) उसने क्‍यों विरोध मोल लिया है? अथवा ( यही कहा जा सकता है . 


कि ), दुर्भाग्य कालमें मतिवानों एवं गुणवानोंकी बुद्धि भी क्षीण हो जाती है। रणांगणमें सभी 
बन्धुजनोंके साथ रोककर राजाको नागपाशसे बाँधकर तार-स्वरसे रोते हुए वर-वधू--दोनोंको ही 
तत्काल ले आऊंगा और इस प्रकार तुम्हारे मनोरथका शीघ्र ही सम्मान करूँगा । 

घत्ता--शत्रु-विद्याधरोंको मारने हेतु प्रहरणोंको लेकर जब वे ( ध्मालय आदि विद्याधर ) 
उठे तभी दुर्दवर हृयकन्धर--अश्वग्रीवका हाथ पकड़कर उसका मन्त्री अनुनय-विनयपूर्वक 
बोला--॥७७॥ 


< 
विद्याधर राजा हयग्रीवको उसका मन्त्री अकारण हो क्रोध 
करनेके दुष्प्रभावको समझाता है . 
मलयविलसिया 

हैं प्रभु, अकारण ही क्रोध क्यों कर रहे हैं? कहिए, आपकी भुवन-गतिको जाननेवाली 
बुद्धि कहाँ चली गयी ?। 

मनुष्यके लिए क्रोधको छोड़कर महान्‌ अहितकारी आपत्तिका जनक, एवं हानिकारक अन्य 
दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता | वह तृष्णा बढ़ाता है, धेर्य-गुणको क्षतिग्रस्त करता है, विवेक- 
ब॒द्धिको नष्ट करता है, मृतकपनेको प्रकट करता है, इन्द्रियोंक साथ-साथ शरीरको भी सन्‍्तप्त 
करता है, विषके सनन्‍्तापकी तरह ही वह क्रोध-विष भी अति प्रसरणशील है। 

वह क्रोध पित्त-ज्वरके समान माना गया है तथा वह स्वाभिमान ( अथवा गौरवशीरूता ) 
का विखण्डन करनेवाला और दु:खोंका घर है। जो व्यक्ति पग-पगपर अकारण ही क्रोध करता है 
और हृदयमें अह॒निश ही सन्तप्त रहता है, उस व्यक्तिके साथ उसके आप्तजन भी प्रकट रूपमें समता 
एवं मित्रता नहीं रखना चाहते । ( ठीक ही कहा गया है कि ) मन्द-मन्द वायुसे उल्लसित पुष्पोंके 
भारसे युक्त विषवृक्षका क्या ह्विरिफ--अ्रमर-गण सेवन करते हैं ! (अन्तर्बाह्य--) सौन्दर्य ( अथवा 
अभिवांछित कार्य-सिद्धिकी ) रक्षा करनेवाले ( अन्धी--) आँखोंके लिए सिद्धांजन स्वरूप तथा 
लक्ष्मीरूपी वृद्धिके लिए जलधाराका ( कार्य ) क्षमा-गुण ही (कर सकता ) हैं तथा वही 
क्षमागुण मित्रों एवं बन्धुजनोंके हषको भी प्रकट करता है, ऐसा विवेकशील सत्पुरुषोंने कहा है। 
जो प्रभु अपने विक्रमसे क्रोध-पूर्वक शत्रुका विदारण करता है, उसे भी मरनेपर ( क्रोधके कारण 
ही ) कोई श्रेय नहीं मिलता । 

घत्ता--जिस प्रकार मृगराज--सिंह नभमें गरज-गरजकर जाते हुए मेघोंपर उछलकूद 
करता है, तब क्या वह अकारण ही अपने शरीरको दारुण दुख देकर क्या अपना अहित नहीं 
करता ? ॥७८॥ ः 

१२ 


१५ 


फ 


हा 


00 : 
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हि 
ु मलयविलसिया 
अरिवर तुल्ल वीररसोल्ल । 
त्रावि करेव्वी । भंति हरिव्बी । ५ 
रेहिंसि दइव-परक्षमवंतह परियाणिय-सत्थहँ णयवंतह । 
पुज्जणिज्ज बलबंत णिरुत्तड भो चकहर बुहेहि पउत्तड | 
हीणुवि मइवबंतेण णराएँ _ दंडणीउ सहसत्ति सराएं । 


क्रिवइ गज्जिय अंतर मईजिह 
तिहँ आयरणह पुरिसहो भासहिं 
जेण मयारि कोडि बलवंतड 
'लील्7 कोडिसिला संचालिय 
जासु दिण्ण सयमेय समाइवि 
जो बलवंतु विविह-बल-संगर 
हे रहंग-लच्छी-संजुत्तउ 


गास-किरण दिणियरु जग्गमु जिह । 
भाविय-भुबण-पहुत्त पयासहि । 
अंगुलीहि पाणेहिं विउत्तड। 
आयवत्तु जिह तिह पत्नालिय । 
जरूणजडीस सई घरु जाएवि। 
किह पहुँ जिप्पई भड-कय-संगर। 
मुहियई मकरहिँ गव्बु अजुत्तड । 


घत्ता--मूढ मणहँ कुजणह कि कहिंबि वष्प अणिज्जिय-करणह । ५ 
हय-ढुक्खहो सोक्खहों सिरि हव॒इ परिणामई मए धरणह ॥ ७९॥ 


5 9०७ 


इज मुणि मार्णं . 

ठुज्झु सुवेसो 

इय परिणाम-सत्थु जाणेविणु ह 

'मह सयवंतु अकज्जेण जंपइ . 

भुवण-पयासण-दिणयर-किरणहिं 

:. तहों बंयणहिं सो तिमिरणि, हियमइ 
' मंतिह चयणु-हियई परिभावति 
'आहासइ विरुद्ध हयकंधरु 
. जिह अवहेरिउ रोड पवड़ुई . 
तिह सत्तु वि ण होइ गुणयार 


हि 





सलया 


मकरि अमाणं । 

पडिणिड एसो | 

मंति परिद्विउ मउणु करेविणु । 
णयणिहीण णर दंसणे कंपइ | 
“कायारि व तिमिरुकर-हणणहिं । 
पडिबुद्धउ ण तुरयगलु दुम्भइ । 


. छोयण-जुयछु स-भाल चडाविवि | 


पाणि-तलूप्पई पहय-वसुंधरु । 
कालु छह्ेविणु पाणई कट्ढइ । 
इय जंपेविणु बइरि-वियारड | 


२... १. [). अरे" २.०. ]. ७. मउ। ३: 0... ४. भुवपहुत्ता ४६७. 3. ए. ब्वा। १. व. ४. 


जिप्पय ४. जिप्प । 


डा 
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हयग्रीवके मन्त्री द्वारा हयग्रीवको ज्वलनजटोके साथ 
युद्ध न करनेको सलाह 
मलयविलसिया 

यदि छत्रु समान शक्तिवाला, वीर एवं पराक्रमी हो तब उससे सन्धि कर म्रान्ति दूर कर 
लेना चाहिए । 

यदि शत्रु देव एवं पराक्रमकी अपेक्षा समान हो, तब नीतिशारत्रके जानकारोंने बलवान्‌को 
ही पूजनीय बताया है। हे चक्रधर, विद्वानोंने यह भी कहा है कि दोनोंमें-ले यदि कोई हीन भी 
हो, तो वह भी मतिवान्‌ एवं सरागी राजाओं द्वारा सहसा ही दण्डनीय नहीं होता । जिस प्रकार 
हाथी की चिघाड़ उसके अन्तर-मदकी तथा प्रातःकालीन किरणें उदयाचलमें आनेवाले सूर्यकी 
सूचना देती हैं, उसी प्रकार पुरुषके आचरण उसके मनको कह देते हैं तथा लोकमें होनेवाले उसके 
( भावी ) आधिपत्यको प्रकाशित कर देते हैं। जिस कोटि-भट बलवादनु ( त्रिपृष्ठ ) ने मृगारि-- 


पंचानन सिंहको मात्र अपनी अंगुलियोंसे ही प्राण-वियुक्त कर डाला, छीला-लीलामें ही कोटिशिला- : 


को चलायमान कर दिया और उसे छातेके समान जहाँ-तहाँ घुमा डाला, विद्याघराधिपति ज्वलन- 
जटीने जिसके घर पहुँचकर स्वयं ही जिसे सम्मानित किया। विविध सेनाओंसे युक्त उस 
ज्वलनजटी तथा त्रिपृष्ठके भटों द्वारा विरचित संग्राममें आप किस प्रकार जीतेंगे ? में रथांग 
लक्ष्मी रूपी विद्यासे संयुक्त हूँ, इस प्रकार आप व्यर्थ ही गव॑ करके मूढ़ मत बनिए । 


घत्ता--अरे, मूढ़मति तथा इन्द्रियोंके वशवर्ती कुपुरुषोंके विषयमें क्या कहा जाये ? ... 


( अर्थात्‌ उनकी सम्पत्ति परिणाम कालमें अस्थायी एवं दुखद होती है ) किन्तु जो ( इन्द्रियविजेता 
एवं ) विवेकी जन हैं उनकी श्री--लक्ष्मी, परिपाक-कालमें दुखोंको नष्ट कर ( स्थायी ) सुख प्रदान 
करनेवाली होती है ॥७०॥। 


१० 
अद्ववग्नोव अपने मनन्‍्त्रोको सलाह न मानकर युद्ध-हेतु 
ससनन्‍य निकल पड़ता है 


मलयबिलूसिया 


“आप विज्ञ हैं, अत: मानको अनिष्टकारी मानकर आप अहंकार न करें और ( युद्ध न 
करने सम्बन्धी ) मेरी सलाह मान लें।/ 

इस प्रकार ( अपनी सलाहका ) परिणाम स्पष्ट रूपसे जानकर वह मन्त्री मौन धारण कर 
बेठ गया, क्‍योंकि जो बुद्धिमान होते हैं, वे बिना प्रयोजनके अधिक नहीं बोलते। जिस प्रकार 
अन्धकार-समूहका हनन करनेवाले तथा लोक-प्रकाशक सूर्य-किरणोंके दर्शातमात्रसे ही नेत्रविहीन 
नर उल्लके समान ही काँप उठता है, उसी प्रकार उस मन्त्रीकी सलाह द्वारा अज्ञानान्धकारसे 
आच्छादित मतिवाला वह कुटिल-बुद्धि अइ्वग्रीव प्रतिबुद्ध न हो सका। 

मन्त्रीके वचनोंकों हृदयमें विचारकर तथा नेत्रोंको माथेपर चढ़ाकर वह हयकन्धर्‌-अश्व 
ग्रोव हथेलियोंसे पथिवीको पीटता हुआ तथा उस ( मन्त्नी ) का विरोध करता हुआ ( इस प्रकार ) 
बोला--' जिस प्रकार उपेक्षा करनेसे रोग बढ़ जाता है ,और समय पाकर वह प्राण हछे लेता है 
उसी प्रकार शत्रुओंका नाश करनेवाले शत्रुको बढ़ावा देना भी गुणकारी नहीं है ।” इस प्रकार 


१५ 


ण्र 
उट्िड गज॑माणु हयकधरु 


जलूहिब अविरछ जलूकल्लोलहिंँ 


गयणंगणु पूरंतु असं खहि 


वड़मभाणचरिउ 


[ ४. १०, ११- 


णंगिंभावसाणि नवकंधरु । 


. खय-मरु-वस-संजाय विसालहिं। 


खेयरेहिँ वज्जतहिँ संखहि। 


धत्ता--तिणि-तरुवरे-गिरिवरि पियणवरे समरंगणि उकक्‍्कठिड | 
घिप्पंतई इंतई परबलई परिवो लंतु परिट्ठिउ ॥ ८० ॥ 





१०९ 
मलया 
इय हयगीवहो वहु अवणीवहो । 
चरिड णिरकुसु निरु असमं॑जसु । 
विसारिणा अवारियं सहंतरे समीरियं | 
सुणंवि खेड-सामिणा मयंग-मत्त-गामिणा । 
पयावईहिं भासिय असेस-दोस वासिय | 
अहो तुरंग कंधरो रणावणी-धुरंघरो । 
सभायये सखेयरे . सवंस-बो म भायरे । 
रणम्मि भीरु-भीहरे परिदिए महीहरे । 
किमत्थ कालि जुज्जए अवस्स सत्तु जुब्जए । 
सुणेवि तासु जंपिय॑ ण भूहरेण कंपियं । 
वियप्पिऊण माणसे तुरं विमुक्क-तामसे । 
: विसेबि गृूहमंदिरे स खयरेस-सुंदरे । 
तिविद्-सीरि संजुओ अणेय-बंदि-संथुवो । 
गहीरु णाईं णीरही समंतिवग्गु धीरही । 
पयाव-धव्थ-णेसरो भणेइ पोयणेसरो | 
घत्ता--चवरुच्छी रूच्छी जाय महु, तुम्हह संगग्गेण णिरु । 
धविय वि वर तरुवर-विणुरिउहि कि कुसुमसिरि लहृहि चिरु ॥ ८१॥ 
१२ 
मलया 
: तुम्हाण मई अम्हईं कयरइ । 
_- जणणि व पेक्खइ बहुरहो रक्खइ | 
गुणहीणु वि गुणियण-संसरगें होइ गुणी पयडिय नयमग्गं | 
-  पाडल-कुसुमाविछजलबा[सिड खप्परु होइ सुअंध-गुणासिड। 
१०. १.०७, ]. ५. कक्‍को । २. 2 
११, १. 4. एप, मोम | २, ५. रो। ३. ५. से। ४. 20, स्स। ५. 0, रिउ। 
१६, ), ब्ि || द ह । शक के 
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गरजता हुआ वह हयकन्धर--अश्वग्रीव उठा ( उस समय ) वह ऐसा प्रतीत होता था, मानो 
प्रीष्मावसानके समयका नवीन कंधौरवाला साँड़ ही हो। जिस प्रकार प्रलयकालीन वायूसे समुद्र 
विशाल एवं अविरल कल्लोलोंसे भर उठता है, उसी प्रकार शंखोंके बजते ही असंख्यात खेचरोसे 
गगनरूपी आँगन भर उठा । 

घत्ता--समरांगणके लिए उत्कण्ठित वह अश्वग्रीव मार्गमें शत्रुजनोंपर आक्रमण कर उन्हें 
पराजित करता हुआ तथा घास, लकड़ी, जल आदि लेकर आगे बढ़ता हुआ, एक पर्व॑तपर स्थित 
नवीन सुन्दर नगरमें रुका ॥८०॥ 


१९ 


राजा प्रजापति अपने गुप्नचर द्वारा हयग्रोवकी युद्धकी तैयारीका 
वृत्तान्त जानकर अपने सामन्त-वर्गंसे गृढ़ सनन्‍्त्रणा करता है 
मलया 
हे इस प्रकार अत्यन्त अविनीत हयग्रीवका चरित बड़ा ही निरंकुश एवं सर्वथा असमंजस- 

पूर्ण था। 

अबाधगतिसे सभामें आये हुए चरने मदोन्मत्त गजगतिवाले खेट--स्वामी प्रजापतिसे कहा-- 
“अरे, समस्त दोषोंका घर, रणोंमें धुरन्धर अपने कुलरूपी आकाशके लिए भास्करके समान, वह 
तुरंगकन्धर--अश्वग्रीव खेचरों सहित चढ़ा आ रहा है और रणक्षेत्रमें भीरुजनोंके लिए भयंकर वह 
महीधर ( पर्वत ) पर स्थित है। अतः अब इस समय क्या उचित है ? ( भेरी दृष्टि से तो ) शत्रुसे 
अवश्य ही जूझना चाहिए ।” 

चरका कथन सुतकर राजा प्रजापंति कम्पित नहीं हुआ, बल्कि तुरन्त ही विचार कर वह 
अपने मनका तामस-भाव छोड़कर अनेक वन्दीजनों द्वारा संस्तुत त्रिपृष्ठ, सीरि--बलदेव तथा अन्य 
खेचरों और समुद्रके समान गम्भीर एवं धीर सामन्तवर्ग सहित, अपने प्रतापसे सूर्यको भी तिरस्कृत 
कर देनेवाला वह पोदनेश --प्रजापति गूढ़-मन्दिर ( मन्त्रणा-कक्ष ) में प्रवेश करते ही बोला-- 

घत्ता-- हमारी चपलाक्षी जो ( यह ) लक्ष्मी है, वह सब आप लोगोंके संसगंसे ही ( जुटी 
हुई ) है, क्या बिता उत्तम-ऋतुके धवा आदि श्रेष्ठ वृक्ष चिरकाल तक पुष्पश्नी धारण कर सकते 
हैँ ? ॥८१॥ ' 


१२ 
राजा प्रजापतिकी अपने सामन्त-वर्गंसे युद्धऔ-विषयक गुढ़ मन्त्रणा 


मलया 


“अब आपलोगोंकी मति हमसे रति करती हुई हमारी ओर माताकी तरह देखेगी तथा 
वधूके समान हमारी रक्षा करेगी । ि 


१५ 


१० 


( क्योंकि ) गुणहीन व्यक्ति निश्चय ही गुणीजनोंके संसर्गसे न्‍्यायमार्गमें गुणी बन जाता _ 


है। पाटल-पृष्पोंमें व्याप्त जल सुवासित होकर खपरेको भी सुगन्धि-गुणके आश्रित कर देता है। 
गुणीजनोंके संसर्गसे' अकुशल व्यक्ति भी कुशल बन जाता है ओर सज्जनोंके विधि-कार्यों ( के 


प्‌ 


९ 


0 


वैड़्माणचरिड.. | ४. १२. ५- 
अकुसल-कुसछ कज्ज-विहि सयकृहँ.._ अविचितिड विशरयइ सुवणखलह । 
बलबंतड हयगीउ समुद्रि...... चक्कपाणि बइरियण-अणिट्दिड । 
सहूँ अबरहिं खयरेसहुँ अक्खहु कि करणिउ महु होइ मरक्खहु । 
इय भणि विरमिउ महिबइ जावेहिं. भणइ महामइ सुस्सुठ तावहिं। 
अम्हई तुज्ञ पसाएं पत्तई बोह-विसुद्धि भाउ सयवत्तई । 
जल ,जायाइव तेय-सणाहहो . ... धरणीयलछे जिह वासर णाहहो। 
जड्॒वि पडुत्त लहइ विवुहयणहँ संसर्गे' आणादिय सुवणहं । 
जललडउ करवालगड करिदहँ : कि ण दुलइ सिरु दलिय गिरिंदहँ । 


घत्ता-कयहरिसहो पुरिसहों साभरणु परमत्थ सुड णावरु । 
तासु वि पुणु णिव सुणु फलु विणउ तह उबसमु पणयामरु ॥ <२॥ 


१३ 
' मलया 
उवसम.विणयहिँ - पयणियं पणयहिँ। 
भूसिड़ पुरिसो विगयामरिसो | 
सह भत्तिईं साहँहिं पणविज्ञइ करभालूयले ठवेवि थुणिज्नइ 
साहु समागमु मणुयहँ पयणईं कय अणुराउ महामइ पभणई । 
अण्णुणयालूड जणु पडिवज्जइ किकरत्त महिवइह न लज्जई । 

. इय जाणेवि, णयभूसिड सुच्चड उबसमु सहूँ विणएण ण मुच्चइ । 
वेयबंत हरिणईं वणे वणयर छहु णासहि सयमेव गुणायर | 
कासु ण गुणु भणु कज्न-पसाहणु क्रइ महीयले पुरिस-पसाहणु । 
कढिणहो कोमछु कहिड सुहावहु - णयबंतहिं णिय-सणि परिभावहु । 
दिणयरेण महिहरु ताविज्जइ कुमुयायर सुहिणाणी विज्जइ | 
पियवयणहो वसियरणु ण भल्लड अत्थि अवरु माणुसह रसुल्लड । 
जुत्तउ महुरु लवंतउ दुल्लहु . परपुट्टो वि हच्‌इ जणवल्लहु । 





रे 
कै 


घत्ता--सयलुत्थह सत्थह साहणड हिययंगमु निरविक्खड । 
रिउ वारणुं कारणु जयसिरिह सामहु अण्णु ण णोक्खड ॥८३॥ 





2209७ जब जब आय मा आम आय याआकआ हर 


। २, 7» 4. ५. ही. । ३. 0. ]. ४. संसरग्यि । 


/ १३, , १. के! रिव;।. २.४, ,द्वारएु, . 
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प्रभाव ) से समस्त खलजन भी अचिन्तनीय ( उत्तम ) कार्य करने लगते हैं। वैरी-जनोंके लिए 
अनिष्टकारी तथा बलवान, चक्रपाणि--हयग्रीव अन्य खेचरेशोंके साथ ( युद्धके लिए ) सन्‍नद्ध हो 
चुका है, अतः ( अब ) आप बताइए कि मुझे क्या करणीय है ? (हे मन्त्रियो, अब कुछ भी ) 
छिपाइए मत ।” ह यो 

यह कहकर जब महीपति--प्रजापतिने विराम लिया, तब महामति सुश्रुत (मन्‍्त्री इस प्रकार) 
बोला-- आपकी #पासे ही हमें विशुद्ध बोधि ( -ज्ञान ) की प्राप्ति हुई है। जिंस प्रकार पृथिवी- 
मण्डलपर तेजस्वी सूर्यके उदित होनेपर शतदलवाले कमल-पुष्प भी विकसिंत हो .जाते हैं, उसी 


१० 


प्रकार मेंने जड़ होते हुए भी सज्जनोंको आनन्दित करनेवाले विबुध जनोंके संसगगंसे पटुता प्राप्त की 


है। जरा-सा पानी तलवारके अग्रभागमें लगकर जब वह करीन्‍न्द्रोंका भी दकन कर डालता है, 
तब क्‍या वह इन दलित-गिरीन्द्रों ( विद्याधरों ) के सिरोंका दलन नहीं कर डालेगा ?” 

घत्ता--/हषित चित्तवाले पुरुषका उत्तम आभरण परमार्थ हैं. और वह परामर्श श्रुत ही 
हो सकता है, अन्य नहीं । है नृप, सुनो, उस परमार्थ-श्रुवका फल विनय-तथा उपशम ( कषायोंकी 
मन्दता) है, जिसे देवगण भी नमस्कार करते हैं ।|८२॥ 


१३ 
सन्त्रिवर सुश्रुत द्वारा राजा प्रजापतिके लिए सामनीति धारण करनेंकी सलाह 
मलयविलसिया 

उपदयम एवं विनय द्वारा प्रकटित प्रेमसे भूषित पुरुष क्रोध रहित हो जाता है। 

तथा मस्तकपर हाथ रखे हुए साधुओं द्वारा वह भक्ति पूर्वक नमस्क्ृत और संस्तुत रहता 
है। साधु-समागम मनुष्योंके लिए प्रसन्‍न करता है। महामतियोंका कहना है कि. अनुराग करने- 
वाले महीपतिकी नीतिज्ञ-जन दासता स्वीकार करनेमें भी नहीं लजाते। यह समझकर नयगुणसे 
भूषित एवं पवित्र होकर उपशम एवं विनयगुण मत छोड़िए। जिस प्रकार वनमें वनेचर वेगवन्त 
हरिणोंको भी शीघ्र ही मार डालते हैं, उसी प्रकार बोलो, कि इस पृथिवी-मण्डल पर किस पुरु- 


१५ 


अर 
जटफ 


षार्थी गुणाकरका गुण स्वयं ही अपने मनोरथकी पूि नहीं कर-देता ? अपने मनमें यह समझ 


लेना चाहिए कि नीतिज्ञों द्वारा ककंशताकी अपेक्षा कोमलूताकों ही सुखावह कहा गया है। सूर्य 
द्वारा पुथिवीकों तो सन्तप्त किया जाता है, जबकि कुमुदाकर उससे आह्लादित होकर रहता है । 
मनुष्योंके लिए प्रियवाणीको छोड़कर अन्य कोई दूसरा उत्तम रसाद्र--वशीकरण नहीं कहा जा 
सकता । दुर्लभ मधुर वाणी बोलकर परपोषित होनेपर भी कोयछ जन-मनोंको प्रिय होती है । 

घत्ता--सभी मनोरथोंका साधन करनेवाली, निरपेक्ष होनेपर भी हृदयमें प्रवेश करनेवाली 
तथा शत्रओंको रोकनेमें कारणभूत सामनीतिसे बढ़कर अन्य कोई नींति उत्तम नहीं हो 
सकती ॥८२३॥ 


१० 


0 


00 
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९६ 


कुविय-रिऊर्ण 

सामु रइज्जइह 

पढमु सामु बुहयणह पउत्तड 

विणु करवरयं कदमिडं ण पाणिड 

खर-वयणेण कोउ वित्थरियइ 

जिह पवणेण दवाणदु णीरे 

जो सामेण वि उबसामिज्जइ 
अरि्यिणे कप पायहिं 

अरियण साम-सज्झ उप 

परिणामेवि ण परु विक्रियहे 

सलिल समिड धूमावलि-भीसणु 

मणु न जाइ कुवियहों वि महंतहो 

जलणिहि-सलछिलु ण परताविज्वइ 


वड़माणचरिय 


[ ४. १४, १- 


१७ 
सलया 


पिड चविऊर्ण । 

दव्वु समिज्जइ । 

णिय-मणे णिव परियाणि निरुत्तउ | 

होइ पसण्णडं जलयर-माणिडं | 

कोमलेण उबसामिवि धरियइ | 

घण मुक्‍के णिय जुइ-जियखीरों | 
तत्थ ण वष्प सत्थु परिलिज्जइ । 

कि णरेंद इयरेहि अणेयहिं । 

जाइ साम-साहिड खलु-किरियह । 

कि पुणरवि पजलइ हुवासणु । 

विक्विरियहे कयाबि कुलबंतहो । 

तिण हउ लुकहि वुहहिं भणिज्नइ । 


घत्ता-णयवंतउ दंति उण करणहिँ जो तहिं रिड णो' उपज्जइ । 
पच्छासणु भासणु सुय सयह कि रोयहिं पीडिज्जइ ॥ ८४ ॥ 


दुद्ध आस भायण कि किउ लहु 
वष्प कोमलेणावि परिद्विड - 
किन्न सेछु मद्द तीरु णिवेएँ 

तेड मिउत्तणु सहिउ सणाणणु 
रहिउ सतेल्ल दसीएण दीवउ 

तेण जे तेत्थु सामु विर्‌इच्जइ 

इय भणि सुस्सुड विरमसिड जावेहिँ 
आहासइ कोवारुण-लोयणु 

किण्ण सुओबि पढाविड यारिसु 
सो णय-दच्छु बुद्देहि समासिड 
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१५ 


संख्या 


उवगच्छइ दहिभावहो असुलहु । 
रिउ कमेण भिज्जइ उबलक्खिड | 
पवियारिज्जइ विरइय भेए | 

होइ असंसउ सुह-गुण-भायणु । 
कि न उणीवइ घड-पिड-दीव ड | 
निच्छड कि पिनण्णु मंतिज्जइ । 
विजड विजय-लच्छीवइ तावेहिं । 
उणणमियाणणु णय-गुण-भायणु | 
भणईं रहिडउ संबंध तारिसु । 
साहिय-सत्थु सवयणु पयासिड । 
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१७ 
सामनोतिका प्रभाव 


मलयविलसिया 
किसी भी क्रोधित शत्रुकों प्रिय-बाणी बोलकर उसपर साम--सान्त्वताका उपयोग कीजिए 

और द्र॒व्याज॑ंन कीजिए ॥ ह 
हे नृप, प्रथम--सामनीति बुधजनोंके लिए कही गयी है, इसे आप अपने मनमें भलीभाँति 
समझ लीजिए। जलरूचरोंसे युक्त कीचड़-मिश्रित जल कनकफलके बिना निर्मल नहीं हो सकता । 
ककंश-वाणी बोलनेसे क्रोधका विस्तार होता है, जबकि कोमल-वाणीसे वह (क्रोध ) उपशम 
धारण करता है । 


जिस प्रकार दावानल पवनसे बढ़ता है किन्तु मेघों द्वारा छोड़े गये जलसे वह शान्त होता _ 


है, जो सामनीति द्वारा शान्त किया जा सकता है, उसके ऊपर गुरु-शस्त्र नहीं छोड़ा जाता। 


हे नरेन्द्र, अरिजनोंको सामनीतिके उपायों द्वारा साध्य करना चाहिए अन्य उपायोंसे क्‍या प्रयोजन ? 
बुधजनों द्वारा ऐसा कहा गया है कि यदि क्रियाशील, दुष्टको सामनीतिसे साध लिया जाये, तो 
उसके परिणमन ( विपरीत ) हो जानेपर भी वह विकारयुक्त नहीं हो सकता। भोषण-अग्निको 
जलसे शान्त कर देनेपर फिर क्या वह पुनः जलनेकी चेश करती है ? कुलीन महापुरुष यदि 
क्रोधित भी हो जाये, तो भी उनका मन कभी भी विक्ृतिको प्राप्त नहीं होता । समुद्रका जल क्या 
फूसकी अग्निसे उष्ण किया जा सकता है ? 

घत्ता--जो नयवान्‌, इन्द्रिय-जयी तथा आत्म-संयमी है, उसका शत्रु कोई नहीं होता । जो 
पथ्य-भोजन करता है अथवा जो श्रुत-सम्मत भाषण करता है, क्या वह रोगसे ( पक्षमें संसार 
रूपी पीड़ासे ) पीड़ित हो सकता है १.॥<८०॥ 


हे 


सामतीतिके प्रयोग एवं प्रभाव 


मलयविलऊुसिया 


यदि दूधको कच्चे घड़ेमें रख दिया जाये, तो क्या वह सहज शीघ्र ही दही-भावको प्राप्त 
हो सकता है ! 

सम्मुख उपस्थित एवं उपलक्षित शत्रु भी अत्यन्त कोमल वचनोंसे धीरे-धीरे भेद ( फोड़ ) 
लिया जा सकता है। क्या नदियोंका प्रवाह-- वेग महान्‌ पर्वतोंका भेद करके उन्हें विदी्ण नहीं कर 
डालता ? तेजस्विता भी शुभ गुणोंके भाजनस्वरूप मृदु-गुणके साथ ही सनातन ( शाइवत ) रूपमें 
रह पाती है। घर-पिण्डको प्रकाशित करनेवाला दीपक स्नेह--तेल रहित होनेपर भी क्या बत्तीके 
बिना बुझ नहीं जाता ? अतः उस हयग्रीवके साथ निश्चय ही सामनीतिका व्यवहार कीजिए, 
किसी अन्य नीतिका व्यवहार नहीं ।” 

यह कहकर जब ( मन्त्रिवर ) सुश्नुतने विराम लिया तब नयगुणका भाजन तथा विजयरूपी 
लक्ष्मीका पति (त्रिपृष्ठका बड़ा भाई--विजय) क्रोधसे अपती आँखें लाल करके मुँह ऊपर उठाकर 
बोला-- सम्बन्ध रहित अक्षर तो तोतेको भी नहीं पढ़ाये जा सकते ? किन्तु विद्वानोंने नय-दक्ष 
उसे ही कहा है, जो शास्त्रकी बातको ही अपने कथन द्वारा सार्थक रूपमें प्रकाशित करे |: 

१३ 


१० 


९, वडुमाणचरिड [ ४. १५, १३- 


घत्ता-परितप्पइ कुप्पइ जों पुरिसु णिरणिय-हियइ सकारणु। 
सो गुणहरु मणहरु उबसमईं अणुणएण मय-घारणु ॥ ८५॥ 


१६ 
मल्या 
अणु अंतरुसहो उवसमु पुरिसहो | 
किर एकेणं बष्प णएण । 
अइकुबियहो हिउ-पिउ-वयणुल्लिड कोव॑-णिमित्त हवइ पदश्चिल्लिउ । 
सिहि-संतत्त-तुप्प-णिवरडंतउ णीरु जाइ जलणत्त तुरंतड। 

5  अहिमाणिहे पुरिसहो पिड हासिड अह सो होइ हियइ असुहासिड | 
णड पुणु तव्विवरीयहो राम अणुकूल होइ खल सामे। 
सिहि-संतत्तड जाइ मिउत्तणु जलूएँ सिंचिड लोहु खरत्तणु । 
इंये रिउ पीडिउ विणयहो गचंछइ इयरह खलु न कयावि नियच्छइ | 
वेयांयरंहि रिसिय णंयवंतहिँ सप्पुंरिसह णिमित्त मइवंतहिं | 

]0 विणड सबंधिवि धरिय कुलक्कमु पाण-हरणु पडिवक्ख-परक्कमु । 
अइ तुंगो वि जणेण खमाहरु लहु लंघिज्जद फसिय-जल्हरु । 
कह ण होइ अहवा सुहवारणु णरहो खमा-परिभूइह कारणु। 


घत्ता--दुब्भेएं तेएँ विणु रवि वि लहु अच्छवइ दिणक्खए। 
तेंण मुबइ महमइई तेयसिरि जड इच्छेतु सपक्खए ॥ ८६ ॥ 


१७. 
सलया 
अहिंड णिसंग्गंड वेइर लंग्गड । 
ण समइ सा पयणिय-कार्म | 
. सो सांम पज्जलेइ णिरारिउं वडवाणलु व जलेहिं अवारिड । 
: ता गंज्जइ सेइमेत्त करोसरु | फिल्लूरिय स-भसलछ णलिणीसरु । 

5. जाण पुरड पेंवंखइ पंचाणणु पंरिविदुणिय-केसरु भीमाणणु । 
कॉणण जेण करिंदु' णिहालिवि णिहंणिज्जइ णहरहिं ओराछंबि। 
तेण संचास गुहा-मुह्ठे पत्तेत.... कि सो परितज्जियइ पमंत्तड। 
तुम्हह तणउ वबयणु उल्लंघेवि किण्ण बष्प समणे णासंधिवि । 





१६, १ 3. अंत्तेर । २. 0). कोरंईकेण । ३. १), खम । ४. 70. फी । ५. ). त्रति में ते ण॑ मवई मद 
: तेयसिरि पाठ है । 
१५, ९. 7), ओ 4 २. ५. जे + ३. 3. ४ सहांस ॥ 


४. १७, ८ ] हिन्दी अनुवाद ९९, 


घत्ता-जो पुरुष अपने हितके निमित्तविशेषसे क्रोध करता है अथवा परिताप करता है, 
तब उस गुणगृह, मनोहर एवं अहंकारी पुरुषको निश्चय ही अतुनय-विनय पूर्वक शान्त किया जा 
सकता है ॥८५॥ 
१६ 
सामनीतिके प्रयोग एवं प्रभाव 
मलयविलूसिया 


“किन्तु जो पुरुष बिना किसी निमित्तके ही हृदयमें रुष्ट हो जाता है, उसे किस विशेष 


नीतिसे शान्त करना चाहिए ? 

अत्यन्त क्रोधी व्यक्तिके लिए हितकारी ग्रिय-वचन उलटे उसके क्रोधके निमित्त ही बनते 
हैं। अग्निसे सन्‍्तप्त धीमें यदि पानी पड़ जाये, तो वह तुरन्त ही अग्नि बन जाता है। अभिमानी 
पुरुष, यदि वह हृदयसे सुकोमल है, तभी उसे प्रिय वचन प्रभावित कर सकते हैं, किन्तु जिसका 
हृदय कक॑श है, उसके लिए रम्य सामनीति क्‍या अनुकूल पड़ सकती है ? अग्निसे तपाये जानेपर 
ही लोहा मृदुताको प्राप्त होता है, किन्तु जलसे सिंचित कर देनेपर वही कर्कश हो जाता है। इसी 
प्रकार शत्रु शत्रु द्वारा पीड़ित होकर ही नम्न ब्रन सकता है, अन्य किसी उपायसे नहीं । वेदोंका 
आचरण करनेवाले ऋषियों, नयनीतिवन्तों एवं मतिवन्तोंने सत्पुरुषोंके निमित्त दो उपाय बताये 
हैं--सम्बन्धीजनों ( बन्धु-बान्धवों ) के प्रति विनय धांरण कर कुलक्रमका निर्वाह अथवा, प्राणोंका 
अपहरण करनेवाले शत्रुके प्रति पराक्रम-प्रदर्शन। गगनचुम्बी क्षमाधर--पर्व॑त ( पक्षमें क्षमा-- 
शान्तिको धारण करनेवाला अथवा राजा ) उन्नत ( पक्षमें प्रतिष्ठित ) होनेपर भी लोगों द्वारा 
वह सहज ही लूाँघ लिया जाता है। ठीक ही है, वह क्यों न लाँघा जाये ? ( कहा भी गया है--) 
'धपुरुषके लिए क्षमागुण, सुखका वारक तथा पराजयका कारण होता है । 

घत्ता--दुर्भेद्य तेजके बिना रवि--सूर्य भी दिवसावसानके समय अस्ताचलगामी हो जाता 
है । इसीलिए कोई भी महामति यदि अपने पक्षकी विजय चाहता है, तो वह अपनी तेजस्विताको 
न छोड़े ॥८६॥ 


१७9 
राजकुमार विजय सामनीतिको अनुपयोगी सिद्ध करता है 
मलया 


“स्वभावसे ही अहितकारी तथा शत्रुकर्मोंमें लगा हुआ व्यक्ति प्रेम अथवा सामनीतिके 
प्रदर्शनसे शान्त नहीं हो सकता । 

बल्कि सामनीतिसे वह उसी प्रकार प्रचण्ड हो जाता है, जिस प्रकार वडवानल अपार जरू 
राशिसें । भश्रमर सहित श्रेष्ठ कमलिनीको छिनन कर देनेवाला हाथी मदोनन्‍्मत्त होकर तभी गरजता 
है जबतक कि वह दूसरों ( हाथियों ) के विदीर्ण कर देनेके कारण अस्त-व्यस्त केशर ( जदा ) 
तथा भयानक मुखवाले पंचानन--सिंहको अपने सम्मुख नहीं देखता । जो करीन्द्र सिहके नखों 
द्वारा वनमें चारों ओरसे खोज-खोजकर मारा जाता हो वही प्रमत्त करीन्द्र जब सिहके निवास- 
स्थान गुफा-मुखपर आ गया हो, तब क्या वह उस ( सिंह ) के द्वारा छोड़ दिया जाता है ? आपके 
बचनों ( यद्यपि वे अनुल्लंघनीय हैं तो भी उन ) का उल्लंघन कर सामनीति द्वारा उस अइवग्रीवसे 


१५ 


0 


१०० वड़माणचरिउ [ ४. १७, ९- 


महु अणुवेण तुरयगछु दुम्मइ । 


कलहु व गंधगएण निहम्मइ 
णण्णु कोबि पायडिय परकक्‍्कमु । 


हर पुणु एयहो मुणमि परक्‍्कमु 
द्‌इउ अमाणुस-भुव-बल जेण जे तुम्हह मडणे विहूसणु तेणजि । 
इय भण विरमिए विजए गुणायरु इयरु वि मंति भणइ गणसायरु। 
घत्ता--फुड सजएँ विजएँ वज्जरिंड सयदु कज्जु कि पभणमि | 
अमुणिय-गइ जड-मइ देवहड तह॒वि भंति तुह णिहणमि ॥ ८७ ॥ 


९८ 
मल्या 

किन्न कमर मुह कहिड पुरा तुह । 

जोइसिएणं इड विमणेणं । 

तईं विहु करमि परिक्खणु एयहो.... अमणु व जइ सिरिवइहे अजेयहो | 
पवियारिड किड कम्म-सयंकरु परिणाम वि ण होइ दुहंकरु । 
जेण-तेण किरिया-विहि मइवरु अवियारिबि ण कयावि करइ णहु । 
जेण समरि चकक्‍कवइ जिणेव्ब॒ड विप्फुरंव-चक्केण हणेंब्बड । 

इह सत्तहि दिवसहि वर-विज्ञड साहिज्नउ' सो हरि जाणिज्नड | 

इय करणीड बंयणु पडिवज्जवि तहो असेसु संसउ परितज्निवि । 
एत्थंतर विहि-घिविह करेविणु जलणजडीस पाणि धरेविणु | _ 
पुरु-विज्जञागण-साहण-वर-वि'हि 'डवएसिय तहो पयणिय-सुदद-णिह्ि । 
जा बारह वरिसेहिं ण अवरहिं साहिज्जइ विहिणा णर पवरहिं | 


सा सयमेव पुरउं हुव रोहिणि 


तहो सहसत्ति अहिय-विणिरोहिणि। 


घत्ता--जुंवि-जिय-रबवि अवर वि पुरओ तहो विज्जड सयलपरिट्िय । 
विगय रुवह गरुवह किन्न लहु रणे पड़े भड-हणणट्ठिय ॥ ८८ ॥ 


अर 

मलया 
विजया विजयहो सिद्धि अजयहो । 
अवर पहंकरि - सयछ सुहंकरि | 





. ४७. 7, प्रति'में प्रतिलिपिकर्ता के प्रमादवद् या अन्य किसी कारणंवश ४॥।१७॥९ के अन्तिम चरण 
डियसे ४१७११ के अन्तिम चरणके वि तक पाठ त्रुटित ( अलिखित ) है ? ५, 0, "कह कज्ज । 


१८. १. के । 
१९, १, ), ]. ७. द्वी। 


४. १९, २ ] हिन्दी अनुवाद १०१ 


गठबन्धन नहीं किया जायेगा बल्कि मेरा अनुज ([ त्रिपृष्ठ ) उस दुम॑ति तुरयगल ( अश्वग्नीव ) का 
उसी प्रकार वध करेगा, जिस प्रकार कि गन्धहस्ति कलभको मार डालता है। में इस ( त्रिपृष्ठ )- 
के पराक्रमको जानता हूँ। संसारमें ऐसा प्रकट पराक्रमवाला अन्य कोई नहीं, जिसकी भुजाओंमें 
अमानुष--देव-बल है ( उसे समझकर ) उस विषयमें ( आपका केवल ) मौत ही विभूषण होगा ।” 
इस प्रकार कहकर जब गृुणाकर विजय चुप हुआ, तब दूसरा गुणसागरमन्त्री इस प्रकार 
बोला-- 

घत्ता -“अपनी विजयमें स्पष्ट ही विजयने अपना समस्त कर्त॑व्य-कार्य कह दिया है। तो 
भी हे देव, भविष्यको जाननेमें असमर्थ एवं जड़बुद्धि होनेपर भी में आपकी कुछ श्रान्तियोंको दूर 
करना चाहता हूँ ।” ॥८७॥ 


१८ 
गुणसागर नासक मन्त्रो द्वारा युद्धमें जानेके पुर्व पुर्ण-विद्या 
सिद्ध कर लेनेकी मन्त्रणा 


सलया 


“हे कमलमुख, श्रेष्ठ ज्योतिषीने क्या पहले ही आपको यह सब नहीं कह दिया था ? 

( अवश्य कही थी ) तो भी में उस अजेय विजेता, एवं अमानुषिक श्रीलक्ष्मीपति 
( >त्रिपृष्ठ ) की परीक्षा करना चाहता हूँ। क्‍योंकि विचार कर लेनेके बाद किया हुआ भयंकर 
कार्य भी परिणाममें दुःखकर नहीं होता । अतः जो विवेकी हैं, वे बिना विचारे ऐसा कोई यद्वा- 
तद्वा कार्य न करें कि जिससे युद्धमें वह ( त्रिपुष्ठ ) उस विद्याधर चक्रपति हयग्रीव द्वारा जीत लिया 
जाये तथा उसके स्फुरायमान चक्रके द्वारा वह मार डाला जाय। जो सात ही दिलोंमें श्रेष्ठ 
विद्याओंकी साध लेगा वह इस पृथिवी-मण्डलपर नारायण समझा जाता है। यह अवश्य ही 

करणीय है” । इस प्रकार उस गणसागर नामक मन्त्रीके कथनको सभी सभासदोंने संशयरहित 

होकर स्वीकार किया । इसी बीचमें विविध विधियाँ सम्पन्न करके प्रभु ज्वलनजटीने हाथपर हाथ 
धरकर प्रचुर सुख-निधिको उत्पत्तन करनेवाले विद्या-समूहके सिद्ध करनेकी उत्तम विधिका ( उस 
त्रिपष्ठ एवं विजयको ) उपदेश दिया तथा जो विद्या अन्य महापुरुषोंको बारह वर्षोंमें भी विधि- 
पु्वेक सिद्ध न हो सकी, वह अहित-निरोधिनी रोहिणी नामक विद्या स्वयमेव सहसा ही उसके 
सम्मुख प्रकट हो गयी । 

घत्ता--द्युतिमें रविको भी जीत लेनेवाली अन्य समस्त विद्याएँ भी उसके सम्मुख आकर 
उपस्थित हो गयीं । युद्धमें शत्रुओंका हनन करनेकी इच्छा करनेवाले निरहंकारी महान्‌ पुरुषोंके 
लिए तत्काले ही क्या-क्या प्राप्त नहीं हो जाता ॥८८॥ 


हर 
त्रिपुष्ठ और विजयके लिए हरिवाहिनी, वेगवतो आदि पाँच सो विद्याओंकी 
सात्र एक हो सप्राहमें सिद्धि 
मलया 


अजेय विजयके लिए भी समस्त सुखोंको प्रदान करनेवाली विजया, प्रभंकरी आदि सिद्धियाँ 
प्राप्त हो गयीं । 


+ाॉफे 


0 


१५ 


१५ 


१०२ 


हरि-बाहिणि-वेयवइ विसुद्धउ 
समरंगण भंजिय अरिवर भुव 
5. विजयाणुड विज्जालंकरियड 

णीसेसहँ णहयरह णरिंदह 
एत्थंतर तहो सिरि इच्छंतहो 
उब्भियतोरण-धय-णिय-णयरहो 
रयण-मया-हरणाल्ंकरियहो 

।0. अंगलयर-सुह-सडण-समिद्धहो 
'मंदिरुगगय-सीमं॑तिणि-यणु 
लावंजछि तहो सहूँ णिय णयणहिं 


वड्साणचरिउ 


[ ४. १०, ३० 


इय विज्जड पंच-सय-पसिद्धउ । 
सत्तेहि दिणेहिं ससेस वि बस हुव । 
णर-खेयर-रायहिँ धुरे धरियड । 
अलि पवियारिय-कूर-करिंदह । 
अरिहणणत्थु समरे गच्छंतहो । 
दाणाणंद्य-णरवर-खयरहो । 
णिय-असेस-सेणा-परियरियहो । 
णीसेसावणि वरूए पसिद्धहो । 
भूभंगेहि पर्थंमिय-सुरयणु । 
सव्वत्थ वि परिघिवइ समयणहिं। 


घत्ता--दुग्जेयहो एयहो ण॑ सुवणि अमल कित्ति वित्थारइ। 
परचक्कहो थिकहो समरमुदो णाई तेड विणिवारइ ॥ ८९ || 


करि धय पंतिहिं 
केवलु गहयलु 
पर-नर-वर-दूसह-चकव इहे 
हिंसंतह तुंगंग-तुरंगहँ 
5 खर-खुर-हय-महिरेणुहिं नग यणु 
सेणा-पय-भर-पीडिय-हँ ल्छिय 
हरि हिययहो रूच्छि वि पवणाहय 
वियलिय मयजल-निज्यर-वारण 
बारण वाल-वसेण विणिग्गय 
]0.. तिक्खण-खुर-खय-खोणि अणेयईं 
' फेणाविल-बयणई तुगंगईं 
विविहाउह-परिपूरिय-रहवरु 
समणण समिच्छिय-सुंदर-बाहण 


२० 
भलया 


गयण घुलंति हिं। 

पिहिड ण मयसलछु । 

तेड वि सयलछु कुंवर भवइहे । . 
चबलत्तणजिय जलैहि-तरंगह । 
मइलिछ अहियजसो हुवि सवयणु । 
घरणि ने परणिय ठाणहो चल्लिय । 
निम्मछाहु वल्लिवि भज्जिवि गय। 
पडिवारण-मण-द्प्प-णिवारण । 

ण॑ खय-समए मिलिय सह-दि्ग्गय | 
मणहरकठाणेय समेयई । 
सासवार-संचलिय-तुरंगईं । 

फेरिय रहियहि जोत्तिय-हयवर । 
चडिवि झत्ति रण-भर-णिव्वाहण । 


ु घत्ता-पर-मभहि-हर महिहर अबर पुणु धवल-छत्त-हय-रवियर । 
5 अणु णिग्गय-संगय तहो सयलछ असि-संडिय-दाहिण-कर ।| ९० ॥ 





; / १. 22, मंदिरुम शय | 


२०, १. ।. ४. धरय । २. ]. ए. ते ३, 0, हि ।४. ]. ७ । ५. ]. छ । 
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इनके साथ ही समरांगणमें दुर्जेय शत्रुजनोंकी भुजाओंको तोड़ देनेवाली हरिवाहिनी, 
वेगवती आदि समस्त विशुद्ध एवं सुप्रसिद्ध पाँच सौ विद्याएँ सात दिनमें ही उस ( विजय ) के 
वशीभूत हो गयीं । इस प्रकार विद्याओंसे अलुकृत विजयके अनुज उस त्रिपृष्ठको राजा प्रजापति ५ 
एवं खेचरराज ज्वलूनजटीने अपनी तलवारोंसे ऋर-करीन्द्रोंका विदारण करनेमें समर्थ समस्त 
विद्याधरों एवं राजाओंमें शिरोमणि घोषित कर दिया । 

इसी बीचमें संग्राममें शत्रुके हननके लिए जानेकी इच्छावाले, उस त्रिपृष्ठकी श्री-समृद्धिकी 
कामनासे तोरण एवं ध्वजा-पताका आदिसे नगरको सजाया गया। अपने उस नगरसे निकलते 
समय राजाओं एवं विद्याधरोंके दानसे आनन्दित रत्नाभरणोंसे अलंकृत, अपनी समस्त सेनासे १० 
परिचरित, मंगलकारी शुभ-शकुनोंसे समृद्ध, निःशेष अवनितलपर प्रसिद्ध उस त्रिपृष्ठपर, भवनोंके 
आगे खड़ी होकर अपनी भुृकुटियोंसे देवोंको भी स्तम्भित कर देनेवाली सोमन्तिनियाँ चारों ओरसे 
अपने मदमाते नयनोंके साथ-साथ लावांजलियाँ फेंकने लगीं । 

घत्ता--ऐसा प्रतीत होता था, मानो उन लावोंके रूपमें इन दुर्जेय त्रिपृष्ठकी अमलकीति 
ही विस्तारी जा रही हो। अथवा मानो समरके मुखमें आये हुए शत्र॒ुके तेजका ही निवारण किया 
जा रहा हो ॥८५०॥ 


जि 


के. 


२० 
त्रिपृष्ठका सदल-बल युद्ध-भूमिकी ओर प्रयाण 
मलया 

हाथियोंपर लगी हुई गगनमें फहराती हुईं ध्वजा-पताकाओंसे केवल निर्मल आकाश ही 
नहीं ढक गया था। 

अपितु इस संसारमें अन्य दूसरे महाराजाओंके लिए दुस्सह, चक्रवर्तकि कुलरूपी आकाशका 
समस्त तेज भी ढक गया था। हींसते हुए एवं समुद्र-तरंगोंको भी जीत लेनेवाली उत्तं ग तुरगोंकी 
चपलतासे उन ( घोड़ों ) के तीव्र खुरोंस आहत होकर उड़नेवाली धूलिसे मात्र गगन ही मलिन 
नहीं हुआ अपितु शत्रुका यशरूपी शरीर भी मलिन हो गया । सेनाके पद-भारसे पीड़ित होकर मात्र 
धरणी ही चलायमान न हुई अपितु पवनाहत होकर हरिके हृदयसे निर्मल लक्ष्मी भी चलायमान 
होकर भाग गयी। प्रतिपक्षी--हाथियोंके मनके दर्पका निवारण करनेमें समर्थ, मद-जलस्रावी 
हाथी पीलवानोंके वशीभूत होकर ही निकले, मानो प्रलय-कालमें महान्‌ दिग्गज ही मिल बेठे हों । 
तीक्ष्ण खुरोंसे पृथिवीको क्षत करनेवाले, मनोहर स्कन्धोंसे युक्त फेनसे भरे हुए मुखवाले तथा तुंग १० 
शरीरवाले, घोड़े सवारों सहित चले। विविध आयुधोंसे परिपृर्ण, फेरोंसे रहित उत्तम घोड़े जुते 
हुए रथ भी चले। अपने मनेमें इच्छित सुन्दर वाहनपर चढ़कर वह त्रिपृष्ठ भी शञ्ीघत्र ही रणके 
भारका निर्वहन करने हेतु चला । 

धत्ता--दूसरेकी पृथिवीका अपहरण करनेवाले योग्य वेश-भूषा युक्त अन्य महाराजा भी 
सूर्य-किरणोंके तापका हरण करनेवाले इवेत-छत्रोंको लगांकर अपने-अपने दाहिने हाथोंमें तलवार १५ 
लेकर उस त्रिपृष्ठके पीछे-पीछे चले ॥९०॥ 


| बज 
ही 


5 
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२१ 

सलया 
वलरेणु भएँ भहि-मुएविरय । 
खेयर पियणा - वियसिय वयणा। 
उप्फडेवि लहु गयणंगणे  गय जइ वि तो विधूलि आउलकय। 
अवरुप्परु पेक्खंत पयट्रहिं सूर वीर-णर-हियइ विसट्टहिँ । 
पोयणवइ बलु उण्णामिय मुहूँ गच्छइ विज्जाहरहे अहोमुहँ। 
खयराहिड गयणयलछे बयंतड॒_ पवबर विमाणं चडिवि णियंतड। 
णिय बल-सुंदर ससिर तंणरुहु जाइ वलि ण जुइ-जिय-अंभोरुहु । 
गंभीराइ-सयल-गुण-सीमहँ पविरेहई३ अइ सोम सुभीमह । 
तणयहँ पुरड वयंतु पयावइ णय-विक्कमह महासभु णावइ | 
सहूँ कामिणिहिं णिहालिउ खयरहिं. वियसिय-मुह॒हिं करहु रिउ-खयरहि । 
कंति-विमुक्कु वि कोऊहलू-यरु. कहो ण अडब्बु हवइ भणु सुहयरु । 
मणहरु सिवियारूढ-सणेउरु कय-मंडणु णरणाहंतेउरु । 
पहे पामर-यण-विद॒हि दिद्ठ॒उ अबरें अबरहो तक्खण सिद्द॒ड | 


घत्ता--वर चरुवईं गरुवषईं परियणईं करूस कडायँईं लेविणु । 
लहु छीलप्ज कील संचलिय भूरि कहार मिलेविणु ॥ ९१ ॥ 


ब्द्‌ 
ट मलया ह 
'णिएवि करीसं .. झ्त्ति सुभींस । 

..णट्ठ तुरंगो - अइ चडुलंगो। 
वसुणंदासि-विहूृसिय-पाणिहि . जउब्भड़-भड़हिं महा-अहिमाणिहिं। 
णियब॒इ तुरय पुरड धाविज्जइ जाडु गुम्मु छूहु उल्लंघिज्जइ 
पहि परिंगच्छतहों महधावहो धरणीहरहो परयावश्णामहो । 
सामिय रवखु रकखु पभणंतिहिँ महिलाएविणु सिरु पणवंतिहिं | 

बिरइ वि पाहुडु गोरसु ढोइड पामरेहिं पुणु-पुणु अवछोइड | 
एड अवरोहु मणोहर ए भड॒..  एह घंट-रव-मुहलिय-गय-घड | 
एहु तुरिय-गइ-कय-अच्छेरठ . . पवचरु तुरंगमु सामिह केरड। 
एहू कमेलड एह विदासिणि कामुअ-ज़ण सार्णस-उल्छासिणि | 

. बहु-णिव-वेढिउ एहु पयावइ . स-सुठ पडिंद-साहिड हरिणावइ | 
इय भासंत कयायर जणवय '' कडयहो सिंरि पेक्‍्खंति सविभय | 


आन: | इ क्‍लसलउऊडससडस्इ कं ड:अ न्‍ॉक क्‍नयलणयलककुक्‍न  इ:नड्क्‍न सी ्?्ञडससलअसअअअइइ 


्॒‌2१. १... ४. अब ॥ हू, 0, पणि। हे. 3... ४. ली ॥-४. 00.. हुईं । 


२२. १. ०. हूं। २. 0. पाणिय। रे. ॥. ५. छी । ४... णु। ५, 70, है. ५. मणुस । 
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२१ 
विद्याधर तथा नर-सेनाओंका युद्ध-हेतु प्रयाण 
मलया 

रज, सेनाकी धूलिके भयसे भूतलको छोड़कर नभस्तलमें चली गयी और बहाँ जाकर उसने 
व्याकुल होकर विकसितवदना विद्याधर-सेनाको विधुलित कर दिया । 

परस्परमें एक दूसरेको देखनेमें प्रवत्त वे सभी शूरवीर नर अपने-अपने हृदयोंमें आश्चर्य 
चकित थे। पोदनपुर-नरेशकी सेना ( विद्याधरोंकों देखने हेतु ) अपना मुख ऊँचा कर तथा 
विद्याधरोंकी सेना (पोदनपुरकी सेनाको देखने हेतु) अधोमुख किये हुई चल रही थी। खेचराधिपने 
प्रवर-विमानमें चढ़कर तथा आकाश-मार्गमें जाते हुए देखा कि बल एवं सौन्दय॑में अपने समान 
-तथा जाति, बल एवं दूतिमें कमलोंको भी जीत लेनेवाले गाम्भीर्यादि समस्त गुणोंकी सीमा-स्वरूप, 
वज्रेखाके समान ( तेजस्वी ), तथा अति सौम्य एवं अतिभीम, अपने दोनों ही ( विजय एव 
त्रिपुष्ठ ) पुत्रोंके आगे-आगे प्रजापति-नरेश चल रहे थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो नय एवं 
पराक्रमके आगे महात्‌ प्रशम ( शान्ति एवं कषायोंका अनुद्रेक ) ही चल रहा हो । 

अपनी-अपनी कामिनियोंके साथ विद्याधरों तथा विकसित मुखवाले छात्रु विद्याधरींने एक 
उँट देखा। ( ठीक है आप ही ) कहिए कि कान्ति-विमुख होनेपर भी कौतूहलकारी वस्तु क्या 
अपूर्व सुखकारी नहीं होती ? नूपुरोंसे जटिल अलंकृत, एवं मनोहर शिविकापर आहूढ़ नरनाथोंके 
अन्तःपुरको मार्गमें चलते हुए पामरजनोंने देखा तथा तत्कालछ ही परस्परमें कहने लगे-- 

घत्ता--“अनेक कहार मिलकर परिजनोंको तथा बड़े-बड़े सुन्दर चरुवा, कलश, कड़ाही 
लेकर शीघ्रतासे लीला-क्रीड़ा पृर्वक जा रहे हैं ।” ॥९१॥ 


२२ 
नागरिकों द्वारा युद्धमें प्रयाण करती हुई सेता तथा राजा प्रजापतिका 
अभिनन्दन तथा आवद्यक वस्तुओंका भेंट-स्वरूप दान 
मलया 

करीशको देखकर तथा अत्यन्त भयभीत होकर अतिचपल अंगवाले तुरंग तत्काल ही भागे। 

वसुनन्‍्दा नामक खड़ग से विभूषित हाथोंवाले महाअभिमानी उद्धूट भट नृपतिके धोड़ेके 
आगे-आगे दौड़ रहे थे । शीघ्रतामें वे लता-प्रतानोंमें गुल्मोंकी भी लाँघते जाते थे। मार्गमें अत्यन्त 
बेग पूर्वक दोड़ते हुए प्रजापति नामक उस धरणीधरसे 'स्वामिन्‌ रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए', इस 
प्रकार कहती हुई तथा सिर झुकाकर प्रणाम करती हुई महिलाएँ भेंटस्वरूप प्रदान करने हेतु 
गोरसको ढो-ढोकर छा रही थीं। पामरजन बारम्बार उसे देख रहे थे ( और कह रहे थे ) कि 
हमारें स्वामीके शत्रु--नगरका घिराव करनेवाले ये सब मनोहर भट हैं, यह घण्टोंके रवसे मुखरित 
गजोंकी घटा है। अपनी चपल-गतिसे आश्चर्यचकित करनेवाले ये उत्तम घोड़े हूँ। ये क्रमेलक 
( ऊँट ) हैं और ये कामुकजनोंके मतको उल्लसित करनेवाली विलासिनियाँ हैं। अनेक राजाओंसे 
वेष्टित तथा अपने प्रतीन्द्र ( नारायण ) पुत्र (त्रिपृष्ठ ) सहित सिंहके समान यह राजा प्रजापति 
है। इस प्रकार कहते हुए जनपदके लोग उनका आदर कर रहे थे तथा आश्चर्यचकित होकर 
कटक ( सेना ) की श्री-शोभाका निरीक्षण कर रहे थे । 


१४ 
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घत्ता--निज्ञर-जल-पविमलर-कण धरणु करि भग्गागरु वासिड। 
गिरिमासउ हयरुठ करइ सुहु सिण्णहो मंद गुणासिड ॥९२९॥ 


२३ 
मलया 
गयबवर दंतईं हरिणईं कंतई । 
अडवि सचित्त हो दिंति बयंत हो | 
घण-थण सबवरिहं रूड णियंतड गिरि-तीरिणि-कूछईं विद््ुंतड । 
तरुवर-सघण-वणई चूरंतड सरवर-जलु कददमु विरयंतड । 

5. रह-रहंग-रावहिं पूरंतउ जणवय-सुइ-विवर ईं भिंदंतड। 
रेणुहिं गयर्णगणु छायंतड वर-दुरयहिं घण-सिरि दरिसंतउ | 
तरल-तुरंगहि महि छघ॑तउ पडराउह-दित्तिए दिप्पंतड । 

य णिय-पहुवलु वित्थारंतड अरियण-मण-भम पइसारंतउ। 
हरि परिमियहिं पयाणिहिं पढमड णिम्महियाहियमाणस-गृणम । 
]0... पड़ि पियणाठिय सागु-पएसए9 बहु विह सेवय-जण-कय-वास9 | 
विउल-रहावत्तायले केसडउ संपत्ततउ ण सामरु वासड। 
बहु जल-तिण-तरु-राइय-धरणिह सेणावइ-वयर्ण सुह-करिणिह । 


घत्ता--पह-सम-हउ गय-भउ हरिहृवलु तडिणि-तीरि-आबासिड | 
गय-गामिह सामिहे समईइं किकरयणु आवासिड ॥ ९३ ॥ 


२७४ 
मलया 

पड-मंडविया तबखणे र्‌इया । 

गईरउब्मिय अरियण खुब्मिय । 

वणि-यण्णहिं वित्थारिड आवणु णाणावत्थु-चएण सुहावणु । 

णिय णिय घर चिन्हई निब्मिच्व हि पुरठ गएहि समुब्मिय भिच्चिहिं। 
डे जत्तारिवि गुड गरुव समुहवड साउह चासर सारिस धयवड | 

कय जल-गाह करडि करिवालहिँ वणरुक्खेसु निवद्ध सुभालहिं । 

गय-परिपाण-खलिण-परिभार ईं ..छुलेवि पीय सलिलईं मणहारई। 

. सम-जल-लव-पूरिय सयलूंगईं वीसमियईं बद्धाई तुरंगई । 





२३. १. 7. रेणुहि गयणंगणु । २. 7, प्रतिमें “ 'सामिहे तहिं समझ...” पाठ मिलता है । 
२४. १.०, वि ।२. 0.3. ४, हि। क्‍ 


४-२४, ८ ] हिन्दी अनुवाद १०७ 


हु घत्ता--निर॑र-जलके निर्मंल-कण बिन्दुओंको धारण करनेवाली, हाथियों द्वारा मगन अगुर 
वृक्षोंसे सुवासित तथा परव्व॑तोंके आश्रयमें बहनेवाली मन्द गुणाश्रित वायु उस राजा प्रजापतिकी 


सेनाको सुख प्रदान कर रही थी ॥९२॥ 
२३ 
त्रिपृष्ठ अपनो सेताके साथ रथावतं शेल पर पहुँचता है 
मलया 


उत्तम गजोंके दन्तों एवं हरिणोंसे कान्‍त वह अटवी प्रस्थान करती हुई उस उत्साही सेनाको 
( सुख ) प्रदान कर रही थी । 

पीनस्तनी शबरियोंके रूपको निहारती हुई, पव॑त तथा नदियोंके किवारोंको विदलित करती 
हुई, तर्वरोंके सघन वनको चूर-चूर करती हुई, सरोवरोंके जलोंको कीचड़-युक्त करती हुई, रथ- 
रथांगों ( चक्रों ) के शब्दोंसे ( दिशाओंको ) पूरती हुई, तथा जनपदोंके श्रुत-विवरों ( कानों ) को 
भेदती हुई, धूलिसे गगनांगनकों छाती हुई, श्रेष्ठ द्विरदों ( गजोंके माध्यम ) से घनश्रीको दर्शाती 
हुई, चपल तुरंगोंसे पृथिवीको राँघती हुई, प्रचुर आयुधोंकी दीप्तिसि दी्त तथा इस प्रकार अपने 
प्रभुके बलको विस्तारती हुई, अरिजनोंके मनमें भयको फेलाती हुई, गुणज्ञोंमें स्वप्रथम-विजयके 
साथ हरि--त्रिपृष्ठ द्वारा नियन्त्रित प्रयाणोंसे शत्रुजनोंके अहंकारकों चूर करती हुई वह सेना, 
अनेक प्रकारके सेवकजनों द्वारा सेवित प्रतिपक्षी सेनासे व्याप्त विपुल रथावर्त नामक पर्वतके एक 
सानु प्रदेशमें पहुँची। वहाँ वह केशव--( त्रिपृष्ठ ) इस प्रकार पहुँचा, मानो देवों सहित इन्द्र ही आ 
पहुँचा हो । विपुल जल, घास, वृक्षराजि आदिसे सुखकारी उस पवतपर सेनापतिके आदेशसे समस्त 
सेना रुक गयी। 

घत्ता--तथा पथके श्रमसे थकी हुई निर्भीक हरि ( त्रिपृष्ठ ) की उस सेनाने नदीके किनारे 
अपना पड़ाव डाल दिया । गजगामी स्वामीके ( आनेके ) साथ ही किकरजनोंने भी वहाँ डेरा 
डाल दिया ॥५३॥ ह 


२४ 
रथावतं पबंतके अंचलमें राजा ससेन्य विश्ञाम करता है 
मलया 


तत्काल ही पट-मण्डप खड़े कर दिये गये तथा अरिजनोंको क्षुब्ध कर देनेवाली गुहार 


( युद्धमें प्रयाण करने हेतु ) ध्वनि कर दी गयी । 

( वहाँपर ) वणिकजनोंने विविध आवश्यक एवं सुहावनी वस्तुओंका एक बाजार फेला 
दिया । निर्भीक सेवकॉने उस सैन्य नगर स्थित लोगोंके अपने-अपने डेरोंके सम्मुख ( अपने-अपने 
विशेष ) चिह्न ( डेरा पहचानने हेतु ) खड़े कर दिये तथा उनके सामने गुड़ आदि भारी वस्तुओंके 
ढेरके ढेर उतारकर, आयुध सहित चामर सदृश ध्वज-पताकाएँ लगाकर, हाथियोंके सुन्दर 
गण्डस्थलोंवाले बच्चोंके साथ. हाथियोंको भी डुबकियाँ लगवा-छूगवाकर वन्यवुक्षोंसे बाँध दिया, 
घोड़ोंके परियाण ( रक्षण ) खीन ( लगाम ), आदि भारोंको उतारकर ( थकाव मिटाने हेतु ) 
जमीनमें लछिटवाकर एवं मनोहर ( शीतल ) जहू पिछाकर श्रम-जल-कणणों ( पसीना ) से पूरित 


हू 
लॉ 


0 


]5 
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परि-दरुज्झिय वाणासण-संर मरु-घुध-सेय-पसुत्तणरेसर । 

विगय जंतु कुरु करहु महीयल्ु पीयहिँ सम्मज्जहिं जलु सीयछु । 

देहि कंडवडु अवणय रहवरु इत्थु णिवज्झइ सुद्रु हयव॒रु । 

णेहि बसहु वणि काईं नियच्छहि तण-जल-कंठए-तेलहु गच्छहिं 

इय मिच्चयणु ससामिहि वुत्तउ किंकरु होइ न अप्पाइत्तड | 

नरवर-विंदइ पविसज्जंत णिय णिवासि हरिणासई ज॑ते। 

किय पयज्जणिसुणंतह सव्वह सामंतहँ मंडलियह भव्वह । 


घत्ता--तोडेवि गल हयगछ जइ न खउ णेमिचंद जसु पयडमि । 


जण-मण-हरु सिरिहरु परिहरिवि ता हुबबह-मुद्दि निवडमि ॥ ९४॥ 


इय सिरि-वड्ढमाण-तित्थयर-देव-चरिए पवर-गुण-रयण-णियर-भरिए विदुह-सिरि- 


३, 2. रस । 


सुकइ-सिरिहर विर्‌इए साहु सिरि-णेमिचंद्‌ अशुमग्णिए सेणाणिवेस- 
वित्थरणो णाम चडत्थो-परिछेभो समत्तो ॥ संधि ४ ॥ 


श्रीमज्जिनाधिप-पद-द्यगन्धवारि- 
धाराभिवन्दनपवित्रितसवंगात्र: । 
गीर्वाणकीतितगुणो गुण-संग-कारी 
ललीणाच्चिरं चतुरधीरिह नेमिचन्द्र: ॥ 


४० २४. १७ ] हिन्दी अनुवाद १०९, 


सकलांगवाले घोड़ोंकों विश्राम करने हेतु बाँध दिया। वाणासण-सर--धनुषबाणको दूर ही छोड़कर 
पसीनेसे तर नरेह्बर वायु-प्रवाहमें सोने लगे। “भूमिको जीव-जन्तु रहित करो, ऊंटोंको शीतल 
जल पिलाकर स्नान कराओ। ( यहाँ ) काण्डपट ( एकान्त विभागीय परदा ) लगा दो, ( अपने ) 
रथको हटा लो, यहाँपर उत्तम कोढिके सुन्दर घोड़ोंको बाँधा जाये। बैलोंको लेकर ( चराने हेतु ) 
कोई जंगलमें चला जाये और कोई घास, जल, काष्ठ ( ईंधन ) तथा तेल लाने हेतु चला जाये ।” 
इस प्रकार स्वामियों ( हाकिमों ) ने भृत्यजनोंको आदेश दिये । ठीक ही कहा गया है कि सेवकोंका 
अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं होता । हरि--त्रिपृष्ठके साथ ही साथ अन्य नरेन्द्र अपने-अपने 
सुसज्जित आवासोंमें प्रविष्ट हुए । ( उस समय ) सभी भव्य सामन्‍्तों एवं माण्डलिकोंने ( त्रिपृष्ठकी 
प्रतिज्ञा सुनकर ) इस प्रकार प्रतिज्ञा की-- । 
घत्ता--हयगल ( अब्वग्नीव ) का गला तोड़कर यदि उसका क्षय न कर दूँ तो में नेमिचन्द्र- 


१० 


जैसे प्रकट यशका भागी न होऊँ और श्रीगृहके समा जन-मनका हरण करनेवाले श्रीधर कविको २० 


छोड़कर अग्तिके मुखमें जा पड़े, ॥९४॥ 


चतुर्थ सन्धिको समाप्ति 


इस प्रकार प्रवर गुण-रत्न-समूहसे परिपूर्ण विद्युथ श्री सुकवि श्रीधर द्वारा विरचित साधु (स्वभावी) 
श्री नेमिचन्द्र द्वारा अनुमोदित श्री व्धभान तीथकर देवके (प्रस्तुत) चरित काच्यमें 
'पेना-निवेश-विस्तार' नामक चतुथ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥सन्धि ४॥ 


आश्रयदाताके लिए कविका आशीर्वाद 


श्री मज्जिनाधिपषके चरणयुगलकी .गन्धोदक-धाराके अभिवन्दनसे पवित्र हुआ है समस्त 
गात्र जिसका, ऐसा तथा देवों द्वारा प्रशंसित गुणवाला, एवं गुणीजनोंकी संगति करनेवाला वह 
चतुर बुद्धि नेमिचन्द्र ( कवि श्रीधरका आश्रयदाता ) इस लोकमें चिरकारू तक जीवित रहे। 


संधि प्‌ 


१ 
एकहिं दिणे केसरि-णिदलणु आइबि हयगछ दूव । 
पणवेबि सहंतरि विण्णबिड पणयसि रेण सरूब ॥ 


क्‍ दुबई 
तुह णायरु एहु धीरत्तणु पयडइ मणहे उण्णइ । 
हु जलहि-जलूहो महत्त आह्यासइ किण्ण तरंग संनह ॥ 
आपणंदु जणई गुण-गण-घणाहँ केवलु णिसुणंतहँ बुहयणाह । 
अवछोयंतह मणहारि हेहु दुल्लहु पई लड्भबउ जुअल एणहु। 
तुह णिरुवम-वयणहिं कोमलेहिंँ विमलयर सुहारर्स सीयलेहिं। 
विद्दो विय णरु कड्ढिणु वि करेहिं.. चंदहो चंद मणि व सुहयरेहिं | 


00 शुण-णियर णिरड चक्ततइ जेण.  तुह उअरि करइ सो णेहु तेण । 
जुत्तउ तुम्दर्ह दोहिमि जणाहँ संधाणु करणु सपणय मणाहँ | 
पवियारि कज्न विरइ्यइ ज॑ जे विहडइ ण कयावि णिरुत्त त॑ जे । 
सामिउ-से व उ-माया-करूत्तु वंधउ-जणेरु-गुरु-मित्त -पुत्त । 
भायड-पित्तिडयण णय-प्रीण रूसवहि महामइ जुअ-अहीण | 

75.. चिरु तेण सयंपह-सुंदरेण मंगिय चक्काल॑किय करेण | 


घत्ता--एव हि पुणु णिच्छढ इड वयणु तुह कण्णभर णिवडिड | 
जाणंतु पुरा यहु मणु करइ को अविणउ णेह जडिड ॥९७।॥ 


जु 


दुबई 
अवरुवि चक्तवट्टिणा जंपिड साकुल कमण बुना । 
अमुणंतंण पडि गाहिय भज्झु परोक्‍्ख वंघुणा ॥ 


१, १, ]. ५. णायारु । ३. |. ४. 'है। ३-४. 2, सुहारसी सयलेहिं। ५, 7), दूजी प्रतिमें यह पूरा चरण 
अलिखित हो है। ६. 22, 3. ५, मेत्तु । ७, ५, पित्तियडण | ८. 72. तू । 


सन्धिप्‌ 


१ 


( विद्याधर-चक्रवर्तों ) हयग्रीवका दूत सन्धि-प्रस्ताव लेकर त्रिपृष्ठके पास आता है 


अन्य किसी एक दिन पंचानन-सिंहका निर्देलन करनेवाले डस त्रिपष्ठकी सभामें हयगल-- 


अश्वग्रीवके एक सुन्दर दूतने आकर प्रणाम कर और  प्रणत सिर होकर (इस प्रकार) निवेदन 
किया । 


दुवई 


“है नागर, आपकी घेर्यशीलता आपके समुन्नत मनको प्रकट कर रही है। समुद्रकी तरंग- 


पंक्ति, क्या उसके जलकी अति-गम्भीरताको नहीं बतला देती ?” 

“बुधजनों द्वारा आपके गम्भीर-गुण-समूहका ( परोक्ष ) श्रवण मात्र भी हमारे लिए 
आनन्‍्दका जनक रहा है और ( अब तो साक्षात्‌ ही ) आपकी देहका दर्शन हमारे मनका अपहरण 
कर रहा है। यथाथंत: आपने ये दोनों ही (-गम्भीर गुण-समूह एवं मनोहारी देह )--दुर्लभ 
( वस्तुएं ) प्राप्त की हैं। आपके निरुपम, कोमल, निर्मेलतर सुधारसके समान शीतल एवं वचनोंसे 
कठोर पुरुष भी उसी प्रकार विद्रावित हो जाता है, जिस प्रकार चन्द्रमाकी सुखकारी किरणोंसे 
चन्द्रकान्त मणि। इन्हीं कारणोंसे गुण-समूहका धारक वह चक्रवर्ती हयग्रीवः आपके ऊपर स्नेह 
करता है अतः आप दोनों प्रणय मनवाले जनोंके लिए यही युक्तिसंगत होगा कि ( परस्परमें 
सन्धि कर लें। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि गम्भीर-विचारके बाद किया गया जो भी कार्य है 
वह कभी भी बिगड़ता नहीं। नय-नीति-प्रवीण महान्‌ एवं महामतिवाले स्वामी, सेवक, माता, 


कलत्र, बन्धु-बान्धव, पिता, गुरु, मित्र, पुत्र, भाई, चाचा आदि कभी रूसते नहीं हैं। चक्रसे 


अलंकृत हस्तवाले उस सुन्दर हयग्रीवने चिरकालसे स्वयंप्रभाको ही तो माँगा था-- 

घत्ता--किन्तु यह ठीक है कि ( चक्रवर्ती हयग्रीवकी ) उक्त माँग निश्चय ही आपके कानोंमें 
अभी-अभी ही सुनाई दी होगी। यदि प्रभु ( हयग्रीव ) पहले ही इस बातको जानते ( कि आप 
उसे चाहते हैं ) तो वे आपके मनके अनुसार ही करते। स्नेह-विजडित होकर कोई अपने स्नेही 
व्यक्तिकी भला अविनय करेगा ?” ॥९५॥ 


२ 
( हयग्रीवका ) दूत त्रिपृष्ठकों हयग्रीवके पराक्रम तथा त्रिपुष्ठके प्रति अतीतकी 
परोक्ष सहायताओंका स्मरण दिलाता है 
दुवई 
“अपने कुल रूपी कमलके लिए बन्धुके समान उस चक्रवर्ती ( हयग्रीव ) ने यह भी कहा 


है कि परोक्ष-बन्धु ( त्रिपृष्ठ ) ने मेरी परिस्थितिका विचार किये बिना ही उस स्वयंप्रभाके साथ 
पाणिग्रहण कर लिया है। 


0 
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को एत्थु दोसु तहों इय वियप्पु विरमेविणु जो परिहरइ दप्पु । 
पणवंतिहिँ सो वि णिय-जीवियब्यु ण गणइं कयावि चक्कबइ भव्यु । 


सो सुर-णर-खेयर-मण-पियाईं आयई कंताए समप्पियाईं । 

कि मण संचितिड देइ नण्णु चक्काहिउ हय-कंधरु पसण्णु । 

कि णत्थि ण तहों सुमणोरमाड णारिड सुरपिय-समरइ-खमाउ । 
परिसहइ अइक्मु माणु तासु थोउवि पयडिय दूसह-पयासु । 
अणुणीय चक्‍कवइ ज मणुज्न अणुहुंजहि सुहु तुहँ वष्प सज्ज । 

त॑ कह भणु होइ सयंपहाहें चललोयणाहे सुंदरपहाहे । 

जो णिज्लिय करणु सयाणरासु परिभूइ परहो ण ह॒वेइ तासु । 
जीविड सरूग्घु वुहयणह तं॑ जे मणुवहँ अवजस परिहरिउ ज॑ जे । 


घत्ता--सुणि तुह विवाहु दृ्जय खयर समरंगण अणिवारिय | 
उद्ठिय दद्गाहर तुह हणण सइं पहुणा विणिवारिय ॥९६॥ 


रे रे 
दुबई 
सं पेसिवि समंतियणु मइसिहँ अप्पहं तहों सयंपहा । 
णेह-णिमित्त अण्ण णारीयणे णिप्पिहु सो सुहावहा ॥ 


इय भणेवि वयणु तुन्हीकरेवि हयगलहो दूड ठिउ ओसरेवि। 
एत्थंतरे बलु णय-हियय-वाणि वाहरइ संयल-गुण-रयण-खाणि | 
अहो एरिसु वयणु न एत्थु नण्णु वज्जरइ कोषि सुहयरु पसण्णु । 
सप्पुरिसहँ वल्लहु णायबंतु हयगल मुएवि को बुद्धिवंतु । 
तारिसु विणु जाणईं वष्प जाणि भो इयरु कोबि सुब सयर णाणि। 
जो वरइ कण्ण .वरु भुवर्ण कोवि कि कहवि ताहे चरु सोवि होइ। 
इय दइल हेउ मण्णियईं नण्णु लंघइ ण कोवि त॑ णरु समण्णु । 
इय जुत्ति-हीणु तुह पहु करंतु कि पईं ण णिवारिउ अणईं जंतु । 
अहवा वुहो वि मण्णह णिरुत्त , णय-रहिड असंतु वि पहु अजुत्त । 
मणहारि वत्थु जायइ ण कासु पुन्वज्जिय वर पुण्ण गरासु । 


कि वलछिणा णिव्भच्छियइ सोवि मण्णइ न सुवणु विहिएह कोबि। 





२, १. 7). हु। २. 7). अक्‍कमु । ३-४. 70. ज्जु । ५, 0). सय । 
३. १, 0). इं। २. 7). सय ।_३. 7). तासु वि जाणई । 
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इस प्रकारके विकल्पमें विरमकर कभी, जो दर्पंका परित्याग किये हुए है, उसका इस 
स्थितिमें दोष ही क्या ! वह भव्य चक्रवर्ती तो, जो उसे प्रणाम करते हैं, -उनके लिए ( समय 
आनेपर ) अपने प्राणोंको भी कुछ नहीं समझता ( अर्थात्‌ अपने लिए प्रणाम करनेंवालोंके लिए 
वह अपने प्राण भी न्‍्यौछावर कर सकता है )। 

जब उस हयकन्धर चक्रवर्ती, हयग्रीवने प्रसन्‍न मनसे देवों, मनुष्यों एवं खेचरोंके मनको 
प्रिय लगनेवाली अनेक कान्‍्ताओंको पूर्वमें भी समपित ( प्रदान ) कर दिया, तब क्या आपकी 
मन-चिन्तित स्वयंप्रभाकों भी वह न छोड़ देते ? क्या उनके पास अप्सराओंके समान रतिमें समर्थ 
सुमनोरम नारियाँ नहीं हैं? फिर भी स्वाभिमान इस अतिक्रम ( इच्छाके विरुद्ध कार्य ) को सहन 
कर रहा है तथा उस दुःसह कार्यंकों थोड़ा भी प्रकटित न होने देनेके दुःसह प्रयासको कर रहा 
है। अतः उस मनोज्ञ चक्रवर्तीकी अनुनय-विनय कर उसे प्रसन्‍न करके तुम जिनसुखोंका अनुभव 
करोगे, उन्हें, तुम ही कहो, कि क्‍या सुन्दर प्रभावाली उस स्वयंप्रभाके चंचल नेत्रोंसे पा सकोगे ? 
जिस व्यक्तिने सदाके लिए अपनी इन्द्रियोंको जीत लिया है, उसका दूसरोंके द्वारा पराभव नहीं 
हो सकता, बुधजतोंने मनुष्यके उसी जीवनकों इलाधनोय माना है, जिसने अपयशका तिरस्कांर 
कर दिया हो । 

घत्ता--आपके विवाहको सुनकर दूसरोंके द्वारा रोके जानेमें कठिन दुर्जेय विद्याधर गण 
जब अधरोष्ठ दबाकर समरांगणमें आपको मारने हेतु उठ खड़े हुए थे तब हमारे प्रभु ( हयग्रीव ) 
ने स्वयं ही आकर उन्हें रोका था” ॥९६॥ 


३. 
विजय हयग्रीवके दृतको डाँटता है 
दुबई 

“अन्य नारी जनोंमें निस्पृह रहनेवाले उस प्रभु हयग्रीवके लिए समर्पित करने हेतु तथा 
उसके स्नेहकी प्राप्तिके निमित्त आप अपने मन्त्रिजनोंके साथ स्वयंप्रभाकों मेरे साथ भेज दोजिए 
इसीमें ( आपकी ) भलाई है।” 

अञ्वग्रीवका दूत इस प्रकार कहकर और चुप्पी साधकर सरककर बेठ गया। इसी बीचमें 
समस्त गुणरूपी रत्नोंकी खानि 'तथा न्‍्याय-नीतिपुवंक हृदयकी वाणीवाले बलदेव ( विजय ) ने 
कहा-- अरे ( दूत ), इस प्रकारके वचन हयग्रीव जेसे हितैषी प्रसन्‍्त व्यक्तिको छोड़कर अन्य 
दूसरा कोई नहीं बोल सकता | सत्पुरुषोंके वल्लभ एवं चतुर हयग्रीवको छोड़कर अन्य दूसरा कौन 
न्‍्याय-नीतिमें - निपुण हो सकता है, तथा उसके समान दूसरा कौन ज्ञानी सुना गया है ? फिर भी 
हाय, वेसा जानकर हयग्रीव यह भी ( लोक व्यवहार ) नहीं जानता कि संसारमें जो कोई भी 
वर किसी कन्याका वरण कर लेता है तब कहो कि वही उसका वर क्‍यों हो जाता है? तो, 
( सुनो ) इसमें देव ही प्रमुख कारण माना गया है, अन्य कोई कारण नहों। कोई भी सामान्य- 
व्यक्ति इस नियमका उल्लंघन नहीं कर सकता। (फिर भी ) ऐसे अन्यायपूर्ण एवं युक्तिहीन 
कार्यको करते हुए भी अपने स्वामीको तुमने क्‍यों नहीं रोका ? अथवा न्‍्यायनीति रहित असन्त 
एवं अयुक्त ( कार्य करनेवाले ) प्रभुको तुम जैसे बुद्धिमान दूत भी मान्यता दे रहे हो ( यही 
आइचयंका विषय है )। पूर्वाजित उत्तम पुण्यके प्रभावसे किस व्यक्तिको" मनोहर वस्तुओंकी उप- 
लब्धि नहीं हो जाती ? वह बलवान ही क्‍या, जो तिरस्कृत होकर डाँट-फटकार खा जाये, जो 
कोई सुवर्णों ( युक्तियुकत कथन ) को न माने, वह देवका मारा ही ( कहा जाता ) है। 
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त्ता--जुत्तउ अवेक्खि संसरंगु सई णिक्कारणु खलु कुप्पइ | 
नहि निम्मल जोन्हणिए विणु मंडलेण को विप्पइ ॥९७' 


९ 
दुबई 


जो गच्छइ कुमग्गि मय-भाविड णिरु अविवेय-थक्तओ । 
सो खलु लहुण केण दंडिज्जइ पसु विसाण-मुक्कओ | 


पत्थण-विहि-परिगय-जी वियव्यु गगणु वि जुत्त मग्गइ वि गव्वु । 
एरिस पत्थण विहि तुरयगीड पर मुणई भुवणंणावरु महीड | 
5  सुंदरयर सिरि महुँसईं कहंतु दुल्जड हडं-इय गव्वुब्वहंतु | 
परिभवइ परइ जो हेउ-हीणु सो णरु कित्तिड जीवइ णिहीणु । 
ते णर पडिहास हिँ सज्जणाह संसियइ जम्मु वुहयणहिँ ताह। 
जो जाइ ण मोहहो भष समाएँ जसु मणु ण पमाइज्जइ रसाएँ | 
दष्पणु व साहु निम्मलु वहंतु वित्तंत भूइ-संगमु धरंतु | 
0 भीसणु हवेवि खलु दुद्द-चित्त सूलुव मसाण-भूमिहिँ णिह्वित्त । 
दंतिवि मय-हय-वेयण-सहाउ णिव्भउ पुक्खरि ण घिवइ सपाड | 
गय खेमु महा-मय-मत्त-चित्त कि णियइ ण भणु तुह पहु अतित्तु । 


घत्ता--णयणुब्भव विससिहि दूसहहो कारणेण विणु तम्मई । 
को वष्प स इच्छईं संगहईं फणिह फणा-मणि दुम्मई ॥९८॥ 


छ्‌ । 
दुबई 


बण-करि-करड-दुलण-लीलारय- सीहहो केसर छडा। 
कि भणु जंबुएण परिलुप्पइ णिद्दं गयहो विछडा ॥ 


चित्ताहिछासु जसु णाय-हीणु सो खयरुकेह पभ्रणियई दीणु । 
कि णहदेण जाइ उण्णइ वहंतु वायस धुणंत-तणुजाय-चत्त । 

5. इय भणिवि थक्‍्कु करि सडणु जाम णय-सहिड अणुत्तरु विजउ ताम । 
सिरिवइहे पीढ-सम्मुहँ सरतु वाहरइ दूछ मच्छरु धरंतु । 
इय बुद्धि विम्ु॒क्क ण चित्त तंज अप्पहो हिंडउ अवगच्छइ ण ज॑ जे । 
इंउ सह अच्छरिड ण मणि झुणेइ ज॑ वष्प परुत्तउ णड गणेइ | 
४0%. आ। 

४. १. .), इं। 


५, १. 2. स्रींसहोसरछडा । २. ]. ४. कोह। ३. 7. मुक्क । 


५, ५, ८ ] हिन्दी अनुवाद ११५ 


.. घत्ता--उपयुक्‍्त संसगंको देखकर दुर्जन व्यक्ति स्वयं ही अकारण कोप करने लगता है। 
किन्तु आकाशमें निर्मल ज्योत्स्ताकों देखकर क्या कोई उसपर मलू-मूत्र फेंकता है ?” ॥९५७॥ 


ढे 
विजय हयग्रोवके असंगत सिद्धान्तोंकोी तीत्र भत्संना करता है 


दुबई 

“मदसे युक्त, अविवेकमें पड़ा हुआ जो व्यक्ति कुमार्गकी ओर जाता है, वह निश्चय ही 
सींगोंसे रहित पशु है । अवसर आनेपर वह किसके द्वारा दण्डित नहीं किया जाता ? 

जो प्राथंना-विधिसि जीवित रहता है तथा याचनाकी युक्ति पूर्वक जो स्वाभिमान हीन 
होकर माँगता फिरता है, वह प्रार्थना-विधिवाला तुरगग्नीव सोचता है कि इस पृथिवी-मण्डलूपर 
उससे बढ़कर अन्य कोई है ही नहीं। अपने आपको 'सुन्दरतर श्रीसे विभूषित' कहता हुआ में 
दुर्जेय हूँ” इस प्रकारका अहंकार करता हुआ, जो अकारण ही दूसरोंका तिरस्कार करता चलता 
है, वह अधम ( भला ) कितने समय तक जीवित रहेगा ? ऐसे व्यक्ति सज्जनोंकी हँसीके पात्र ही 
बनते हैं। विद्वज्जन तो उन व्यक्तियोंके जन्मकी प्रशंसा करते.हैं, जो मोहके कारण मायायुक्त 
नहीं होते और जिनका मन रमणीके कारण प्रमादयुकत नहीं होता । सज्जन मन तो उस दर्पणके 
समान है जो वृत्तता ( सदाचार--दूसरे पक्षमें गोलाई ) को धारण करता हुआ तथा भूति ( वेभव, 
ऐश्वर्य, दूसरे पक्षमें भस्म ) का संगम पाकर निर्मंछताको धारण करता है। ( इसके विपरीत ) 
दुष्ट चित्त दुर्जत श्मशान-भूमिमें गाड़े गये शूल समाव भयंकर होता है। मदके कारण वेदना-शुन्य 
स्वभाववाला हाथी भी निश्चिन्त होकर पोखरमें अपना पाँव नहीं डालता । तब तुम ही कहो कि 
लेम रहित महान्‌ मदोन्‍्मत्त चित्तवाला तुम्हारा अतृप्त स्वामी, क्या यह सब ( कर्त॑व्याकर्त॑व्य ) 
नहीं जानता ? 

घत्ता--बाप रे, ऐसा कौन दुर्मत होगा, जो अकारण ही नेत्नोंसे निकलती हुईं दुस्सह एवं 
दुखद विषशिखावाले भुजंगके फणिकी मणिक्रो. छीन लेनेकी इच्छा करेगा ? ॥%८॥ 


हयग्रीवका दूत त्रिपुष्ठको समझाता है 


दुवई 
जंगली हाथियोंके झुण्डका लीलाओंमें ही दलून कर देनेके कारण बिखरी हुईं सटावाले 
सिहके सो जानेपर क्‍या जम्बुक ( श्वुगाल ) उसकी सटाको लोंच लेता है ? 
जिसके मनकी अभिलाषाएँ न्याय-नीति विहीन हैं, वह दीनहीन ( अधम ) विद्याधर केसे 
कहा जायेगा ? ऊँचाईको धारण करनेवाले उस आकाशसे क्या जिसमें उड़कर कौवा भी अपने 
शरीरको केपाता हुआ जिसे छोड़कर भाग जाता है । 
इस प्रकार न्यायपूर्ण एवं निरुत्तर कर देनेवाछा कथन कर जब वह॒विजय चुप हुआ तब 
श्रीपति त्रिपुष्ठके सहासनकी ओर खिसककर मात्सयँंधारी वह ( हयग्रीवका ) दूत (त्रिपुष्ठसे ) 
बोला--/इस संसारमें जिनका चित्त विवेकसे विहोन है वे अपने हितकों नहीं पहचान सकते, 
इसमें मुझे कोई भी आइचर्य नहीं है। किन्तु मुझे तो उस समय आइचय होता है, जबकि, बाप रे, 


१७ 
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रसणावस गडउ दाढाकरालु पय-पाणकरणगु इच्छइ विराहु । 
0. ननियई दुम्मइ दिढ-दंड-घाउ अइ-दूसहयरू णिदृलिय-काड । 
सोसइ कहणिय-पोरिस-सहाड पयडइ अजत्तु सुवणह बराड। 


ण कयावि जेण णारायराइ संधंतु निहालिउ रण अराइ। 
घत्ता-कि संगरे कोवि वयण सरिसु णिय विक्कमु संदरिसइ | 
जिह कण्ण-भयंकरु गडयडइ तिह कि जलूहरु वरिसइ |॥॥९९॥| 


६्‌ 
दुबई 


णिय-णारी-णिवासि जिह रण-कहवि रइज्जईइ सइच्छए | 
को भू-भंग-भीस-भड-भीसणु तिह बीरमुहुं पेच्छए ॥ 


साहिड असेसु जेणारि-बग्गु णिम्मल-जसेण धवलिउ घरग्गु । 

रंजिड गुणेहिं वुहयणु स्वधु समरंगण भरे उड्धिउ सर [प] वंधु। 
5 गंभीरिमाईं निड्जिड समुदूदु दंडिउ बलेण खलु पिसुणु खुदूदु । 

तणु-तेएँ नित्तेइड दिणिदु णिय-बलछ-भरेण चप्पिउ फर्णिंदु । 


वंदियण-रोरु दाणेण छिण्णु 
तारिसु जुत्तउ ण णिरुत्तु अण्णु 
तिक्खण-धारा-किरणोलि-दित्तु 
]0 जक्खहि रक्खिउ हय-वइरि-चक्कु 
इय वज्नरंतु विणिवारि दृड 
 तहो महु विसेप्तु विणु संगरेण 
गड माणवि वज्जिड दूड जाम 


सयरेहिँ पर-णर-मण-संतु-भिण्णु । 
मणिमय कुंडल मंडिय सुकण्णु । 
कपाविय-महिहर-खयर-चित्तु । 

किं ण मुणहिं तहो सहसारु चककु। 
पभणइ पुरिसोत्तमु सई सरुंड। 

ण मुणिज्जइ इय भणि मुक्‍्कु तेण । 
तकखण तहो आणईं जुत्ति ताम । 


घत्ता--गंभीर-घोस रण-भेरि-हय सयलबि दिसपडिसदिय | 
[5 .. भय-वेविर-विग्गह गयणयर णरवर चित्त-विमद्दिय ॥१००॥ 





६. १. “?, सरवंधु । 
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दूसरा कोई उसे समझाता है, और फिर भी वह उसे समझना नहीं चाहता । विकराल दाढ़वाला 
विराल (--बिलाव ) अपनी जिह्दाके वशीभूत होकर दुग्धपान तो करना चाहता है, किन्तु वह 
दुर्मति अत्यन्त दुस्सह एवं शरीरको तोड़-मरोड़कर रख देनेवाले घनके समान डण्डेके प्रह्ारको 
नहीं देखता । जिसने रणभूमिमें शत्रुकी नाराचराजि--बाणपंक्तिको जोड़ते हुए कभी भी नहीं 
देखा, वह बेचारा विजय अपने स्वाभाविक पौरुषको क्यों ( व्यर्थ ही ) सुखा डालना चाहता है? 
वह सुन्दर वर्णो्में अयुक्ति-संगत कथन क्‍यों कर रहा है ? 

धत्ता--जैसा मुखसे कहा जाता है, वैसा क्या कोई युद्धमें भी ( अपना ) पराक्रम दिखा 
सकता है ? जिस प्रकार मेघ कानोंको भयंकर लगनेवाली गड़गड़ाहट करता है, क्या वैसी ही 
जलवर्षा भी करता है ? ॥९%०॥ 


६ 


हयग्रीवके पराक्रमकी चुनोतो स्वीकार कर त्रिपृष्ठ अपनी सेनाको 
युद्धको तैयारीका आदेश देता है 


दुबई 7 
अपने अन्त:पुरसे ( बेठे-बेठे ही ) जिस किसी प्रकार अपनी इच्छानुसार युद्धकी बात रचायी 
जा सकती है, किन्तु ( महिलाके ) तीक्ष्ण-श्रू-भंगोंसे भी डर जानेवाला भट युद्ध भूमिमें शत्र- 
वीरोंका सामना केसे कर सकता है ! 


जिसने समस्त शत्रु-वर्गंको वशमें कर लिया है, अपने निर्मल-यशसे धराग्रको धवलित कर 


दिया है; बन्धु-बान्धवों सहित जिसने बुधजनोंको अपने सद्गुणोंसे रंजित कर लिया है, समरांगणमें 
धनुष-बाण लेकर जो उड़ता रहता है, ( अर्थात्‌ वेगपृव॑क बाण-वर्षा करता है )। जिसने अपने 
गाम्भीर्यादि-गुणोंसे समुद्रकों भी जीत लिया है, क्षुद्र चुगलखोरों एवं दुर्जनोंको जिसने बलपूर्वक 
दण्डित किया है । जिसने अपने शारीरिक तेजसे दिनेन्द्रको भी निस्तेज कर डाला है। तथा अपने 
बल ( सेना ) के भारसे जिसने फणीन्द्रको भी चाँप दिया है। वन्दीजनोंको उरु-दानसे जिसने छिल्न 
कर दिया है, जिसने अपने प्रयत्नोंसे शत्रुजनोंके मनके रहस्योंको भी भेद लिया है। मणिमय 
कुण्डलोंसे मण्डित कर्णवाले उस अश्वग्नीवके समान अन्य कोई दूसरा युक्‍क्तिवान्‌ नहीं कहा जा 
सकता । 

“अपनी तीक्षण खड़गधाराकी किरणावलिसे दीप्त अह्वग्रीवने पृथिवीके विद्याधरोंके मनको 
आतंकित कर दिया है, जो यक्ष द्वारा रक्षित है तथा जिसने वेरि-चक्रका क्षय कर डाला है। 
क्या उसके सह आरावाले चक्रको नहीं जानते ?” यह कहते हुए जब ( हयग्रीवका वह ) दूत 
रुक गया, तब स्वभावसे ही सुन्दर वह पुरुषोत्तम--त्रिपृष्ठ बोला--“उसका एवं मेरा विशिष्ट 
पराक्रम तो युद्धके बिता नहीं जाना जा सकता ।” इस प्रकार कहकर उसने उस दूतको विदा कर 
दिया | जब मान-मदित वह दूत चला गया, तब तत्काल ही उस त्रिपृष्ठने युक्तिपूर्वंक ( युद्ध हेतु ) 
भाज्ञा दे दी। 

घत्ता--गम्भीर घोषवाले रणभेरीके शब्दोंसे समस्त दिशाएँ प्रतिध्वनित हो उठीं तब भयसे 
कम्पित शरीरवाले गगनचरों एवं नरवरोंके चित्त विमदित हो गये ॥१००॥ 


५ 


५१० 


२० 


११८ वड़माणचरिउ [ ५. ७, १- 


9 
दुबई 


जलभर-नमिय-वारिहर दसा संकिय मणहँ सुहयरो 
मोरहँ समर-भेरि-रड पूरइ दिवस यणाईं सुंदरो ॥ 


त॑ सदूदु णिस्लुणेवि जय जयहि पभणेवि । 
केण वि सुहडेण भुवण-यरू-पयडेण । 
०» तो ढियड करवालु महवलरूए करवालु । 
भडु कोवि ण॑ कालु उण्णमिय-बर-भालु । 
कय-वेरि-वल-भंगु रण-हरिस-भरियंगु । 
ण उमाइ सण्णाहु णव-जलूय-सरिसाहु । 
केण वि कुसलेण रिउ-दलण-मुस लेण । 
।0 सहसत्ति सेथंगे भय-मत्त-मायंगे । 
सदइ घित्त गुडसारि सुर-खयर-मणहारि । 
पक्खरिय वर तुरय खुर खणिय-खोणि-रय । 
जोतिय तुरंगाईं दिढ-यर-रहंगाई । 
संदणई सधयाईं साउहईं णीहाई। 
]5.. भूगयहिं सणुएहिं परिगहिय-कबएहिं | 
पहुवा्सं-पंगणई बहु-भूरि-मग्गण 
कर-कमलि केणावि णिय चित्त संभावि | 
गुण-लच्छि-परिणमिड वर-वंस-संकमिड । 
भंगेहि परिहरिड णिय-सरिसु घणु घरिड। 
20 घत्ता--संगेहिय-कवय भड जस-भरिय सत्थु सजोगु धरेविणु। 


संठिय सम्मुहँ णिय-सामियहँ पहु-पसाउ सुमरेविणु ॥१०१॥ . 


८ 


ढुबई 
सुमंबर-विलेव-तवोरूहिं णिय-हत्थेहिं सेवया | 
सदई निरु पुब्बमेष सम्मणिय राएं वारियावया॥ 


अइ-बहूल-गरुय-रंगिय-मर्यंग संझा-जुब-घण-संकास तुंग । 
जोहहिं आयड्डिय निद्ठ रंग परिणिग्गय करफसिय-पयंग । 
5. दिढ-बद्ध-चारु-कवयहिं भडेहिँ वेढिड असंख-हय-वर-थडेहिं । 





७9, १. 70, सदा । २. 2; उ॥ ३. 2, केणावि । ४ ०70. संग । 
८, ९. >. सम्मणिय । २. 3, घ ॥ 
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ह 


सेन्य समुदाय अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्जित होकर अपने स्वामी 
त्रिपृष्ठके सम्मुख उपस्थित हो गये 


दुबई. | 

समरमेरीकी ध्वनि, जो कि जलके भारसे नम्न हुए मेधोंकी स्थितिसे शंकित मनवाले 
मयूरोंकों सुन्दर लगनेवाली एवं आनन्दित करनेवाली थी, दिश्ाओंमें फेल गयी । 

समरभेरीके उस शब्दको सुनकर जय-जयकार बोलकर भुवन तलमें प्रसिद्ध कोई सुभट तो 
महावलयमें भी भयंकर तलवार तौलने लगा । 

बेरीके बलको भंग करनेवाले, रणके हसे फूले अंगवाले, किसी भटने अपना माथा ऊंचा ५ 
तान'दिया, मानो काल ही आ गया हो । नवीन मेघके समान आभावाले किसी ( काले ) भटका 
शरीर ( हर्षसे फूल जानेके कारण ) कवचमें ही नहीं समा रहा था। मुसल द्वारा रिपुका दलन 
करने हेतु किसी कुशल भटने सहसा ही मदोन्मत्त रवेतांग हाथीको देवों एवं विद्याधरोंके मनको 
हरण करनेवाले गुडसारि--कवचसे सज्जित कर दिया। खुरोंसे भूमिरजको खोदनेवाले उत्तम - 
घोड़ोंको पक्खर नामक कवचसे सज्जित कर दिया गया। दृढ़तर चक्रवाले रथोंको ध्वजाओंसे १० 
अंकित कर तथा आयुधोंसे भरकर उनमें घोड़े जोत दिये गये। भूमिगत ( पैदल सेनाके ) मनुष्य 
भी कवचोंसे युक्त होकर तथा विविध बाणोंको लेकर प्रभुके आवासके प्रांगणमें पहुँचे । किसी- 
किसीने अपना चित्त एकाग्र कर कर-कमलोंमें गुण ( ज्या ) रूपी लक्ष्मीको नवाकर ( झुकाकर ) 
उत्तम वंस ( बाँस ) से बने हुए अपने समान ही नहीं टूटनेवाले धनुष धारण कर लिये। 

घत्ता--यशस्वी भट कवचोंसे सज्जित होकर तथा अपने योग्य शस्त्रोंकी धारण कर प्रभुकी १५ 
कृपाओंका स्मरण कर अपने स्वामीके सम्मुख उपस्थित हो गये ॥१०१॥ 


८ 


राजा प्रजापति, ज्वलतजटी, अकेकीति और विजय युद्ध क्षेत्रमें 
पहुँचनेके लिए तेयारी करते हैं 


दुबई 
राजाने सर्वप्रथम स्वय॑ अपने ही हाथों द्वारा आपत्तियोंके निवारक पुष्प, वस्त्र, विलेपन, 
तास्बूल आदिके द्वारा सेवकोंकी. सम्मानित किया । 
अत्यधिक गेरुसे रंगे जानेके कारण सन्ध्याकालीन मेघके समान प्रतीत होनेवाले उत्तुड्ध 
हाथियोंपर सवार होकर निष्ठुर योद्धागण अपने हाथोंसे सूर्यका स्पर्श करते हुए निकले। सुन्दर 
कवचोंको दृढ़ता पुवंक बाँधे हुए कवचवाले असंख्य भटोंसे युक्त उत्तम घोड़ों द्वारा परिवेश्ति ५ 


0 


5 


१२० 


वारणिंदे कि 
आएरुहिड पयावइ वारणिंदे 
खेयरहिं कवय-संजुब हिं जुत्तु 
असि-मुद्विहिं सयरु परिट्रुवंतु 
वित्थिण्ण-ब॑सि सिक्खा-समाणणं 
दंसणमित्तों विद्यवि-सूरे 
दष्पापहार दुज्जय-करिंदि 
दंभोलि सरिसु महु.तणड देह 
इय भणंवि समर-जय-सिरि रएण 


बड़माणचरिउ 


[ ५. ८. ६- 
सहसत्ति विहिय मंगल, अणेंदे । 
आरुहेवि करीसर समर धुत्तु । 
जलणजडि विणिग्गड तेयवबंतु। 
& रु 
गंभीर-घोसि ग्रुवइ सदाण। 
आरुहेवि समर संगाम सूर। 
लहु अक्ककित्ति दारिय-गिरिंदि । 
ण गणइं महु मणु सण्णाहु एहु । 
विजएण ण घित्तड णिच्छवेण | 


न कप हल 
घत्ता-पविमछ-तणु वछूयंजण-सरिसे काल मेह-मह-मयगल। 
आरुहिउ सहइ अवियल-ससिरे काममहे मंडिय-ग्छे ॥१०२॥ 


डे 


दुबई 


महु महि-वछूड सयलु रइकंतहों कह पोरिसु न थक्ओ। 
इय भय-वज्निएण सण्णाहु ण णिरु हरिणा विमुक्कओ ॥ 


सरयंवर रुवि उरयारि-केड 
संठिड हिमगिरि-सण्णिह-कर्रिंदे 
तहो परियरेवि ठिउ देवयाउ 
णव-रवि-विदु वरुवि-संपयाड 
मह-धयवड रुंधिय-वारिवाहु 
संपेसिय अवछोयणिय-नाम 
देक्खण-निमित्त परवलहों सावि 
भासंति तुरय-गरु सहूँ निवेहिं 
पुन्चह तुह तेएँ सयल छिन्न 
णिरसिय-पक्खाईं य ण हयराईं 
अरि-सिण्ण-वत्त वज्नरिय तासु 
णिय-कर-जुएण सिरि विक्खिर॑ति 


विसरिस-गुण-गण-लच्छी णिकेड | 
ण॑ णब-जलहरु रुप्पय-गिरिंदे । 
सुंदर-यर गयणंगण-गयाउ । 

तहो आणए वसु चलियड सराहु। 


देवी हरिणा संजणिय काम । 
तक्खण-निमित्तु संपत्त घावि | 
उद्ठिड खयरिंदु विणिक्किवेहिं । 
खयरेसराहँ विज्ञा-विभिण्ण। 
संगरे गिण्हईं णरु को वि ताईं। 
विरमिय विज्ञाहर वइरियासु । 
कुसुमंजलि सुरयण-मणु हरंति । 


घत्ता--गय-छंगछु मुसछु अमोह मुहँ देवयाईं वलहद[हो]। 
'दिण्णइ विजयहो विजयहो कएण णब-णीरहरु णिणद॒हो ॥१०३॥ 


. ३. 0. णि। 
5 2 9. ह। | 
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अनिन्द्य वारणेन्द्रपर राजा प्रजापति मंगल-विधियों पूव॑क शीघ्र ही सवार हुआ | कवचोंसे सज्जित 
खेचर सेनासे युक्त होकर, समरमें ध॒र्त ( कुशल ) वह तेजस्वी ज्वलनजटी विद्याघर भी तलवारकी 
मूठ हाथमें पकड़े हुए तथा श्रेष्ठ हाथीपर सवार होकर निकला। विस्ती्ण'वंशमें शिक्षाके समान 
गम्भीर घोषमें निरन्तर महान्‌, अपने दर्शन ( आँखें दिखा देने ) मात्रसे ही शरवीरोंको विद्रावित- 
कर देनेवाला, रणभूमिमें युद्ध करनेमें श्र, ( शत्रुजनोंके-- ) दर्पषका दलन करनेवाला, अकैकीर्ति 
भी तत्काल ही गिरीन्द्रोंको विदीर्ण कर डालनेवाले दुर्जेय करीन्द्रपर सवार हो गया। मेरी देह तो 
वज्रके समान ही है अतः में इस कवचको तुच्छ समझता हूँ !! इस प्रकार कहकर समर-जयरूपी 
श्रीमें रत विजयने निश्चय ही उस कवचको छुआ तक नहीं । 

घत्ता--निमंल तनुवाला वह बलदेव (--विजय ) अंजनके समान काले कालमेष' 
नामक महान्‌ हाथीपर सवार होकर ऐसा सुशोभित हुआ, मानो कामदेवके मण्डित गलेपर शिक्षिर- 
कालीन पृणं॑चन्द्र ही विराजमान हो ॥१०२॥ 


है 
त्रिपृष्ठ अपनी अवलोकिनी विद्या द्वारा शत्र-सैन्यकी शक्तिका 
निरीक्षण एवं परीक्षण करता है 


दुवई 

“में समस्त मेहिवलयका रतिकान्त हूँ, मेरा पौरष कभी भी नहीं थका ।” इस प्रकार 
( कहकर ) भय-विवाजित उस सन्नाथ हरि--त्रिपृष्ठने कवचका सर्वथा परित्याग कर दिया ( धारण 
ही नहीं किया )। 

सौन्दर्यमें जो शरदकालीन मेघके समान था, ऐसा तथा गरुड्ध्वजके समान एवं विसदश 

गण-गणरूपी लक्ष्मीका निकेत वह हरि--त्रिपृष्ठ हिमगिरिके समान अपने करीन्‍न्द्रपर सवार हो 
गया। वह ( उस समय ) ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो रौप्य गिरीन्द्र ( विन्ध्याचल ? ) पर 
नवीन जलधर ही स्थित हो। सुन्दरतर गगनांगणमें आये हुए देवगण उसे चारों ओरसे घेरकर 
खड़े हो गये । 

नवीन सूर्यबिम्बके समान रूप-सम्पदावाले उस त्रिपुष्ठकी आज्ञासे दर्पोद्धत वे (सभी भट) 
चले | उनके महान गरुड़ध्वजोंसे वारिवाह--मेघगति रुक गयी। »< » »< » »। हरि--त्रिपष्ठने 
इच्छित कार्यको पूर्ण कर देनेवाली अपनी अवेलोकिनी ( विद्या ) नामकी देवीको शत्रु-सेनाके देखने 
हेतु ( अर्थात्‌ उसके प्रमाण एवं दक्तिका पता लगाने हेतु ) भेजा । वह देखने हेतु दौड़कर वहाँ 
( शत्र-स्थलपर ) जा पहुँची तथा ( सारे रहस्योंको ज्ञात कर वहाँसे ) लौटकर बोली-- दुष्ट 
राजाओंके साथ वह खेचरेन्द्र तुरगगल ( हयग्रीव जेसे ही ) तेयार होकर उठनेवाला था कि उसके 
पूर्व ही आपके तेजके प्रभावसे उन ( समस्त ) दात्रु-विद्याधरोंकी विद्या छिन्न-भिन्‍न हो गयी । 
समस्त विद्याधरोंके पक्ष काट लिये गये। अब युद्धमें कोई भी मनुष्य उन्हें पकड़ सकता है।” 
( इस प्रकार ) उन विद्याधरोंके वेरियों ( त्रिपृष्ठ आदि ) को शत्रुसेनाका वृत्तान्त सुनाकर वह 
( अवलोकिनी-विद्या नामकी ) देवी चुप हो गयी तथा अपने दोनों हाथोंसे देवोंके मनको हरण 
करनेवाली कुसुमांजलियाँ उस त्रिपुष्ठके सिरपर बिखेर दीं। 

घत्ता-देवोंने नवीन नीरधर--मेघके समान गर्जना करनेवाले बलभद्र--विजयको उसकी 
विजय हेतु गदा, छांगल, मुसल एवं अमोघमुखी शक्ति प्रदान की ॥१०३॥ 

१६ 


२१० 


१५ 


२० 


40 
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१० 


ढवई 


गय-पंचयेण्णु-खग्गु कोत्थुहूमणि चाउ अमोहस त्तिया । 
एयहि हुड अजेड विजयाणुड गय-सब्ब॒त्थ-वित्तिया ॥ 


एत्थंतरे हयगल-तणिय सेण 
मलछिणी मेइणि मंडल-रएण 
दोहिंमि बछाह गछ गज्नियाईं 
भय-भसरिय-भीरु वाहुडिवि जंतु 
इय भणि आवाहहिं रण-निमित्तु 
खुर-घाय-जाउ रड हयवराह 
दोहं वि बलाह हुउ पुरठ भाइह 
इयरेयराहँ जीविय-रवाईं 
णिसुणेबि तं सरु हरिसिय सकाड 
भड॒ भड॒हो तुरिउ तुरयहो तुरंगु 
रहु रहहो सयल वि रइ सगव्ब 


आवंति णिह्ालिय रण-रसेण | 

ण॑ णिय-तेएँ विजयाणुवेण । 

हयहिंसिय-पडहईं वज्जियाईं । 

धीरंतरंगु रण-मज्झि थंतु । 

तह काल बीरु करि घीर चित्तु 

णव-जल्य-जाल सम मणहराह । 

रणु बारइ निय-तेएण णाइ । 

णित्तासिय-हय-गय-भड़-सयाई । 
'हहिं वर-वीर-रसाणु राड | 

मं।यंगहों गड कूरंतरंगु। 

इय अवरुप्पर अब्मिडिय सव्ब । 


घत्ता--तिक्खण-वाणासण_झुक्क-सर दूरद्रियह विसुहडह । 
दिय देहि ण महियले गुणरहिय कोवइड्ध जुब पयडह ॥१०७॥ 


११ 
ढुबई 


अवरुप्परु हणंति सद्देविणु सुहडईं सुहड सुंदर। । 
णिय-सामिय-पसाय-निक्खय-रय धणु रव-भरिय-कंदरा ॥ 


छिण्णिवि जंघ-जुबव छ॑ परेण 
ठिछ अप्प-सत्तु बर-वंस-जाड 


. आयडिबि घणु फणिवइ-समाणु 


भिंकेबि कबउ सुहडहो णिरुत्तु 
गयवाल ण मुह-क्डु घिवइ जाम 


' पड़िणय जोह सो णिय-सररेहिँ 


१० 
११ 


डिगय-मय-पवण कणण भीसु 
मह-बडु फाडेवि पलंव-संडु 
णरणाहहँ सिय छत्तईं बरेहि 
सहसा मुणंति संगरे सकोह 


णिवडिड ण सूरु भडु असिवरेण | 
अवलुंबिय संठिउ चारु चाड | 
घण-मु(2्ि-मुक्कु जोहेण बाणु । 

कि भणु न पयासइ सुप्पहुत्त । 

गय मत्त-मयंगहों सत्ति ताम । 
विणिहउ पूरिय गयणोवरेहि। 
सयरेण रुसंतु महा-करीसु । 
करिवालु लंधि णिवडिड पंयंडु । 
णिय-णामक्खर-अंकिय-सरेहिं । 


 सिक्‍्खाबिसेस वरिसंति जोह। 


१. ]). 3. ५. कोछह । २. 9, छ। ३. ]. ५, ख। ४. 0. मायंगउठ करं तरंग । 


१. 0. रि। 
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त्रिपृष्ठ और हयग्रीवकी सेनाओंका युद्ध आरम्भ 
दुवई 

गदा, पांचजन्य, खद्भ, कौस्तुभमणि, चाप ( --धनुष ) एवं सभी प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त 
करानेमें प्रसिद्ध अमोघ शक्तिसे विजयका छोटा भाई त्रिपृष्ठ अजेय हो गया। 

इसी बीचमें, रणके रसमें रँगे हुए त्रिपृष्ठने हयगलकी, मेदिनी-मण्डलकी रजसे मलिन 
सेनाको आते हुए इस प्रकार देखा मानो वह अपने (त्रिपृष्ठके ) तेजस ही मलिन हो गयी हो । 
दोनों ओरकी सेनाओंकी गल-गर्जना होने लगी, घोड़े हींसने लगे, पटह ( नगाड़े ) बजने लगे। 
“भयभीत एवं डरपोक ही ( रणभूमिके ) बाहर भागता है, किन्तु जो धीर-बीर होता है, वह रणमें 
शत्रुका सामना करता है ।' इस प्रकार कहकर धीर-चित्त वीर ( त्रिपृष्ठ ) ने उसी समय रणके 
निमित्त अपने योद्धाओंका आह्वान किया । मनोहर उत्तम घोड़ोंके खुरोंके घातसे नवीन मेघजालके 
समान धूलि उड़कर दोनों ओरकी सेनाओंके आगे इस प्रकार सुशोभित हुई, मानो वह त्रिपृष्ठके 
तेजका प्रभाव ही हो, जो उस युद्धको रोकनेके लिए (बीचमें ) आ गया हो। दोत़ों पक्षोंके होने- 
वाले ज्याके शब्दोंने घोड़ों, हाथियों और अनेक भटोंको त्रस्त कर दिया। ( ज्याके ) उस शब्दको 
सुनकर उत्तम वीर-रसके अनुरागसे भरे योद्धाओंने रोमांचित-काय होकर स्वयं ही हषे-ध्वनि की । 
तुरन्त ही भट भटोंसे, घोड़े घोड़ोंसे, ऋर अंतरंग वाले हाथी हाथियोंसे तथा रथ रथोंसे, इस 
प्रकार सभी दर्प युक्त होकर परस्परमें एक दूसरेसे आ भिड़े । 

घत्ता--बाणासनोंसे छोड़े गये तीक्ष्ण बाण दुरस्थित सुभटोंके शरीरोंपर न ठहर सके । 
ठीक ही है, जो गुण ( ज्ञानादिक, पक्षान्तरमें धनुषकी डोरी ) को छोड़ देता है, ऐसा कोई भी 
क्या पृथिवीमें प्रतिष्ठा ( सम्मान, पक्षान्तरमें ठहरना ) को पा सकता है ॥१०४॥ 


९१ 
दोनों सेनाओंका घम्तासान युद्ध-वन्दो जनोंने मृतक नरताथोंकी सुूवी तैयार 
करने हेतु उनके कुल और नामोंका पता लगाता प्रारम्भ किया 

दुवई 

सुन्दर सुभट परस्परमें अन्य सुभटोंको बुला-बुलाकर मारने रंगे और अपने-अपने स्वामियों- 
के प्रसादसे निक्षिप्त वेगवाले धनुषके शब्दोंसे कन्दराओंको भरने लगे । ह 

किसी भटने असिवरसे अन्य शूरवीरकी दोनों जंघाएँ काट डालीं, फिर भी वह (भूमिपर) 
गिरा नहीं; बल्कि उत्तम वंद् (कुल, पक्षान्तरमें बाँस) में उत्पन्न होनेवाला वह चाप-धनुष तथा 
आत्म-सत्त्वका अवलम्बन कर वहीं ( रणभूमिमें ही सक्रिय ) स्थित रहा। फणीन्द्रके समात अपना 
धनुष खींचकर किसी योद्धाने कठोर मुद्ठीसे बाण छोड़ा, जिसने दूसरे सुभटके कवच तकको भेदकर 
( आप ही ) कहिए कि क्‍या अपना सशक्त प्रभुत्व नहीं दिखा दिया ? मदोन्मत्त हाथीके मुखपर 
महावत कपड़ा भी न डाल पाता था कि दरत्रु-योद्धा गगनके ऊपरसे ही अपने बाणोंकी वर्षा कर 
उसे दशक्तिहीत बनाकर मार डालते थे। प्रतिपक्षी हाथीके उछलकर गमन करनेके कारण भीषण 
महाकरीश्वर अपने चर ( महावत ) से ही रूठ गया तथा अपनी भ्रचण्ड लम्बी सूँड़से मुख वस्त्र 
फाड़कर तथा महावतके आदेशका उल्लंघन कर भाग गया। कुछ क्रुद्ध योद्धागण अपनी शिक्षा- 
विशेषकों दिखलाते हुए युद्धमें सहसा ही स्वनामाक्षरांकित उत्तम बाणोंसे नरनाथोंके श्वेत वर्णके 


छ्रोंकी वर्षा करने लगे। 


0 
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घत्ता--चिरुकाल धरिवि रण-घुर-मयह णरणाहह तेइल्लह । 
कुछ नामु समासहिं वंदियण पुच्छंताह सुइल्लह ॥१००॥ 


आ 


दुबई 
संजाया दिणे विनिरत्तिसाहय दुरयह मणोहरी । 
कि तहो उच्छलंत मुत्तालिहिं तारंकिय रणं सिरी ॥ 


अगवरया यड॒ढिय-चारु-चाव कमल यरइ भाइवि मुक्ख साव। 
रेहंति रणंगण जोह केम चित्तयर भित्तिहिं लिहिय जेम । 

5... दूसह-पहार पीडाउलो वि तो पाणईं घरइ महंतु कोवि |. 
कि जीव हि परिथकहिं दयाईं जा ण वयणु पहु पभणईं पराईं। 
चक्‍्केण छिण्णु भू-भिउडि-भीसु बामेण करण धरेवि सीसु । 
कोवेण कोबि विंभडउ जणेइ वालेण ससम्मुहुँ रिउ हणेवि । 
घणु-लय अणत्थ-संतावणेय वायरहुं जाय विहियाहि जेम्ब । 

0. अरिससर-छुय-गुण केण वि भडेण पिय इब विमुक्क-हय-गय भडेण | 
घण-पंक-स ज्झि पविछीण-चक्क मणि जडिय-निविड-रह णिवई थक्‍्क। 
सर-दलियहिं कहव मणोरसेहिं आयड॒ढिय पवर-तुरंगमेहिं | 


---कासुवि भूछ आमूलहो लुणिड छेवि गेदूधु निद्ठर महिं। 
ण॑ णहे जय जसु बोरहो भमईं सब्वत्थ वि दूसह गहो ॥१०६॥ 


९३ 


ढुबई 
दिल्लु धारेवि करेण वामर्ड पड करिणा सुहड-पाडिओ | 
दाहिण-चरणु चप्पि निय-सत्तिए जम इब वीरुपाडिवो ॥ 


हत्थेणं छेवि भडु वारणेण गयणयले खित्त दु्बारणेण । 
खेलरुई किबाणिए उल्लेसंतु तहो कुंभ हरि व रेहइ दल्तु । 

5. सर-घाय-जाय-सड-समर-हेड णिरसहि करिंद णिहलिय-तेड । 
कर-सीयरे हिं कोरासियाहँ णिद्धउ आवइ गुण-बासियाह । 
संपूरियंगे रेहँति जोह ... णिच्चल गइंद अरि-विजय-सोह | 


२. 2, घरिविण घर । 
१२, १.ै. ४. ले । २. 2. णइईं। हे. 0. ईं.। ४. . ५. गउहो । क्‍ 
१३, १,०, इ। २.०; त्थि। ३. 3. ५. किवाइणिए। ४... ५, व । 
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घत्ता--चिरकाल तक रणकी धुराको धारण करनेवाले मृतक हुए तेजस्वी नरनाथोंकी 

सूची तैयार करने हेतु वन्दीजनोंने उनका संक्षेपमें कुल एवं नाम पूछना प्रारम्भ कर दिया ॥१०५॥ 
32 
तुप्तुल-युद्ध-अपने सेनापतिकी आज्ञाके बिना घायल योद्धा 
मरनेकों भी तेयार नथे 
दुवई 

हाथियोंकी मनोहारी लड़ाई हुई, उसमें आहत उनके गण्डस्थलोंसे उछलकर गिरे हुए 
गज मुक्ताओंसे वह रणश्री ऐसी प्रतीत हुईं, मानो दिनमें तारे ही निकल आये हों । 

मुख्य भावका ध्यान करते हुए अपने ही हाथोंसे अनवरत रूपसे सुन्दर चापको चंढ़ानेवाले 
योद्धा रणांगणमें किस प्रकार सुशोभित थे ? ठीक उसी प्रकार (सुशोभित थे ), जिस प्रकार कि 
चित्रकार द्वारा भित्ति-लिखित चित्र ( सुशोभित होते हैं )। अर्थात्‌ वे इतनी शीघ्रतासे बाणको 
धनुषपर चढ़ाते ओर छोड़ते थे कि जिससे पासका भी व्यक्ति उनकी इसक्रियाकों नहीं जान पाता 
था, इसीलिए वे चित्र-लिखित जेसे प्रतीत होते थे। दुःसह प्रह्मरोंकी पीड़ासे आकुल होकर भी 
कोई योद्धा तबतक प्राणोंको धारण किये रहा जबतक कि उसके स्वामीने उसे 'शत्र॒ुजनोंकी दयापर 
जीवित रहनेसे क्या छाभ ?” इस प्रकारके वचन न कह दिये। चक्र द्वारा उच्छिन्न श्र-भुकुटिसे 
भयानक शीशको बायें हाथमें पकड़कर उसने क्रोधित होकर सम्मुख आये हुए शत्रुको तलवारसे 
मारकर आइश्चर्य-चकित कर दिया। जिस प्रकार शत्रुका दमन कर उसे चूर-चूर कर दिया जाता 
है, उसी प्रकार किसी भटने टूटी हुई धनुर्लताको अनर्थे एवं सन्‍्तापकारी जानकर तोड़ताड़कर 
फेंक दिया तथा शत्रुके बाण द्वारा उच्छिन्त गुण ( रस्सी ) वाले धनुषको अश्वभटों एवं गजभटों 
द्वारा उसी प्रकार छोड़ दिया गया, जिस प्रकार भ्रष्ट सत्रीको छोड़ दिया जाता है। गहरी कीचड 
में फंसे चक्रवाले मणिजड़ित जिस दृढ़ रथपर नृपति बेठा था, वह बाणोंसे घायल हुए मनोहर 
प्रवर-तुरंगों द्वारा जिस किसी प्रकार खींचा गया । 

घत्ता--( युद्धकी ) निष्ठुर भूमिसे किसी योद्धाकी मूलसे कटी हुई भुजाको लेकर गृद्ध 
आकाशमें उड गया । वह ऐसा प्रतीत होता था, मानो उस दुर्जेय वीर पुरुषकी जय एवं यश्ञोगाथा 
ही स्वत्र भ्रमण कर रही है ॥१०६॥ 


१३ 
तुमुल-युद्ध-घायल योद्धाओंके मुखसे हुआ रक्त-बमन ऐन्द्रजालिक- 
विद्याके समान प्रतीत होता था 
दुबई 
( मदोन्मत्त ) हाथीने ( किसी ) योद्धाको पटककर उसके बायें पैरको अपनी सूँड़से दृढ़ता- 
पृ्वेक पकड़कर तथा उसके दायें पेरको चाँपकर यमराजके समान ही अपनी पूरी शक्तिपूर्वक 
उसे दो भागोंमें चीर डाला । 
दुर्वार हाथीने किसी योद्धाको अपनी सूड़से पकड़कर आकाशमें फेंक दिया। किन्तु वह 
( योद्धा ) भी ( कम ) खिलाड़ी न था, वह ( ऊपरसे गिरकर ) अपनी कृपाणसे उसके कुम्भस्थल- 
का उल्लासपुर्वक दलन केरता हुआ सिहके समान ही सुशोभित हुआ। करीन्‍न्द्रोंके तेजको भी 
निर्दलित कर देनेवाले युद्धमें योद्धागणोंके बाणोंसे आक्रान्त हो जानेपर हाथियोंने अपनी सूंड़ द्वारा 
शीतल जलरू-कणोंसे गुणाश्रित पदाति सेनाश्रित उन भटोंकी आपदाका निवारण किया। शत्रुओंपर 
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ञ फरगुण-खय-दल-की लिविवर्गें तयसार-गुणा इच महिहरणग्गे । 
चुब-कर-णिग्गय-लछो हिय-पवाहु पविरेहइ मत्तउ पयड-णाहु । 

(0 णावइ अंजण-महिहरु सुतंतु साणुगलिय-गेरुअ-णिज्झरतु । 
णिरसेवि मुच्छाविण दुक्ख-जाय पुणु भिड़िय वेरि बण रसियकाय | 
ते धारिय कहव महा भडेहि । सुद्द संगहु भणु कीरइ ण केहि । 
अवलोएंविणु विंभल-सरीरु मारण-सणु करवालेण बीरु । 
केणवि णउ णिहड दयावरेण दुग्गठ ण णिहम्मईं महवरेण। 

83 घत्ता--वयणेण पहाराडलिय मणु छोहिड कोवि वमंतड। 


सहइ व समरंगणे णरवरहँ इंदयालु दरिसंतड,॥१०७॥ 


१४ 


न ढुबई 
ण हरई सत्ति कासु वि उरे णिवडंती अवारणं । 
त॑ं ण कहंति किपि ज॑ वीरह दृष्प-विणास-कारणं ॥ 


उरे निवडंती दंतुब्जलाए सामंगइ चारु पओहराए । 
किउ असिलयाईं तासिय-विवक्खु भडु कतई इवब सुह-मीलियक्खु । 

5 अरिणा कुतेण हियए विहिण्णु धावंतु कोबि दुक्लेण खिण्णु । 
त॑ रसइ कंठ-कंदलि स-कोड दंसाणिउ विसहर इब सुभोड | 
केणवि सहसाणिय-कोसलेण करि धरिय छरिय सिढिलछावणेण । 
मिच्चुहे कारणु णिय बइहि हूअ दुद्धतरंग भज्जबि विरूव । 
दूृलियफ्र दाहिण-भु! हयकवालु अवरेण करेण धरेवि वालु । 

]0 केणवि हडं रिड पहरंतु जोइ आवबइ कासु वि उबयारि होइ | 
सर-णिहयंगेण वि हयवरेण परिहरिउ सयठ सिक्‍्खाहरेण । 

करणीड णासु चारहो ण वंतु समुहोइ विहुरसुह जाइवंतु | 


घत्ता--वर कंठि णेव हारु ण चमरु सुण्णासणु घारंतड । 
तासंतु दंति णामेण हरि करण न बे हरिज॑तड ॥१०८॥ 
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की गयी विजयसे सुशोभित तथा शत्रु-बाणोंसे क्षत-विद्यत योद्धागण निश्चल रूपसे गजेन्द्वोंपर बैठे 


हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो पर्व॑तके अग्रभागपर स्थित वे ऐसे मुँड़े हुए वृक्ष हों, जिनके. 


पत्ते फाल्गून-मासकी धूपसे झड़ गये हों और जिनका मात्र त्वचासार ही शेष बचा हो। प्रचण्ड 
हाथियोंमें श्रेष्ठ गजराजकी सूँड़के कट जानेसे खवते (चूते ) हुए लोहका प्रवाह इस प्रकार सुशोभित 
हो रहा था, मानो अंजनगिरिके शिखरसे गेरुमिश्रित झरना ही बह रहा हो। मूच्छाके दूर होते 
ही दुख-रहित होकर घावोंसे रिसते हुए शरीरवाले योद्धा बैरियोंसे पुन: जा भिड़े और जिस किसी 
प्रकार महाभटों द्वारा वे पकड़ लिये गये। कहिए, कि शुभका संग्रह किसके द्वारा नहीं किया 
जाता ! घाव्रोंसे विद्ठ शरीर देखकर उसे तलवारसे मार डालनेकी इच्छा होनेपर भी किसी 
दयावीर सुभटने उसे मारा नहीं । ठीक ही कहा गया है,--दुर्गतिमें फँसे हुए शत्रुकी महाभट 
मारते नहीं ।' 

घत्ता--तीक्ष्ण प्रहारसे आकुलित मनवाले किसी योद्धाके मुखसे खूनकी के हो रही थी। 
वह योद्धा इस प्रकार सुशोभित हो रहा था, मानो समरांगणमें वह राजाओंके सम्मुख इन्द्रजाल- 
विद्याका प्रदर्शन कर रहा हो ॥१०७॥ । 


१४ 
तुमुल-पुद्ध--आपत्ति भी उपकारका कारण बन जाती है 
दुवई 

किसीके वक्षस्थलपर असह्य शक्ति” ( नामक विद्याकी मार) पड़ी तो भी वह ( अर्थात्‌ 
उस शक्ति नामक अस्त्रने ) उस ( दशक्तिकी मार खाये ) योद्धाकी शक्ति-सामर्थ्यका अपहरण न 
कर सकी। निश्चय ही ( शास्त्रोंमें ) ऐसी कोई बात नहीं कही गयी है, जो ( युद्धकी इच्छा 
रखनेवाले ) वीरोंके दर्पफे विनाशका कारण बने। 

( नील कमलके समान ), व्याम-आभावाली दन्‍्तोज्ज्वला ( जिसकी नोंक उज्ज्वल है, 
पक्षान्तरमें, उज्ज्वल दाँतोंवाली ), चारु पयोधरोरु ( अच्छे पानीवाली और महान्‌ ; पक्षान्त्रमें 
सुन्दर स्तन एवं जंघाओंवाली ) कानन्‍्ताके समान असिलताने शन्रुको वक्षस्थलपर पड़ते ही उस 
* त्नस्त विपक्षी भटको ऐसा मारा कि उसने शीघ्र ही अपने नेत्र निमीलित कर लिये। शजन्रुके कुन्त 
द्वारा विदीर्ण हृदयवाले तथा उसके दुखसे पीड़ित होकर भी किसी योद्धाने क्रोाधित होकर ( उसके 
पीछे ) दौड़ते हुए उस शत्रु-भटकी कण्ठ-कन्दलिमें इस प्रकार काटा, जिस प्रकार कि सर्प अपने 
फणसे ( अपने शत्रुको ) काट लेता है। किसी अन्य शत्र-योद्धाके द्वारा अपने कौशलसे सहसा ही, 
शिथिलता-पू्व॑क हाथमें धारण की हुई छुरी उसके धारककी ही मृत्युका इस प्रकार कारण बना 
दी गयी जिस प्रकार कि दुष्ट अन्तरंगवाली अपनी ही भार्या दुश्चरित्र होकर ( दूसरेके चंगुलमें 
फँसकर ) अपने ही पतिकी मृत्युका कारण बन जाती है। किसी भटने अपने कंपोलके हत हो 
जाने तथा दाहिनी भुजाके कट जानेपर भी बायें हाथसे करवाल धारण कर प्रह्मर करते हुए 
शत्रुको मार डाला। सच ही है--कभी-कभी आपत्ति भी उपकार करनेवाली हो जाती है। बाण 
द्वारा निहत अंगवाले घोड़े अपने सवारों द्वारा परित्यक्त कर दिये गये। हाथी भी घायल 
महावतोंकों छोड़-छोड़कर व्याकुल होकर भाग गये । 

घत्ता--जिस घोड़ेके उत्तम कण्ठमें न तो हार था और न चामर ही, तथा जिसका आसन 
खाली था, ऐसे सिहासनवाला वह ( घोड़ा ) हाथियोंको चरस्त करता हुआ नाममात्रसे ही नहीं; 
अपितु क्रियासे भी 'हरि' हो गया ॥१०८॥ 


र्0 


अच्िज 


5 । 
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१७ 

दुबई 
रण धारइ यवेण सब्वत्थ वि सर-हय-तणु वि हयवरो । 
णिय-मय-पहुट्े झत्ति पयडंतउ सूरत्तणु व सुहयरो ॥ 


सिरि मुग्गरेण अहिएण कोवि परिताड़िउ लोहमएण तोबि । 
ण मुअइ णियंगु विवसों वि बीरु रण-रंगे होइ अच्चंत-घीरु । 
5. शभिदेवि अभिज्ज वि देहताणु पाणइ सुहडहो अवहरइ बाणु। 

सो एण फलेण विवज्जिओ वि पुण्णई दिणे को ण हबईं परोवि | 
रक्‍्खंत सरसंचयो सामि ससरीरहि निरु मायंग गामि । 
केण वि किड|भत्थायारु देहु कि किण्णे करइ पवहंतु णेहु । 
लज्जञाहिमाणु-कुलु-पहु-पसाड मणि सण्णिवि णिय-पोरिस-पहाउ । 

।0 वण-भरिय-सरीर वि सूर तोबि णिवर्डंति ण अप्प ण-परु पछोवि । 
करि अवयवेहिं हय-धय-बडेहिँ छिण्णेहि अणेयहिं रह-वडेहिं । 
संकिण्णु रणंगणु त॑ पहूछ अइ दुग्गु भमिर-खयरहि विरुड । 


घत्ता--विरएवि पाणु रुहिरासवहो मत्त णरंतारंकिय | 
..._ णिरु जाउह्ााण णच्चंति सहूँ सुहड धडेहिं असंकिय ॥॥१०९॥ 


पु 


ठुवई 
इय तहो वाहिणीहु अवरोप्परु द॒प्पुद्धरहँ जायओ | 
हय-गय-रह-भडाहरण दूसहु पेयाही सुबायओं ॥ 


इत्थ तरम्मि स॒ुह सागरमस्मि । 
कोच पलित्तु दिणयरूव्ब दित्तु । 
5. चमुबइ रहत्थु रह-मंडलत्थु । 
रणे उत्थरतु घणुलय घरतु । 
हरि विस्सणामु सहियले सणामु | 
णयवंतु मंति णाराय पंति । 
संधंतु चार णिट्टर सहाव । 
]00 धायछ तुरतु अग्गिड सरंतु | 
सरु-मरु भणतु विभिड जणंतु । 
कज्जी ससण्णु......ररर॒य॒य॒ _«««-«-« आण्णु । 
हेलए सरेहिं णहयल चरेहिं। 
भडयण-सिराह् सीसय-हराफ । 


श्ए, १,०)किण। 
१६. १.३. ५. केवें । २. 0), कज्जी समण्णु अप्णु। ७, प्रतिमें कज्जी समण्णुके बाद अनुपक्ब्धि सूचक 
सात डेश देकर अण्णु पाठ है। 
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तुमुल-युद्ध--राक्षस-गण रुधिरासव पान कर कबन्धोंके साथ नाचने लगते हैं 
दुवई 

बाणोंसे शरीर के क्षत-विक्षत हो जानेपर भी आज्ञाकारी उत्तम घोड़े वेगपूर्वक युद्ध कर 
रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था, मानो अभी-अभी मृतक हुए अपने स्वामियोंकी, शूरवीरताको हो 
वे प्रकट कर रहे हों । क्‍ 

दत्रुने किसीके सिरपर लौहमय मुग्दर पटक दिया, तो भी विवश होकर रणरंगमें अत्यन्त 
धीर उस वीरने अपता शरीर त्याग न किया। पेने अग्रभागसे रहित बाणने भी अभेद्य देह॒त्नाण-- 
लौहकवचको भेदकर सुभटके ग्राण ले लिये । ठीक ही है, दिनों ( आयु ) के पूर्ण हो जानेपर कौन 
किसको नहीं मार सकता ? किसी योद्धाने अपने शरीरसे ही हाथीपर सवार हुए स्वामीकी ओर 
आनेवाले शर-समूहोंसे उसकी रक्षा करते हुए उसे ( अपने शरीरको ) अस्त्राकार बना दिया। ठीक 
ही है, स्नेहवश व्यक्ति क्या-क्या नहीं कर डालता ? शूरवीर आपसमें एक दूसरेकी ओर देखकर 
और ( विपुल ) लछज्जा, ( क्षत्रिय वंशका--) अभिमान, (उत्तम--) कुल प्रभुका प्रसाद तथा अपने 
पौरुषके प्रभावका स्मरण करते हुए शरीरके घावोंसे परिपूर्ण होनेपर भी वे शूरवीर रणक्षेत्रमें गिरे 
नहीं । हाथियों एवं घोड़ोंके अंग-प्रत्यंगों, ध्वजा-पताकाओं तथा अनेक रथवरोंके छिन्न-भिन्‍न हो 
जानेसे वह विकराल रणांगण एकदम पुर गया तथा भ्रमणशील खेचरोंके द्वारा वह अति दुर्ग 
हो गया । 

घत्ता-मनुष्योंकी अँतड़ियों ( की माला ) से अलंकृत तथा रुधिररूपी आसवका पान 
करनेके कारण मदोन्मत राक्षसगण सुभटोंके धड़ोंके साथ-साथ निःशंक मनसे नाचने लगे ॥१०५,॥ 


१६ 
तुप्तुल-युद्ध--अद्वग्रोवके मनन्‍त्रो हरिविश्वके शर-सन्धानके चमत्कार। वे त्रिपृष्ठको घेर लेते हैं 
दुबई 
इस प्रकार उन दोनों ही सेनाओंके हाथी, घोड़े, रथ एवं दर्पोद्धत भट प्रेतोंकी 3दरपूर्तिके 
हेतु परस्परमें दुस्सह युद्ध करने लगे। 
इसी बीच सुखरूपी सागरमें क्रोधसे प्रज्बलित दिनकरके समान दीप, रथ-मण्डलमें एकान्तमें 
स्थित सेनापति रणमें उछलत्ता हुआ धनुर्ूताको धारण किये हुए महीतलमें 'हरिविश्व” इस नामसे 
सुप्रसिद्ध नीतिज्न मन्त्री चापमें निष्ठुर स्वभाववाली नाराच-पंक्ति--बाण पंक्तिका सन्‍्धान करता 
हुआ तुरन्त दोड़ा और 'मारो-'मारो” कहता हुआ जन-मनको विस्मित करता हुआ आगे बढ़ा। 
युद्धभूमिमें ( उसके ) समान अन्य ( योद्धा न था ?)। » » २ & » नभस्तलमें वेगपुर्वक चलाते 
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भुव-संगरेहि 
णहे कथय-णडे हिं- 
बुह वृह-वधु 
परिवर्डिय छत्त 
करि दंसणेण 
सुन्नासमग्ग 
सतवबण पणट्ठ 
 कुद्देण तेण 

अगणिय-स रेहिं 


वड़समाणचरिड [ ५. १६. १५- 


“चामर-परेहि। 


मह-धय-वडेहिं। 
भिएणड निरंधु। 
विदृविय गत्त । 
मह भीसणेण । 
उम्मर्ग छग्ग | 
सहसत्ति कट्ठु । 
मारण-मणेण । 
रवि-रुचि -हरेहिँ । 


घत्ता-णीयह) संकोयहो कनन्‍्ह-वल जिह ससिणा णिसिय किरणहिं। 


सव्वत्थ विरयणिए कमल-बणु तिमिरुकर-संहरणहिं ॥११०॥ 
१७ 
दुबई 


णिय बाहुबलु एम पयडंतड सो भीमेण सहिओ | 


तं णिसुणेविणु 


तहो रिड भीमहो - 
पवणु व जाइवि 


'* तेण सरोसें 
साहकार 
भुवणु भरेविणु 
जोतिय-हयवरु 
करिवि महाहउ 


अगणिय वाणहिं 


तह वाणोहईं 
मण्ण परिकलिय ई 
णियसर-पं तिहिं 
» वेरि-करिंदहँ 
हरिणा हीस 
परिगय-संक 
'धणु विब्भाडिड 


दूरुज्झिय-भसएण गुण सह गयणुवि पडि णिणद्विओ ॥ 


सिरु विहुणेविणु | 


: संगरे भीमहो। 
. अहिमुहँ ठाइवि। 


रण भर तोस। 
गुण-टंकार । 
हुंकारु करेविणु । 
वाहवि रहवरू । 
सो सहसा हड । 
हय पर-पाणहिं | 
झत्ति सलोहई । 


: अंतरि दलियईं । 


गयणि बयतिहिं। 
दलिय-गिरिंदह । 
संगर भीस । 
अद्ध-मियंक | 
धयवडु फाडिल | 


घत्ता--सूहसत्ति तुरंगम रहु मुएवि हाह्मकारु करंतहे । 


आम वन वलल 
है, 42, ४.:वि। 
ह# ९:०2. घर। . 


गैछग्गि बिलग्गा गयणयर सरणरवरह णियंतह ॥१११॥ 
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हुए बाणोंसे भटजनोंके शिरस्त्राणोंसे युक्त सिरोंको ही उड़ा दिया। युद्धभूमिमें चामर ढुरते हुए 
आकाशमें नाचती हुई महाध्वज पताकाओंसे चतुर योद्धाओंके निरन्ध्र व्यूह-बन्धको भी छिन्त-भिन्‍्न 
कर दिया। छत्र गिर गये, गात्र ढीले पड़ गये, महाभयंकर हाथीको देखते ही, सवाररहित धोड़े 
भागकर उन्मार्गगामी हो उठे और मार॒नेको इच्छावाले. उस क्रद्ध हरिविश्व द्वारा सुर्यंकिरणोंको भी 
ढक देनेवाले अगणित शरों द्वारा लगे हुए सैकड़ों घावोंसेपीडित होकर सहसा ही मृत्युको प्राप्त 
हो गये। 


घत्ता--( हरिविश्वके बाणों ने ) कृष्ण ( त्रिपष्ठ ) की सेनाको चारों ओरसे उसी प्रकार 
संकोच ( घेर ) लिया, जिस प्रकार रात्रिमें चन्द्रमा तिमिर-समूहका संहार करंनेवाली अपनी 
तीक्ष्ण किरणोंसे सर्वत्र ही कमलवनको संकुचित कर देता है ॥११०॥ 


१७ 
तुमुल-युद्ध--हरिविश्व और भोसको भिड़न्त 


मन्‍्त्री हरिविश्वको अपने बाहुबलको इस प्रकार प्रकट करते हुए देख निर्भक भीम नामक 
( त्रिपृष्ठ के ) योद्धाने उसे ललकारा और उस ( भीम ) के धनु की टंकारसे गगन प्रतिध्वनित 


हो उठा। 


भीमकी रूलकारको सुनकर, अपना सिर धुनकर, रणभारसे सन्तुष्ट, युद्धशूर, भीमके शत्रु 
' उस हरिविश्वने पवनके ( वेगके ) समान जाकर, उस भीमके सम्मुख उपस्थित होकर, दर्पके साथ 
धनुषकी टंकारसे भुवनको भर दिया तथा हुंकार” करके उत्तम घोड़े 'जोतकर रथक्रों हाँककर 
शत्रुओंके प्राणोंकोी हरनेवाले अगणित बाणोंसे मंहात्‌ संहारं क्रिया, किन्तु वह ( हरिविश्व ) स्वयं 
भी सहसा घायल हो गया । तत्काल ही उसके लौहमय बाण-समूह ( शत्रुओंके ) हृदयोंमें उतरने 
लगे, ( उनके ) वक्षस्थलोंको दलने लगे | उसने आकाशमें चलती. हुई अपने बाणोंकी अंक्तियोंसे 
वरियोंके करीन्द्रों एवं गिरीन्द्रोंका दर्कत कर डाला। तब संगरमें भीषण हरिणाध्रीशने निःशंक 


होकर अधंमगांक' नामक बाणसे उस (हरिविश्व ) के धनुषकों तोड़ -डाहा; और ध्वजपटको 
फाड़ डाला । 


घत्ता--( भीम--हरिणाधीशके उस पराक्रमसे ) विद्याधर-गण सहसा ही तुरंगम-रथ 


छोड़-छोड़कर. हाहाकार करते हुएं देवों और मनुष्योंके देखते-देखते ही उलटे हो-होकर गिरने 
लगे ॥१११॥ 


१० 
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१८ 


दुबई 
हरि मज्ञझ मंतिणा दंतिव सराएणद्धुओ । 
धावंतेण चारु वच्छत्थले सित्तिए भीमु विरुद्धओ | 


लेवि सरासणु लेवि खग्गु णिय-किरणुज्जोविय-गयण मग्गु । 
करणेण ससंदणु परिहरेवि तहो दंसर्णि रोस पाउ देवि | 
5» भालयलछे हणिवि खग्गेण झत्ति घित्तिड सो भीम भीम-सत्ति । 
धूमसिंहहो खंडिवि माण-सेलु णिय-भुव-वल-हरिसिय-खयर-मेलु । 
रण मज्झं सयाउहु सहइ केम णिद्दरिय-मयगल-सीहु जेम । 
सुरवर करि-कर-संकास-वाहु अणवरय-दाण-जिय-स रि-पवा हु । 
जिउ असणिघोसु संगासे जाम सच्चउ सत्तंजठ हुबउ ताम। 
]0. परि कंपाविय णिस्सेस्स सेण्णु गय-कंपु अकपणु वद्ध-मण्णु । 
पाडिउ जणवड सः-संचएण ण॑ हय गछू-जय-धय-बड-रएण | 


कड़िवि गुण थिरदिद्विए्ठ णिएबि णिसियाणण-बाणावलि मुएवि | 
णिजिणिवि अक्ककित्तिह असेसु वित्थिण्णु सेण्णु रणमहि विसेसु । 
पय-जुबव-पाडिय खेयर-महीड पुणु पुरड परिट्विउ तुरय-गीड । 
]5 घत्ता--सो अवलो7बि छीलए पुरओ अक्ककित्तिणा खयरें। 
सल्वट्टि विहंजिय भालयलछु रण-गय-पडिभड-खयर ॥११२॥ 


१९ 
दुबई 


निय करे करेवि चाउ संधेविणु मुक्काविसिह-पंतिया । 
गयणयरावलीव पविरेह३ गयणंगणे व पंतिया ॥ 


- अणवरयहिं तेहिं सरेहिँ तेण मण-जाय-दुसह कोवारुणेण । 
तहो चिंधवंस लट्टी विलुत्त सुह वंस रूच्छि-वल्लीई जुत्त । 
5. हथ-कंठेण वि छीछावहाणे जय रूच्छिह सुर करिकर समाणे। 
बामयर तवहो दिढ-बाहुदंडे णिक्खित्त वाण तिक्खण-पयंडे । 
: एक्केण तासु दीहर-सरेण छिंदेवि छत्त धड निब्भरेण। 
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१८ 
तुपुल-पुद्ध--हरिविद्व ओर भीमकोी भिड़न्त 


दुवई ह 

हरिविश्व मन्त्रीने अपने दौड़ते हुए हाथीके समान घोड़े द्वारा हरिको बीचमें ही रोक दिया 
तथा भीमका सुन्दर वक्षस्थल शक्ति द्वारा वेध डाला ॥ 

तब दरासन छोड़कर अपनी किरणोंसे गगन-मार्गको उद्द्योतित करनेवाले खड़गको लेकर 
भीम-शक्तिवाले .भीमने उस हरिविश्वको देखते ही क्रुद्ध होकर उसे उसके रथसे खींच लिया 
ओर लात मारकर तत्काल ही उसके माथेपर तलवारसे वार किया । 

अपने भुजबलसे विद्याधरोंको हषित करनेवाले धूमशिखके मानरूपी पर्वतको खण्डित कर 
वह शतायुध भीम रणके मध्यमें किस प्रकार सुशोभित हुआ ?-- 

ठीक उसी प्रकार--जिस प्रकार कि मदोन्मत्त हाथीका विदारण करनेवाला सिंह (सुशोभित 
होता है )। 

अनवरत मद-प्रवाहसे सरित्पवाहकों भी जीत लेनेवाले ऐरावत हाथी की सूड़के समान 
भुजाओंवाले अशनिघोष ( हयग्रीव का पक्षधर ) को जब उस ( भीम ) ने युद्धमें जीत लिया तब 
उस ( भीम ) का 'शत्रुंजय! यह नाम साथँक हो गया। 

समस्त क्रद्ध सेन्य-समुदायको भी कँपा देनेवाले, कम्प ( भय ) रहित क्रोधी अकम्पनने अपने 
तीव्र वेगवाले बाण-समूहसे जनपदकों पाट दिया। ( तब ) ऐसा प्रतीत होता था मानो वे ( बाण- 
समूह ) हयगल ( अश्वग्रीव ) की जय-ध्वज ही हों। ज्याको खींचकर स्थिर दृष्टिसे देखकर तीक्ष्णाग्र 
बाणावलि छोड़कर अर्ककीतिने रणभूमिमें विस्तृत समस्त सैन्य विशेषको पराजित कर जब उस 
खेचर महीप हरिविश्वको अपने चरणोंमें झुका लिया तब वह तुरगग्नीव पुतः सम्मुख 
उपस्थित हुआ। 


घत्ता--उस तुरगग्रीवने छीलापुरवंक देखा कि उस अकैकीति ( विद्याधर ) ने रणमें आये 
हुए प्रतिपक्षी खेचरोंके भालतलू शैलवतंसे कुचल डाले हैं ॥११२॥ 


रे 


तुमुल-पुद्ध-अकंको तिने हथग्रोवको बुरी तरह घायल कर दिया 


ढुवई 

( उस तुरगगलने ) अपने हाथमें धनुष लेकर तथा विशिख (बाण) पंक्तिका सन्‍्धान कर 
( उसे ) छोड़ा । वह ( बाणपंक्ति ) इस प्रकार सुशोभित हो रही थी, मानो गगनांगणमें गगनचरों 
( विद्याधरों ) की पंक्ति ही हो । 

मनमें उत्पन्न दुस्सह क्रोधसे लाल होकर उस हयग्रीवने जयरूपी लक्ष्मीके लिए लीलावधान 
पूवंक, अनवरत छोड़े गये अपने बाणोंसे उस अकंकीतिकी सद्वंशवाली लक्ष्मी-छताके साथ-साथ 
ध्वजाकी वंश-यष्टि ( बाँसकी छाठी ) को भी नष्ट कर डाला तथा ऐरावत हाथीकी सूँड़के समान 
अपने बायें हाथसे उस अकंकीतिके प्रचण्ड एवं सुदृढ़ बाहुदण्डमें स्थित तीक्षण बाणको छेद डाला। 


७ 


#्चिफे 


#*भो 


है 


२० 


५ 
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अण्णेण मडडु मणि-पज्जछतु उम्मूलिड णिवडिंड पक्खल्त्तु । 
तहो अक्ककित्ति कोबंड कोडि महियले पाडिय भल्लेण तोडि । 
30 तेण वि पच्चालिबि चारु चाड विरएविणु दारुणु दुद् भाउ । 
। णारायहिं सिहिगल तणऊ पुत्त हणि हयगल सण्णाहेण जुत्त । 
गज्जिड गहीरु रणरंगे केम .. पाउसि णव-जलवाहेण जेम । 


घत्ता--रणे कामएड दुज्जड परहिं जिड पोयणपुरणाह । 
चिरु विरयंत तड जिह भुवर्ण कामएड जिणणाह ॥११३॥ 


२० 
..... दुबई 
ससि सेहरंहो दप्पु पविहंजिड सिहिजडिणा रणंगणे। 
पडिहरि-तुरयगीव-विज़यासए सिहु तोसिड रणंगणे ॥ 


चित्तंगयाईँ विज्जाहराईं जिणिसत्तसयाईं मणोहराई। . . 
मणि रेहतेण जणिय अणिट्ड विजएण णील रहु पुरड क्द्ठि रा 

5 हरिणाहीसेण वि वणे मयंगु पुक्खर-जल-कण सिंचिय पयंगु । 
विण्णि वि भय-वज्जिय चारुचित्त कोवाणल जालावरढिहिं छित्त । 
णिय-णिय भुव-बलछ भडवाय भग्ग 520 हिय पवर्ग । 
वल-कलिय वलहो वच5छयछु चारु णहड गयाएं छोलंत-हारु । 
वित्थारंत सिक्खा-विसेसु .. विज्जाहरेण तोसिड सुरेसु । 

0 तहो रंघुपावि कय-कलूयछेण  गय-घाय॑ गज्जंतें वलेण । 
सिर-सेहरु मणि क्रिणहिं फुरतु : महियल्ति पाडिड जण-मणु हरंतु । 
दिक्खंतह खयरेसरहँ तेम _. . _- कुलिसेण घणेण व सिहंरि जेम । 


7--तहों मडड गढिय मुत्ता मणिहिं सहइ रणंगणु मंदहिँ | 
ण॑ वित्थरि खयराहिव-सरिह वाह-वारि-बर विंदु्हिं ॥११७॥ 





२, 72, . ए, ब्वा 383. 0, मे (४. ०2. म। ' 
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उसके एक ही दीघ॑ एवं फेलनेवाले बाणने उस ( अकैकीति ) के छत्र एवं ध्वजाका छेदन कर दूसरे 
बाणने उसके मुकुटकी प्रज्वलित मणिका उन्मूलन कर उसे भूमिपर गिरा दिया। तब अर्ककीतिने 
अपने भालेसे उस ह॒यग्रीवकी कोदण्ड-कोटि तोड़कर उसे धूलमें मिला दिया । यह देखकर उस 
हयग्रीवने दारुण दुष्ट भावपूर्वक अपना सुन्दर धनुष चला दिया । तब उधर शिखिगत ( ज्वलन- 
जटी ) के कवचधारी पुत्र ( अर्कंकीति ) ने नाराचों द्वारा उस हयग्रीवको घायल ही कर डाला। 
वह गम्भीर अक॑कीति रणरंगमें किस प्रकार गरजा ? ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार कि वर्षाऋतुमें 
नव जलवाहन (--नवीन मेघ )। | 

घत्ता--युद्धमें शत्रुजनों द्वारा दुर्जेय कामदेवको पोदनपुरनाथ ( राजा प्रजापति ) ने उसी 
प्रकार जीता, जिस प्रकार कि इस पृथिवी-मण्डलपर चिरकाल तक तपस्या करते हुए जिनेन्द्र 
आदिनाथने कामदेवको जीता ॥११३॥ 


२० 
तुपुल-पुद्ध-ज्वलनजटी, विजय और त्रिपृष्ठका अपने प्रतिपक्षी शशिशेखर, 
चित्रांगर ,नोलरथ और हयग्रीवके साथ भीषण युद्ध 


दुवई 

( अर्कंकीतिके पिता-- ) शिखिजटी ( --ज्वलनजटी ) ने रणरंगमें शशिशेखर ( नामक 
विद्याधर ) के दर्षको चूर कर दिया। इधर सनन्‍्तोषको प्राप्त प्रतिहरि अश्वग्रीव विजयकी 
अभिलाषासे रणांगणमें आया । 

चित्रांगद आदि सात सौ मनोहर विद्याधरोंकों जीतकर मणियोंसे सुशोभित विजयने 
नीलरथ ( विद्याधर ) की ओर अनिष्ट-जनक दृष्टिसे देखा। हरिणाधीश--त्रिपृष्ठ भी पुष्कर जल- 
कणोंसे सुर्यंका सिंचन करनेवाले वन्य मातंगपर सवार हुआ। इस प्रकार अपने-अपने भुजबलसे 
भट-समूहको भगा देनेवाले, धुर्व एवं पश्चिम समुद्रकी तरह बढ़े हुए पराक्रमके धारक, कोपाग्नि- 
रूपी ज्वाला-वलयसे प्रज्वलित, निर्भीक एवं चारु-चित्तवाले वे दोनों--त्रिपृष्ठ एवं: विजय युद्धके 
लिए तैयार हो गये । 

अपनी शिक्षा-विशेषसे सुरेश--इन्द्रको भी सन्तुष्ट करके उस विद्याधर ( हयग्रीव ) ने अपने 
नाना रूपोंका विस्तार करते हुए पराक्रमी बलदेवके दीप्त एवं चलायमान हारसे सुशोभित सुन्दर 
वक्षस्थलको गदासे विनिहत कर दिया। तब अवसर पाकर गदाघातके कारण गजते हुए उस 
( विजय ) ने देखते-देखते ही खेचरेश्वर ( हयग्रीव ) के जनमनोहारी, मणि-किरणोंसे स्फुरायमान 
सिर-शेखरको उसी प्रकार भूमिमें गिरा दिया, जिस प्रकार कि वज्भमेघ पर्वत-शिखरकों भूमिपर 
गिरा देता है। 

घत्ता--उस हयग्रीवके शेखर (मुकुट) से धीरे-धीरे गिरती हुई मुक्ता-मणियों द्वारा रणांगण 
इस प्रकार सुशोभित था, मानो ( वे मणियाँ ) खेचराधिपरूपी सरिताके जल-प्रवाहके सुन्दर जल- 
कणोंकी विस्तार ही हों ॥११४॥ 


१७ 


१५ 


१३२६ 


वड़साणचरिठ 
२१ 


| ६, २१. ९० 


दुबई 
तहो दोहंपि दिक्खि दुल्जउ वलु हुड कोड गओ जणे। 
को जिणिहई न एत्थु रणे एयह इय संदेह-हय-मणे ॥ 


अवरहो असज्झ संगर वलेण 
विर्‌इड कयंत-गोयरु करिंदु 

5. इय खयर-पहाणईं विणिहयाईं 
घाविड हय कंघरु-कूरभाउ 
तज्नेवि इयरह सयलई वबलाइई 
कहिं सो सरोसु णारियण- 
इय पुव्ब-जम्म कोवेण दित्त 

)0  पुच्छतु मत्त-मायंग-रूढु 
विजयाणुअ दंसण हियई तुट्ट 

महु जोग्ग एहु रिउड एड भणेबि 


णीलरहु हलेण हण्णेवि बलेण। 
हरिणेव दाण धवियालि-विंदु । 
अवलोइवि पाण-विवजियाई । 
वामेण करेण करेबि चाड। 
दरिसिय तणु-वण-णिग्गय-पलाई । 
दुब्जउ उद्दासड रिड तिविद्ठ । 
पासेय विसाल पुडिंग सित्त । 
तहो पुरठ थकक्‍कु अच्चंत गृढु । 
हयगीउ चक्‍कवइ दलिय-दुट्ठु । 
मज्झंगुलीए धणु-गणु हणेवि । 


घत्ता--विज्ञामय-बाणइँ तेण छहु पविमुक्कई असरालूई । 
विहिणा दिप्पंत कुलिस-हुलरूई दूसह-यरई करार ॥११५॥ 


२२ 
दुबई 


ते सर अंतरालि पविहंजिय विजय-कणिट्ठ-भाइणा । 
णिय ट्वाणेहिँ फुल्ल-मय तहोहुब असिदारिय अराइणा ॥ 


तह अवसरि कंपाविय धरेण 
विरइय णिसि-घोरं धार तेण 
5. सो णिण्णासिय विजयाणुवेण 

पडिहरिणा पेसिय फणि-फणालरू 
ते विद्धंसिय हरि बइरिएण 
हयकंठ पच्छाइ ससोमु 
ते दलिय तिविद्ठ सुंदरेण 

30 हेयकंधरेण मुक्कड हुवासु 
तो सुरतिय-णयणाणंदर्णेण 
पसमिड विज्जञामय जलूह रेहि 


तमुवाणु मुक्कु हय कघरेण | 
एक्कहिं कय महिमिरुवहु खणेण । 
रविसम कोत्थुह-मणि-करचएण। 
आसी विसरिगि-जाछा-करालरू। 
गरुडेण समरि अणिवारिएण 
गिरिवरहिं तुंग सिंगेहिं बोमु । 
पविणालहु णाइं पुरंदरेण । 
धूमाविल-जालावलि-हुआसु । 
पोयण-पुर बइ-लहु णंदर्णेण । 
धाराहि सित्त धरणीहरेहिं । 


घत्ता-पजलंति सत्ति परिमुक्क छहु हयगीवेण गरिद्रहो। 
विप्फुरिय-किरण बर-हार-छूय साहुब हियई तिविट्नहों ॥११६॥ 


२१. १.७०. णे । २. 0. णि। ३. 3. ५. घ । 
२२. १. 7. ]. ४. सा। २. ). प्रतिमें यह अन्तिम चरण नहीं है। ३.१0. पजलंत । ४. 70... ५. 


साहुअ । 
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२१ | 
तुमुल-युद्ध--युद्धक्षेत्रमें हयग्रोव त्रिपृष्ठके सम्मुख आता है 
दुवई 

उन दोनों ( --विजय एवं नीलरथ ) के दुर्जय बलको देखकर लोग कौतुकसे भरकर, सन्‍्दे- 
हास्पद मनवाले हो गये कि इस युद्धमें कोई जीतेगा भी या नहीं । 

जिस प्रकार भ्रमर-समूहसे व्याप्त मद-जलवाले करीन्द्रको पंचानन--सिंह कृतान्त-गोचर बना 
देता है, उसी प्रकार संग्राममें दूसरोंके लिए असाध्य नीलरथ ( विद्याधर ) को भी बलवान हलधर 
( विजय ) ने अपने पराक्रमसे मार डाला। इस प्रकार विनिहत खेचर-प्रधानोंको प्राण-विवर्जित 
देखकर हयकन्धर--हयग्रीव बायें हाथमें धनुष लेकर ऋर भावसे झपटा । अवशिष्ट समस्त सेनाको 
डॉट-फटकारकर तथा घावोंसे मांस निकलते हुए अपने शरीरको उसे दिखाकर उस ( हयग्रीव ) ने 
रोषपूर्वक पूछा--“नारी जनोंके लिए इृष्ट, दुर्जेय, दुष्ठशय ( वह ) शत्रु त्रिपष्ठ कहाँ है ?” इस 
प्रकार पूर्व-जन्मके क्रोधसे दीप्त, पसीनेसे तर, विशाल शरीरवाला वह हयग्रीव मत्त-मातंगपर 
आरूढ़ होकर पूछता-पाछता हुआ अत्यन्त गम्भीर उस ( त्रिपृष्ठ ) के सम्मुख ( अनजाने ही ) आ 
पहुँचा। दुष्टजनोंका दलन करनेवाले विजयके अनुज--त्रिपृष्ठको देखते ही वह चक्रवर्ती हयग्रीव 
अपने हृदयमें सन्तुष्ट हुआ और--“यह शत्रु तो मेरे योग्य है” इस प्रकार कहकर वह मध्य अँगुलीसे 
धनुषकी डोरीको ठोकने लगा । 

घत्ता--उस हयग्रीवने तत्काल ही विधिपुवंक, देदीप्यमान, वज्भफलवाले दुनिवार एवं 
कराल वज्ञमय बाणोंकोी छोड़ा ॥११५॥ 


रे 
तुमुल-युद्ध--त्रिपुष्ठ एवं हयग्रोवकी शक्ति-परोक्षा 
दुबई 


विजयके कनिष्ठ भाई--त्रिपृष्ठने ( हयग्रीवके ) उन बाणोंको बीच (मार्ग ) में ही काट द 


डाला। शत्रु हयग्रीव द्वारा इस त्रिपृष्ठपर किये गये खद्भध-अहार अपने-अपने स्थानपर फूल बनते 
- गये। 

उस अवसरपर हयकन्धरने धरातलरूको भी केँपा देनेवाला 'तम-बाण” छोड़ा। उस 
एक बाणने क्षणभरमें ही रात्रि-जेसा घोर अन्धकार करके पृथिवीतछको मस्वत्‌ बना डाला। 
किन्तु विजयानुज उस त्रिपुष्ठने उस ( तम-- ) बाणकों भी रविके समान अपने कौस्तुभ-मणिकी 
किरण-समूहसे नष्ट कर दिया। तब प्रतिहरि ( हयग्रीव ) ने आशीविषकी अग्निज्वालाके समान 
विकराल फणि-फणाल ( --नागबाण ) छोड़ा । हयग्रीवके शत्रु हरि--त्रिपृष्ठने समर-युद्धमें अनिर्वार 
गरुड़बाण” से उसका भी विध्वंस कर दिया। तब हयकण्ठने चन्द्रसहित आकाशको तुंग शूंगोंवाले 
गिरिवरोंसे ढंक दिया । तब त्रिपुष्ठने उन गिरिवरोंको पुरन्दर--इन्द्रके वज्ञके समान सुन्दर 
वज्जबाणसे दलित कर दिया। तब हयकन्धरने धूमसे व्याप्त ज्वालामुखीवाली अग्निसे युक्त 
अग्निबाण छोड़ा । तब देवांगनाओंके नेत्रोंको आनन्दित करनेवाले पोदनपुर-पतिके हरूघु पुत्र उस 
त्रिपृष्ठने विद्यामय मेघवर्षा द्वारा धरणीधरोंकी अग्निको शान्त कर दिया । 

घत्ता--तब हयग्रीवने गरिष्ठ त्रिपृष्ठपर शीघ्र ही प्रज्वलित शक्ति दे मारी, किन्तु वह शक्ति 
उस ( त्रिपृष्ठ ) के वक्षस्थलपर स्फुरायमान किरणोंसे युक्त हारछता बन गयी |११६॥ 

१८ | 


्््च्चिकि 


एे 


१५ 


१३८ वड़साणचरिउ [ ५, २३, १- 


२३ 


दुबई 
इय वियलिय समत्थ दिद्वाउहु हयगढु क्रवि करयले | 
हयरिड चक्त चककु धारालड पभणइ रणे सकलयले ॥ 


तुह चिंतिड चूरइ एहु चक्कु घरणह्‌ वलेण सकक्‍कु वि असक्कु। 
महु चरणईं सुमरि परत्त हेड सुणंवि समासइ गरुडकेड | 
5 भीरुहे भीयरु तुह एड वुत्तु नव धीर-वीर-सूरहि निरुत्त । 
वण-गय-गज्िड भीसणु सयावि वण-सावयाहँ ण हरिह कयावि | 
को मण्णईं सूरउ तुज्ञझु चक्‍कु महु भावइ णाईं कुछाल-चक्कु । 
तहो वयण-जलण-संदीविएण णर-नहयरहिं अवछोइएण | 
आमुक्‍कु चकक्‍कु हयकंधरेण गल गज्िवि णिज्िय-कंघरेण । 
]0 णिय-कर-णियरोहिं फुरंतु चकक्‍्कु उज्जोविय-नहु ण॑ पछय-चक्कु । 
मयबइ-विरोहे करि चडिउ जाम कोलाहल किड देव हि ताम । 
त॑ं लेवि तुरयगलु वुत्त तेण... महु पाय-पोस पणवहि सिरेण। 
इय भणिड जाम विजयाणुवेण सर-पूरिय-सुरगिरि साणुएण । 
.. भुवंव॒ल तोलिय बल मसइई-गछेण तातेण वि ण सहिड हयगलेण । 
05 . को तुहँ सईं मण्णहिं अप्पुराड महु पुणु पडिहासहि ण॑ं बराड। 
ता हरिणा प्मणिड कि अजुत्तु रे-रेण मुणहिँ संगाम-सुत्त । 
कि भासहिं कायर णय णिहीणु तुहँ मई अवलोइड णिन्च दीणु । 
पेक्खंतह देवहँ दाणवाह उभय बलह खेयर माणवाहँ । 
णित्तछूड अज्जुँ तोड़ेवि सीसु तुह तणउ मडड मणिकंति सीसु । 
20 घत्ता--करे कछेवि चककु विजयाणुवेण णेमिचंद कुंदुब्जलु । 


इय भणि तहो सिरु चक्‍क खुडिड उच्छछत-सोणिय-जलु ॥११७॥ 


इय सिरि-वड्ढमाण-तित्थयर-देव-चरिए पवर-गुण-णियर-मरिए विद्ुद्ड सिरि सुकइ सिरिहर 
विरइए साहु सिरि णेमिचंद अणुमण्णिए तिविदट्ठ-विजय-छाहो णास 
पंचमो परिच्छेओ समत्तो ॥संघि-७॥ 


जगदुपकृति रुन्द्रो जेन पादाच्च॑नेन्द्र: 
सुक्ृत कृत वितन्द्रो वन्दिदत्तोतु चन्द्र: । 
गुरुतर गुण सान्द्रो ज्ञात तारादि मन्द्र 
स्वकुल-कुमुद-चन्द्रो नन्‍्दताननेमिचन्द्र: ॥ 





हॉसिएमें लिखा हुआ है । २. ह. ४, भुव॒र्ति । हे. 0. य। ४... ज्ज। 


५, २३. २९ ] हिन्दी अनुवाद १३९, 


२३ 
तुघ्तुल-युद्ध-त्रिपृष्ठ द्वारा हयग्रीवका वध 


दुवई 
इस प्रकार अपनी सामथथ्य॑वाले आयुधोंको विगलित हुआ देखकर उस हयगलने रिपु-चक्रका 


घात करनेवाले ( अपने ) धारावलि चक्रको हाथमें ले लिया और रणक्षेत्रमें कलबलाता हुआ इस 
प्रकार बोला-- 


“अब यह चक्र तेरे चिन्तित ( मनोरथ ) को चूरेगा। धरणेन्द्रके बलसे अब इन्द्र भी ( तेरी 
रक्षा करनेमें ) असमर्थ रहेगा । अतः अपनी सुरक्षा हेतु मेरे चरणोंका स्मरण कर ।” हयग्रीवका 
यह कथन सुनकर गरुडकेतु ( त्रिपृष्ठ ) बोला--तिरा यह कथन भीरुजनोंको भले ही भयभीत कर 
दे, किन्तु धीर-वीर शूरोंके लिए व्यर्थ है। वन्य गजोंकी गज॑ना जंगलके श्वापदोंके लिए निरन्तर 
ही भीषण होती है, किन्तु सिहके लिए कदापि नहीं। कौन ऐसा शूरवीर है जो तेरे इस चक्रको 
मानेगा ? मुझे तो वह ( मात्र ) कुलाल-चक्रके समान ही प्रतीत होता है ।” उस त्रिपुष्ठकी वचन- 
रूपी अग्निसे सन्दीप्त, मनुष्यों एवं नभचरों द्वारा अवछोकित उस नि्जित-ग्रीव हयकन्धरने गल- 
गर्जना कर अपना चक्र छोड़ दिया। अपनी किरण-समूहसे स्फुरायमान उस चक्रने आकाशको 
उद्द्योतित कर दिया, वह ऐसा प्रतीत होता था, मानो प्रलयचक्र ही हो। जब पंचानन--सिंह 
विरोधी त्रिपृष्ठके हाथपर वह चक्र चढ़ा तब देवोंने कोलाहल किया । उस चक्रको लेकर त्रिपुष्ठने 
उस तुरगगलसे कहा--'मेरे चरणकमलोंमें सिर झुकाकर प्रणाम करो,” अपने स्वरसे पर्वतीय 
अंचलोंको व्याप्त कर देने वाले विजयके अनुज--त्रिपृष्ठने जब यह कहा तब हत-बुद्धि वह हयगल 
अपने भुजयुगलके बलको तौलकर त्रिपृष्ठेक उस कथनकों सहन न कर सका और बोला-- “तू 
कौन है ,जो अपने आप ही अपनेको राजा मान बैठा है। मुझे तो तू दीन-हीनकी तरह ही प्रति- 
भासित होता है ।” तब हरि--त्रिपृष्ठने कहा कि अरे नीच (मेरे राजा बननेमें) अयुक्त क्‍या है ? तू 
तो रणनीतिका एक सूत्र भी नहीं जानता है। रे कायर, नय-नीतिविहीन, तू क्या बोल रहा है ? 
तू तो मुझे नित्य ही दीन-हीन-जेसा दिखाई देता है। देवों, दानवों तथा खेचरों एवं मानवों दोनों- 
की सेनाओंके देखते-देखते ही मुकुट-सणियोंकी कान्तिसे देदीप्यमान तेरा अनुपम शीश आज ही 
तोड़ डालगा। 

घत्ता--इस प्रकार कहकर विजयके अनुज--्रिपृष्ठने नेमिचन्द्रके कुन्दोज्ज्वल यशके समान 
धवल वर्णवाले चक्रको हाथमें लेकर उस हयग्रीवके सिरको चक्रसे फोड़ दिया, जिससे श्रोणित 
( रक्त ) रूपी जल उछल पड़ा ॥११७॥ 


पाँचवीं सन्धि समाप्त 
इस प्रकार प्रवर-ग्रुण-समुहसे भरे हुए विद्युघ श्री सुकवि श्रीघर द्वारा विरचित साथु स्वभावी 
श्री नेमिचन्द्र द्वारा अनुमोदित श्रीवर्धभान तीथकर देवके चरितर्में अिपृष्ठ और 
विजयका विजयलाम नामक पाँचवाँ परिच्छेदु समाप्त हो गया ॥ 
आशीव॑चन 

जगत्‌के उपकार करनेमें विशाल, जिनेन्द्रके पादाचंनमें इन्द्र, सुक्ृतोंके करनेमें तन्द्राविहीन, 
वन्दियों द्वारा स्तुत, गुणगणोंसे सान्द्र, तारादि ग्रह-नक्षत्रोंक जानकार अपने कुलरूपी कुमुदके लिए 
चन्द्रमाके समान नेमिचन्द्र आनन्दित रहें । 


जे 


#ाचिजे 
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१ नि 
एत्थंतरे पुध्ज करेवि जिणहो विजएण । 
अहिसिंचिउ कन्हु सहँ णर खयर रएण ॥ 


तेण वि णिय-चक्कु समच्चियड परियणु हरिस रोमंचियड | 
वंदियण-विंद-दारिद हरि विरणएविणु पुरठ रहंगु हरि । 
5 संचलिउ जिगीसए दस-दिसह देक्खंतह खेयर सहरिसह । 

साहेविणु मागहु सुरु पवरु पुणु बरतणु णाम सुरु अवरु । 
पुणरवि पहासु सुंदर सबल इय अणुकमेण अवर वि सवलरू । 
भय भसरियंगाईं समागयाईं गिरि दीवेसई सोवायणाई । 
पयिवजिवि सो परिमिय दीणेहिँ संथुउ णाणा-पाढय जणेहिं । 

)0_तेणण तिखंडईं बसि करिबि णिय कित्तिए धर धवीकरेबि । 
पुणु पुज्निउ खेयर-सुर गणहिं परियणु पहट्ुु पविमल मणहिं | 
पोयणपुर उब्मिय धय-णियरे सुरहर॒ सिरि विभिय सुरखयरे। 


घत्ता-वर उत्तर-सेणि कण्ह पसाएँ पावि | 
जरूणजंडि कयत्थु हुड अहियईं संताबि ॥११८॥ 


श्‌ 

तुम्हह पहएहु गयणयरहँ वेयडढ-सिरोवरि कय-घरह । 
एयहो वर-विज्हो आण छह सेविजहो तम्ह सया दुलहु। 
इय भासिवि सम्माणेवि बरई सहूँ तेण विमुक्कई खेयरई | 
पोयणपुरवइ छुड्ु पुच्छियड खयरिदं समणे समिच्छियड | 

5. तातहों वर-चरणई हलि-सहिड पुरिसुत्तमु णिवडिउ सुरमहिड। 
सिर सेहर मणियर विप्फुरिड कम कमर जुबले पणमिे तरिड । 
रविकित्ति कलंक-विवज्ियड दोहिंवि आलिंगिबि सज्जियउ | 
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सागधदेव, वरतनु व प्रभासदेवकों सिद्धकर त्रिपृष्ठ तीनों खण्डोंको 
बदमें करके पोदतपुर लोट आता है 


इसके बाद नर व खेचर राजाओंके साथ विजयने जिनपुजा की तथा क्ृष्ण-त्रिपृष्ठका 
( गन्धोदकसे ) अभिषेक किया । द 

उस त्रिपृष्ठने भी अपने ( विजयी--) चक्रकी पूजा की, हित होकर परिजनोंको ( मतो- 
रंजनों द्वारा--) रोमांचित किया। वन्दीजनोंके दारिद्र्यकों दूर किया। ( पुनः ) वह त्रिपृष्ठ 
अपने चक्रको सम्मुख करके दक्शों-दिशाओंको जीतनेकी इच्छासे तथा प्रफुल्लित होकर खेचरोंकी 
ओर देखता हुआ चला। सुर प्रवर 'मागधदेव” तथा अन्य 'वरतनु' एवं प्रभास” तथा अनुक्रमसे 

अन्य सुन्दर एवं सबल देवोंको सिद्ध किया । पव॑तों एवं द्वीपोंके राजा भी भयाक्रान्त होकर भेंटोंके 

साथ आये, किन्तु उसने उन्हें वहीं छोड़ दिया । विद्वज्जनों द्वारा संस्तुत वह त्रिपृष्ठ कुछ ही दिनोंमें 
अपने तेजसे तीनों खण्डोंको वहामें करके तथा अपनी कीतिसे पृथिवीको धवलित करके खेचर 
एवं देवगणोंसे सम्मानित होकर निर्मठ मनसे परिजनोंके मध्यमें उपस्थित हुआ । स्वगके समान 
गृहोंकी शोभासे आश्चर्यंचकित देवों और खेचरोंके साथ वह श्रिपृष्ठ ध्वजा-पताकाओंसे सज्जित 
पोदनपुरमें आया। 

घत्ता--कृष्ण-त्रिपुष्ठके प्रसादसे विद्याधरोंकी उत्तम विजयाध॑ पव॑त श्रेणीको प्राप्त करके 
रिपुजनोंको सनन्‍्तप्त कुरनेवाला वह ज्वलनजटी छुतार्थ हुआ ॥११८॥ 


२ 


पोदनपुरनरेश प्रज्ञापति द्वारा विद्याधर राजा ज्वलनजटी आदिको भावभोनी विदाई 
तथा त्रिपृष्ठका राज्याभिषेक कर उसको स्वयं ही धर्मंपालनमें प्रवृत्ति 


“वैताढ्य ( विजयार्ध॑ ) पव॑त-शिखर॒पर निवास करनेवाले ,तुम-जेसे समस्त विद्याधरोंके 
स्वामी अब ये ही ज्वलनजटी घोषित किये गये हैं। उत्तम विद्याओंसे सम्पन्न इन ( स्वामी ) की 
दुर्लभ आज्ञाओंका पालन तुम लोग शीघ्रतापुर्वक करते रहना ।” 

विद्याधरोंको यह आदेश देकर प्रजापतिने उस ज्वलनजटीका श्रेष्ठ सम्मान कर उसे अन्य 
खेचरोंके साथ विदाई दी । खेचरेन्द्र ज्वलनजटी ( राज्यसम्बन्धी ) मनोरथ-प्राप्तिका मनमें विचार 
कर पोदनपुरपति प्रजापतिसे आज्ञा लेकर जब चलने छूगा तब देवोंमें भी महिमा प्राप्त हलधर 
सहित पुरुषोत्तम ( त्रिपृष्ठ ) तत्काल ही अपने उस ससुर ज्वलनजटीके चरणोंमें गिर गया और 
मणि-किरणोंसे स्फुरायमान मस्तक-मुकुट उसके दोनों चरणोंपर रखकर प्रणाम किया । कलंक-रहित 
अकंकीत्तिने भी दोनों ( बहनोइयोों विजय एवं त्रिपृष्ठ ) का आलिगन कर उन्हें विसजित किया.। 


८“ 
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देविणु सिक्खा दुहियहे ल॒ुहिवि णयणंसु-पवाहईं तह कहेवि। 
गउ रहणेउरु छहु सुबण हिड जलणजडि-वाउवेया-सहिड | 
सोलह-सहसे हि णरेस रेहिं अमरेहिं अणेयहिँ किंकरहिँ । 
सोलह-सहसे हिं बहू-यणहिं सोहइ तिविद्द सयणय-मणहिं । 


घत्ता--सुब-रब्ज णिएवि तृद्द पयावइ चित्ति। 
सह वधु-जणेहिं जिण-घम्मेण पवित्ति ॥११९०॥ 


रे 
हरि पणवंतह खेयर-णरहँ वियसिय-वयणह मउलिय-करह । 
मउडेसु णिवेसिवि पय-णहह किरणावलि णयण-सुहावहहँ । 
आसा-मुहदेसु जसु निम्मछूड पाइवि तिखंड-मेइणि-बलूड । 
तहो पुण्णँ 'मंदु तबइ तरणि सई जाय सास-पूरिय-धरणि | 
णाइकालू-सरणु पाणिहूँ हवह जलहरु सुगंधु पाणिउ सब॒इ । 
पवहइ समीरु तणु-सुह-यरणु पासेय-खेय-उवसंहरणु । 
विहलूईं न हवंति मणोरहई फल-दल-फुल्लड्ढ महीरुहईं । 
अव्वरिय कारि अवसरिसु हरिह संजाउ पहुत्तणु हय-हरिह । 
इय तहो परिवखंतहो धरहे अणवरय-समप्पिय-वर-करहे । 
सजणिय-मयगलरहि णिहिल-जलह जलरूणिह जलू-घोलिर-मेहलह । 
सुब जणिय कमेण सयंपह ई सहूँ एवकु सुबाई ससिप्पहई। 


घत्ता--णं पयणिय चोज्जु सब्वत्थवि रमणीए | 
सहूँ पवर-सिरौए कोस-दंड घरणीए ॥१२०॥ 


४ 
सिरिविजड समीरिड पढमु सुड बीयउ विजयक्खु पलंव-मुड । 
जुइ॒पह-णामेण भणिय दुहिय संपुण्ण चंद्‌ू-मंडल-सहिय । 
दोहिमि हय-गय रोहण मुणिया णीसेसाउह-विज्ञा-गुणिया । 
विण्णिवि पर-वलछू-दारण मुसलछ कएण वि हुव सयल-कला-कुसर । 
रु 
एत्थंतवरे दूव-महाड सुणि णहयर-बइ ठिड तब सिरु बिहुणि। 
चिंतइ पोयणपुर-बइ समणे सो पर धण्णडं मण्णेवि मुबणे। 
रहणेउर-सामिएं जासु मई अणुदिणु संचिंतइ परमगइ | 

: ए हय-गय-बंधव एहु धणु इंड किंकर-यणु भत्तिल्ल-मणु । 
२. 0. व" । ३. 7), ज्जु। 
१, ७, मे । २, ०. हि। ३. 0. इ। ४. 2, हरा । ५, ]. ७. व्वी। ६. उ. ए, जा । 
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अपनी पुत्री स्वयंप्रभाको भी शिक्षाएँ देकर तथा उसके नेत्रोंसे बहते हुए आँसुओंको जिस किसी 
प्रकार पोंछकर स्वजनोंका हितकारी वह ज्वलनजटी वायुवेगके साथ रथनूपुर लोट आया। 
इधर वह त्रिपृष्ठ सोलह सहस्र नरेश्वर, सेवकोंके समान सेवा करनेवाले अनेकों देव तथा 
सोलह सहस्न प्रणयिन्ी वधुओंके साथ सुशोभित होने छूगा । ] 
धघत्ता--प्रजापति अपने पुत्रका राज्य-संचालन देखकर चित्तमें बड़ा सन्तुष्ट हुआ ओर 
बन्धुजनोंके साथ जिन-धर्ममें प्रवृत्ति करने लगा ॥११९॥ 


रे 


त्रिपष्ठ व स्वयंप्रभाको सन्तान-प्राप्ति 


विकसित बदन, मुकुलित हाथोंवाले खेचरजतों द्वारा प्रणत तथा उन्हींके मुकुठोंमें प्रविष्ट 
अपने पद-नखोंकी नयन-सुखावह किरणावलीसे यृक्त होकर तथा त्रिखण्ड पृथिवी-वलयको प्राप्त कर 
दसों दिशाओंमें निर्मल-यशसे युक्त उस त्रिपृष्ठके पुण्यसे सूर्य मन्द-मन्द तपता था; धरती ( बिना 
बोये ) स्वयं ही शस्योंसे परिपूर्ण रहती थी; प्राणियोंका अकाल-मरण नहीं होता था, भेघ सुगन्धित 
जलोंकी रिमझिम-रिमझिम वर्षा किया करते थे; तन-वदनके लिए सुखकारी समीर प्रवाहित रहती 
थी; जो पसीना एवं थकावटको समाप्त करती रहती थी; जहाँ मनोरथ विफल नहीं होते थे; वृक्ष- 
समूह फल, दल-पत्र एवं पुष्पोंसे लदे रहते थे। इन सभी आइचर्यंकारी अवसरोंपर प्रतिहरि-- 
हयग्रीवका वध करनेवाला उस हरि--त्रिपृष्ठके लिए प्रभुत्व प्राप्त हो गया । 

इस प्रकार अनवरत हूपसे प्रचुर-करों ( चुंगियों ) को समपित करनेवाली तथा समुद्रके 
जलसे घुली-मिली मेखला ( सीमा ) वाली एवं मद जल प्रवाही मत्तगजोंसे सुसज्जित पृथिवीका 
वह त्रिपृष्ठ परिरक्षण कर रहा था तभी .उसकी दशशिप्रभावाली पट्टरानी स्वयंप्रभाने क्रमशः एकके 
बाद एक इस प्रकार दो पुत्रों और एक पुत्नीको जन्म दिया । 

घत्ता--मानो ( उस त्रिपृष्ठको प्रसन्‍त करनेके लिए ) उसकी रमणीरूपी धरणीने प्रवरश्रीके 
साथ-साथ सभीको आश्चय॑चकित कर देनेवाले उत्तम कोष एवं दण्डको ही उत्पन्न कर दिया हो 
॥१२०)॥ 


ढं फ 
उस सन्‍्तानका नाम क्रमद्ः क्रीविजय, विजय ओर दुतिप्रभा रखा गया 
प्रथम पुत्रका नाम श्रीविजय रखा गया तथा दूसरा दीघंेभुजाओंवाल पुत्र विजय नामसे 


ल्‍ा 


१५ 


१० 


१५ 


प्रसिद्ध हुआ । पूर्णमासीके चन्द्रमाके समान मुखवाली कन्याका नाम युतिप्रभा रखा गया। दोनों . 


पुत्रोंने अदवारोहण व गजारोहण विद्याका मनन किया तथा समस्त आयुध विद्याकों गुन लिया। 
दोनों ही पुत्र शत्रुदकके विदीर्ण करनेमें मुसल समान थे। कन्या भी समस्त कलाओंमें कुशलरू 
गयी । 
हु इसी बीच दूतके मुखसे सुना कि नभचरपति ( ज्वलवजटी ) संसार त्याग कर तपके शिखर- 
पर जा बैठा है, तब पोदनपुरपति (प्रजापति) ने अपने मनमें विचार किया कि “संसारमें रथनूपुर 
स्वामी (ज्वलनजटी ) ही धन्य है जो स्व-पर ( के भेद ) को मान गया तथा जिसकी बुद्धि अहनिश 
परमगति ( मोक्ष ) का सुन्दर चिन्तन किया करती है। इस गति एवं मतिमें कुमनवाला नर यही 
सोचा करता है कि ये हय, गज, बन्धु-बान्धव, यह घन, ये भक्तमनवाल़े सेवकगण, शत्रुजनोंको 


२१० 


१४४ वड़माणचरिउ 


ए भड पर वल-णिदरूण-खमा 
0 इह गइ मइ चिंतइ णरु कुमणु 


फुलबाकाी, 


[ ६. ४. ९- 


ए सुहि-सुअ-पिय महु पाण-सभा । 
सेवइ सुधम्भु एक्कु बि ण खणु । 


घत्ता-मइं पुणु संपत्तु कुछु बलु लच्छि समाणु । 
णर जम्मु सुरम्मु दूृसहु तेण समाणु ॥१२१॥ 


वर-पुत्त-कलत्त-महंतु सुह्‌ 
संपत्त णिहिल णर-जम्म-फल 
णहुं अच्छमि गच्छमि पुत्त तहिं 
इय वोल्लिवि मेल्लिवि रच्छि-घरु 
5 पणवेबि पिवियासव मुणिवरहो 

सह संत्त-सएहिं णरेसरहिं 
पोयणपुरणाह तउ वरिवि 
घाए-क्खएण केवल कलेवि 
गड अहम महिह महिंद-थुओ 

00 ै.. एत्थतर जोव्वण-सिरि-सहिया 


5 


सुहरज्ज पउरु विग्गह पमुहुं। 
एवहि मुणतु संसारु चल । 
साहमि सुंदरु णिय-कज्ज जहिं। 
महि रज्जु सुअहो अप्पेबि पवरु। 
पय-पंकयाईं जिय-रइवरहो । 
तउघित्तु दवत्ति दया-वरहिं । 
जिण-सणियायमस-भाव हैं सरवि । 
कम्मट्-पास-वंधणु दलेवि । 
णामेण पयावइ पयडिचुओ । 
रिणा अवलोइवबि णिय-दुह्या । 


घ्रत्ता--पुणु पुणु चिंतेइ मणि झिज्जंतु अजेउ | 
को आयहे जोग्गु वरु बर-गुणहिं समेउ ॥१२२॥ 


सुअ चिताउलु चित्त तुरिउ 
संतण-हरे सहँ मंतिहि णविवि 
पिड पत्चक्खे वि कुलद्धरणु 
पिछणा संतो्स सविसममइ 
5 सयलत्थह दंसणु जणवयह 

इड जाणिवि अक्खहिं कवणु वरु 
तह धीयह जोग्ग महायरहँ 
तें सुणि संकरिसणु वाहरइ 
सो होइ कणिट्ट वि पहु सिरिए 

]0 इय वयस भाउण समक्खियए 
तेण जि तुंहुँ अम्हर् पडर-गइ 


६ 

रिणा हलहरु वहु-गुण-भरिड । 
भासिड भाठयर सयर ठवेवि। 
तुह अम्हह सुह-सय-वित्थरणु । 


' तह रवि दित्ति व हय-तिमिर-गइई । 


विरयइ आराहिय पहु-पयह । 
कुल -रूच-कलाइ मुणेवि वरु। 
चितेविणु अहवा खेयरह । 
गल-घोस गयणंगणु भरइ । 

जो अहिड मही9£ मणोहरीफ | 
इड जाणिडं तासु गुणरक्खियए | 
कुछ दीवड छोयणु णण्णु छइ । 


घत्ता--णउ णह णक्खत्त चंद-कला-समु जेम | 
दीसइ रूवेण इह वरु दुहियहि तेम ॥१२३॥ 








७. १. 7. ज्जु। २. 0. उ। ३. 70. ज्जु । ४. ]. ५. में यह पद नहीं हैं । ५. 0. |. ५. पियासव । 


. ६-७. 9, सत्तएतहि। 
3 ६. १.३). इ१ २. 0. णु। 


६. ६. १३. ] हिन्दी अनुवाद १४५ 


चूर-चूर कर डालनेमें समर्थ योद्धागण, प्राणोंके समान प्रिय पुत्र एवं मित्रजन मेरे ही हैं किन्तु वह 
एक भी क्षण सुधमंका सेवन नहीं करता ।”! | 

घत्ता-- मैंने दुलेभ कुल, बल, लक्ष्मी, सम्मान और तदनुसार ही सुरम्य नरजन्म प्राप्त 
किया है।” ॥१२१॥ 


छ्‌ 
राजा प्रजापति सनिराज पिहिताश्रवसे दीक्षित होकर तप करता है ओर 
मोक्ष प्राप्त करता है 

“उत्तम पुत्र व कलत्रोंके महात्‌ सुख, हितकारी-राज्य एवं प्रमुख-विग्रह आदि, नर-जन्मके 
समस्त फलोंको मैंने प्राप्त कर लिया, इस प्रकार चंचलछ संसारको ( अपना ) मानते हुए अब में 
यहाँ नहीं रह सकता, हे पुत्र, मैं तो अब वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ अपने परम-लक्ष्य ( मोक्ष ) की 
साधना कर सकू ।” 

इस प्रकार बोलकर प्रवर लक्ष्मीगृह ( राज्यलक्ष्मी ) को ठुकराकर पृथिवीका राज्य 
पुत्रको अपित कर, काम विजेता मुनिवर पिहिताश्रवके चरण-कमलोंमें प्रणाम कर उनसे दया-ध्मसे 
अभिभूत सात सौ (नरेश्वरोंके साथ तप धारण कर लिया । पोदनपुरनाथने तपश्चीका वरण कर 
जिनेन्द्रभणित आगमोंके भावोंका स्मरण कर घातिया चतुष्कोंको घातकर केवलज्ञान प्राप्त कर 
अष्ट कर्मोके पाश-बन्धनका दलनकर कर्म॑-प्रकृतियोंसे च्युत होकर वे प्रजापति नरेश महेंन्द्रों द्वारा 
स्तुत आठवें माहेन्द्र स्वर्गमें उत्पन्न हुए । 

और इधर, वह हरि--प्रिपृष्ठ अपनी पुत्री द्युतिप्रभाको यौवनश्रीसे समृद्ध देखकर । 

घत्ता--अपने मनमें बारम्बार चिन्ता करने लगा कि इस कन्याके योग्य, अजेय एवं श्रेष्ठ 
गुणोंसे युक्त वर कौन होगा १ ॥१२२॥ 

६्‌ 
त्रिपृष्ठको अपनी युवतों कन्याके विवाह हेतु योग्य वरके खोजनेकी चिन्ता 
.. पुत्रीकी चिन्तासे आकुल चित्तवाले हरि ( त्रिपृष्ठ ) ने अन्य मन्त्रियोंक साथ तत्काल ही 

प्रवर गुणोंसे युक्त हलूधर ( विजय ) को मन्त्रणा-गृहमें ( बुलाकर तथा ) माथेपर हाथ रखकर 
प्रणाम करते हुए कहा--“आप पिताजीके सम्मुख भी कुलके उद्घधारक तथा हमारे सुखोंका विस्तार 
करनेवाले थे, तब अब तो पिताके ( गृहत्याग कर देनेपर उनके ) सन्‍्तोषके लिए आप ही हमारे 
लिए विषमकालमें सुबुद्धि देनेवाले हैं। आप ही हमारे लिए तिमिर-समूहको हरनेवाली सूर्य-किरणें 
हैं, जनपदोंको समस्त पदार्थोका दर्शन करानेवाले तथा प्रभुषदोंकी आराधना करानेवाले हैं। आप 
सबके जानकार हैं अत: विचार कर कहिए कि आपकी पुत्री ( भतीजी ) के योग्य महानरों अथवा 
विद्याधरोंमें कुल, रूप, कला आदियें श्रेष्ठ वर कौन हो सकता है १” तब वह संकर्षण--बलदेव 
अपनी गरू-गर्जनासे गगनांगनकों भरता हुआ बोला-- 

“कोई छोटा भी हो, किन्तु राज्य-लक्ष्मी तथा सोन्दर्यमें जो अधिक है वह श्रेष्ठ ही माना 
जायेगा । इस विषयमें वय-भावकी समीक्षा नहीं की जाती । यह जनाकर भी उस गुणरक्षिता 

कन्याके लिए ( वर चुनावके लिए ) आप ही हम लोगोंकी अपेक्षा प्रवर-गतिवाले कुलदीपक एवं 

अनन्य लोचन स्वरूप हैं । - 

घत्ता--जिस प्रकार आकाशमें चन्द्रककाके समान सुन्दर अन्य नक्षत्र नहीं हो सकता, 
उसी प्रकार अपनी दुहिताके लिए कहीं भी कोई भी योग्य वर दिखलाई नहीं देता ॥१२३॥ 

१९ 


१० 


१० 


१५ 


0 


0 


१४६ 


णियवुद्धि9 चितिबि तुज्यु हउ 
जइ सा अणरुचंतहो वरहों 
कि वड॒ढ॒इ अणुराएण सहेुं 
अविरोहु सयंवरु सईं दुहिया 
इय भणिय वल कन्हु मणोहरहो 
हरि-बल पायडिय-सर्यंवरहो 

त॑ सुणि रविकित्ति कर्लकचुओ 
णिय-सुबईं सत्तारईं पत्त तहिं 
णाणा णरवर सय-संकुछड 
तोरण अंतरि हर-हलहरई 
चक्किहे कमर्ूमल पुरा णविया 
तेहिं वि सो भुब-दंडेहि' लहु 


वड़माणचरिउ [ ६. ७. १- 


ऐ 


णिरवज्ञ पयत्तें फुडु कह । 
दीयइ कासु वि खेयर-णरहो । 
इडं जाणे विणु करि कन्हु तहु। 
णिय जोग्ग वरड वर-ससि मुहिया । 
सहूँ मंतिहिं णिग्गय तमहरहो। 
वित्तंतु विविह-दूवहि वरहो 
पुत्तेण अमिय तेएण ज्ुओ | 
खयरेहिं सयंवरु विहिउ जहिँ। 
आवंत वर्यंत जणाउ छड । 
अवलोइबि पर भुवबल हर । 
अवलोइवि णिय-छोयण-धविया । 
आपणंद आलिंगिड दुलहु। 


घत्ता--णिव-पायहि रूग्ग अक्ककित्ति-सुड धीय । 
ते दिक्खिविजय थिर लोय रमणीय ॥१२४॥ 


सिरिविजएँ सह विजएण निरु 
तहो दंसणेण हुडसो वि सुहि 
पुणु पहुसिवि उच्छवे रलच्छिहरु 
पणवंतहे पियह सयपहह ह्ह 

थिष अमियतेड देक्खियि पयह 
णिय-सुव-जुवलेण सर्यंपहए 

बहु सोक्खयारि पणयदट्टिय9 
चकवइ दुहिय पविउलछरमणा 
ण॑ णिय सायाए सिय-तियह 
सिरिविजयहो माणसु संगहिड 
परियाणिवि तेण वि तहो तणऊं 


< 


नियमाडलु णमियउ महुर-गिरु । 
गंभीरिस-गुण-णिज्लिय-उब हि। 
हरि-हलहरेहि सिहु रायहरु । 


- पविशृण्णा5डसीस मणोरमहे । 


पणवंत सुतारा गय-रयह । 
संजोएँ पुण्णमणोरह9 । 
सुसयंवरेण विहुणिय-हिय9 । 
हुआ अभियतेय विणिवद्ध-मणा | 
मणु मुणईं पुरा पहरइगयह । 
सहसत्ति सुतारई सखुहिड। 
तक्खणे वित्थारिय-रणरणड । 


घत्ता--इत्थंतर जोत्त सहियहिँ सोख-णिहाणे । 
जोइप्पह पत्त चारु सयंवर ठाणे ॥१२०।॥ 


७. १. 0,, ज्जु। २, 7 नहू। ३. |. ४. भणि | ४. 7 सतारईं , ५. संतांरईं। ५. ]. ४. भुवल 
<. १. 29, सुहं ।*२, 72, ईं। रे. ]. ४. पणट्ठि । 
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अककीति अपने पुत्र असिततेज और पुत्री सुताराके साथ 
द्यतिप्रभाके स्वयंवरमें पहुंचता है 


“अपनी बुद्धिसे विचार कर मैं तुम्हें स्पष्ट कहता हूँ कि निर्दोष प्रयत्व करके उप्त कन्याकी 
अनिच्छापुर्वक यदि उसे किसी विद्याधर अथवा मनुष्य वरके लिए प्रदान कर भी दें तो क्या 
( उसका ) उसके साथ अनुराग बढ़ेगा ? है कृष्ण, यही जानकर तुम अविरोध रूपसे स्वयंवर रचो, 
जिससे वह चन्द्रमुवी कन्या ही अपने योग्य वरका वरण कर सके ।” 

अन्धका रको नष्ट करनेवाले मनोहर क्रृष्णको यह जनाकर बलदेव मन्त्रियोंक साथ बाहर 
चले गये। कृष्ण ओर बलदेव ( त्रिपुष्ठ और विजय ) ने अपने दूतोंके द्वारा वरकी खोज हेतु 
स्वयंवर सम्बन्धी वृत्तान्त असारित कर दिया । 

यह सुनकर निष्कलूुंक ( चरित्रवारा ) रविकीति अपने पुत्र अमिततेज तथा सुन्दर पुत्री 
ताराके साथ उस स्थानपर पहुँचा, जहाँ विद्याधरोंने स्वयंवर रचाया था, तथा नाना प्रकारके 
नर श्रेष्ठोंस व्याप्त, आते-जाते हुए लछोगोंके कोलाहलसे युक्त, तोरणोंके भीतर शत्रु-जनोंके भुजबलका 
अपहरण करनेवाले कृष्ण और बलदेवको देखा। चक्री--त्रिपृष्ठके निर्मल चरण-कमलोंमें नमस्कार 
कर उनके दर्शन करके उन्होंने अपने नेत्नोंको पवित्र किया। कृष्ण-बलदेवने भी आनन्दित होकर 
को ही दुर्लभ उन दोनों ( रविकीरति एवं अमिततेज ) को अपने भुजदण्डोंसे आलिगित कर 

या। 

घत्ता--अक॑की तिकी पुत्री सुताराने नृप त्रिपृष्ठेके चरणोंका स्पर्श किया। लोकमें अत्यन्त 
रमणीक उस कन्याकों देखकर विजय ( --बलदेव ) भौंचक्‍का रह गया ॥१२४॥ 


८ 
श्रीविजय ओर सुतारामें प्रेंम-स्फुरण 

( त्रिपृष्ठ-पुत्र ) श्रीविजयके साथ विजयने अकैकीतिको नियमानुकूछ नमस्कार कर मधुर- 
वाणीमें वार्ताछाप किया। अपने गम्भीर गुणोंसे समुद्रकों भी जीत लेनेवाला वह अकैकीति भी 
उस ( श्रीविजय एवं विजय ) को देखकर बड़ा सुखी हुआ। 

पुनः हरि-हलधरने उत्साहपुवंक लक्ष्मीगृहके समान सुख देनेवाले राजगृह ( राजभवन ) 
में उन्हें ( अकंकीति, अमिततेज एवं सुताराको ) प्रविष्ट कराया। सिर झुकाकर प्रणाम करती 
हुई मनोरमा प्रियदर्शनी स्वयंप्रभाके लिए अक॑कोर्तिने आशीष दी। एकाग्र चित्तवाले अमिततेज 
तथा स्नेह विह्वल सुताराने स्वयंप्रभाके चरणोंका दर्शन कर उसे प्रणाम किया । अपने पुत्र-युगलके 
साथ मनोहरा स्वयंप्रभाका यह संयोग ( पूर्व-) पुण्यका फल ही था । 


विविध सुखकारी, प्रणयस्थिता तथा अनुकूल स्वयंवरसे विधुनितहृदया चक्रवर्तीकी वह 


कम्पितहृदया पुत्री द्युतिप्रभा अमिततेजके प्रति आकर्षित हृदयवाली हो गयी. ऐसा प्रतीत होता 
था मानो यह कार्य उसने अपनी माताकी इच्छानुसार ही किया हो। प्रेममें आसक्त ( यह ) मन 
( नियमतः ही ) पहलेसे ही अपने पतिको जान लेता है। श्रीविजयके आकर्षित मनने सुताराको 
भी सहसा ही क्षुब्ध कर दिया । उस सुताराका दीर्ष॑ निःश्वासपूर्ण उद्देश देखकर श्रीविजयने अपना 
भाव भी व्यक्त कर दिया । ' 


श्ॉचिज 


७0 


>ॉचे 


5 


घत्ता--इसी बीचमें सखियों सहित वह दय्ुतिप्रभा सुखनिधान सुन्दर स्वयंवर स्थलफ्र १५ 


पहुँची ॥१२५॥ 


0 


१४८ 


परिहरेवि सहियए निवेइय 
छज्जमाणाए साणणं 
अभमियतेय-वर-कैठ-कंदले 
धय-वडोह-परि-झ्ंपियंबरे 
कुसुममाल ताराएं मालिया 
मुक झत्ति सिरिविजय-कंध रे 
करि विवाहु णिय-सुबह सोहण 
चक्ब ट्टि-हलहर-विसज्जिओ 
तुद्दठमाणु कहकहव णिग्गओ 
भुंजिऊण चक्कव॒इ-छच्छिया 
णिय-णियाण-वसु कन्हु सुत्तओ 


वडुमाणचरिउ 


[ दर कं ८ १ हक 


श 


अणुकमेण वररूव-राइय | 

करि परामुह सरसुहाणणं | 
घित्त माल विहिणा सुकोमले | 
णरह पेक्खमाणहँ स्यंवरे | 
रुणुरुणंत-छत्चरण-छालिया । 
खयर-मणु हरंतीए बंघुरे । 
खेयरावणीसर-विमोहणं | 
अककित्ति अहियहिँ अणिज्ञिओ | 
तणुरुहेण सहूँ णियपुरं गओ | 
महि तिखंड जुत्ता समिच्छिया | 
मरेवि रुद-झाणेण पत्तओ। 


घत्ता--हुत्तरदुक्खोहे सत्तम णरइ सपाउ 
तक्खण मेत्तण तेतीसंबुहि-आउ ॥१२६॥ 


त॑ पेक्खेवि विछबइ सीरहरु 
विहुणिय-सिरु कर हय-उरू वि तिह 
थविरहिं मति-यणहिं वोहियडउ 

तेण वि परियाणंवि गइ भवहों 
परिमोक्त सोड अणु-मरण-मणा 
विणिवारिवि वयणहिँ सुहकरहिं 
णिय जस धवलिम पिहियंवरहो 
सिरिविजयहो अष्पिबि सयलछ महिँ 
हलिणा पणबे वि णिप्पंकयाँ 
जिण-दिक्ख गहिय सिकखा सहिया 
तब तेए घाय-चउक हणि 


१० 
णयणंसु वाह सिंचिय-अहरु । 
मुणिवरह विमणु विद्ववइ जिंह । 
बर वयणहिं कहव विमोहियड। 
असरण-दुहयर खण-भंगुरहो । 
हरिकंत सयंपह विहुरमणा । 
मह-मोह-जाय-पीडा-हर हि । 
हुववहु देविणु पीयबरहो । 
व-दुह-भय-भीएँ छूच्छि सहिँ। 
मुगि कणय कस पय-पंक्यई । 
सहूँ णिव-सहसे साया-रहिया । 
केवछणाणेण तिछोड सुणि। 


घत्ता--पुव्वईं संवोहि सेस-कम्म-परिचत्त । 
गई धम्मु सहाय बल मोक्खालए पत्त ॥१२७।॥ 


९), पा। 
१०, १, 2, क्‍कं॑। २, 2, ये । 
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द्युतिप्रभा-अमिततेज एवं सुतारा-भीविजयके साथ विवाह सम्पन्न 
तथा त्रिपृष्ठ--नारायणकी मृत्यु 


सखयों द्वारा अनुक्रमसे निवेदित श्रेष्ठ सौन्दर्यादि गुणोंवाले राजाओंको छोड़कर सरस- 
सुहावनी तथा लज्जितमुखी उस यगुतिप्रभाने अपना मुख फेरकर अमिततेजके सुकोमलू कण्ठ- 
स्थलमें विधिपृवंक जयमाला डाल दी। 

ध्वजपटोंके समूहसे परिझम्पित आकाशस्थित स्वयंवर-मण्डपमें नर-राजाओंके देखते-देखते 
ही खेचरोंके मनको हरण करनेवाली सुताराने रुणझुण-रुणझुण करते हुए भ्रमरों द्वारा सुशोभित 
पुष्पमालाको शीघ्र ही श्रीविजयके सुन्दर गलेमें डाल दी । 

इस प्रकार खेचर-राजाओंको मोहित करनेवाले अपनी पुत्रीके शुभ-विवाहको सम्पन्न करके 
शत्रुजनों द्वारा अनिजित वह अककीति चक्रवर्ती ( त्रिपुष्ठ ) एवं हलधर ( विजय ) द्वारा विसर्जित 
किया गया । वह अकंकीति भी सनन्‍्तुष्ट होकर जिस किसी प्रकार ( बहन स्वयंप्रभाको छोड़कर ) 
अपने पुत्रके साथ वहाँसे निकलकर अपने नगर पहुँचा । 

तीनों खण्डवाली पृथ्वीसे युक्त चक्रवर्ती-पदरूपी लक्ष्मीका समिच्छित भोग करके सोतै-सोते 
ही अपने निदानके वशसे रौद्रध्यानपुरवंक मरकर पापी त्रिपृष्ठउ-- 

घत्ता-तत्काल ही दुस्तर दुखोंके गृह-स्वरूप तेंतीस सागरकी आयुवाले सातवें नरकमें 
जा पहुँचा ॥१२६॥ 


२० 


त्रिपंएंड--नारायणकोी मृत्यु और हलघरको मोक्ष-प्राप्ति 


उस त्रिपृष्ठ--नारायणकी दुर्गति देखकर नयनाश्रुप्रवाहइसे सिंचित अधरवाला वह सीरधर 
(-विजय ) विलाप करने लगा। उसने अपने हाथोंसे सिर-उर आदिको ऐसा विधुनित कर डाला 
जिस प्रकार कि मुनिवरोंका मन विद्रवित हो जाता है। स्थविर मन्त्रियोंने उसे बोधित किया तथा 
उपदेश-प्रद प्रवचनोंसे जिस किसी प्रकार उसे विमोहित--( मूर्च्छारहित ) किया । उस ( हलूधर ) 
ने भी अशरणरूप दुखकारी एवं क्षण-भंगुर भव-गतिको जानकर तथा अनुजके मरण सम्बन्धी 
मनके शोकको छोड़कर, विधुर मनवाली हरिकान्ता-स्वयंप्रभाको भी महान्‌ मोहके कारण उत्पन्न 
पीड़ाको हरनेवाले सुखकारी वचनोंसें सान्त्वना देकर; अपने यशसे धवलित आकाश रूपी वस्त्रसे 
आच्छादित पीताम्बरधारी त्रिपृष्ठ--तारायणका अग्निदाह कर तथा संसारके दुखसे भयभीत 
होकर, श्रीविजयके लिए लक्ष्मी सहित समस्त पृथ्वीका राज्य सौंप दिया ( तत्पदचात्‌ ) उस हली 
( विजय ) ने निष्कम्प मुनिराज कनककुम्भके चरण-कमलोंमें प्रणाम कर मायाविहीत एक सहस्र 
राजाओं सहित शिक्षाविधिपृर्वक जिन-दीक्षा ग्रहण कर ली और अपने तप-तेजसे उसने घातिया- 
चतुष्कका हनन कर केवलज्ञान द्वारा त्रिलोककों सुना । | 

पूर्व-सम्बोधित शेष अधाति-कर्मोंको भी नष्ट कर गतिमें सहायक धर्म द्रव्यकी सहायतासे बल 
(--विजय ) ने मोक्षालय प्राप्त किया ॥१२७॥ 


बजा 
नी 


१० 
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११ 
एस्थंतरे णरइ विचित्त दुह्ु मे अणुहंंजे विणु अल्हतु सुहु । 
कह-कहव विणिग्गठ कय हरिसे सरि-सर-सिहरिहिं भारह वरिसे । 
सो चक्ृपाणि पिंगल-णयणु भंगुर-दाढ़ा-सासुर-वयणु । 
सीहयरिहिं भीसणु सीहु हुओ ण॑ं बइबसुसइ अबयरिड दुओ। 
अविरय-दुरियासउ पुणुवि हरि गउ पढमणरइ करि पाउ मरि। 
जो हरि गउड णरइ मइंद मुणि सो तुहँ संपइ एवहिं णिसुणि ॥ 
णरय-भव-समुब्भड दुहु कहमि णिय-मइ-अणुसारे णडरहमि | 
पावेबि कसणु किमि-कुल-बहणु दुग्गंध-हुंड-संठाण तणु। 
उवरासु पएसहो परिचडइ ण॑ बाणु अहो-गइ पुणु पडइ ॥ 


भय-भरिय-चित्त तं णिएवि णिरु ५ गारय-जणु घग्घर-घोर गिरु ॥ 
घत्ता--जंपइ “मरु मारि- धर धर” त॑ं णिसुणेवि । 
सो णारउ चित्ति चिंत३ सिरु विहुणेवि ॥१२८॥ 


१२ 
को हड कि मई किउ चिरु दुरिड जेणेत्थ समुप्पण्णड तरिड। 
इय चिंतंतहों तहो हवइ लहों विवरीओवहि-पविहिय-कलही । 
णाणेण तेण सब्वु वि मुणई पंचविह दुख णिहणिड कणईं । 
हुयवह घिवंति नारय मिलिवि पायति धूँ मुहँ निदलिवि । 
पीलिज्जंतउ जंतेहिं णिरु विलवइ विमुक्क-कारुन्न-गिरु। 
अइ कूर-तिरिय-निद्लिय तणु कंदंतु महामय-भरिय-मणु । 
सह-जाय-तन्ह घरि सुक्कु मुह भज्जंतु झत्ति वइरिय-विमुहँ | 
पइसइ वइतरणिहि तरियगइह विस-पाणिय-पाण-निहित्त-मइ | 
नारइयहिं उहय-तड-ट्विय हिँ कर-णिहिय-कुलिस-मय-लट्टिय हि । 
पुणु पुणु वि घरेविणु गाहियईं णाणाविह दुक्‍्खह साहियई । 
कह कहव लह्देविणु रंध पहु आरुहद महीहर-सिहरि हछहु। 


घत्ता--हरि-कंकरालर पुडरीय हडउ तस्मि। 
अइ असुहु लद्देवि पइसइ तरु-गहणम्मि ॥१२९॥ 


११, १. 0. सेव। २, 0. सि। ३. 7, मणु। 
१२. १. 9. णिणिउ । २, 2, धूमुमुहुं । 
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त्रिपष्ठउ--नारायण नरकसे निकलकर सिहयोनिमें, तत्पद्चात्‌ पुनः 
प्रथम नरकमें उत्पन्न । नरक-दुख-वर्ण न 


इसी मध्यमें त्रिपृष्ठ--नारायणने नरकमें विचित्र दुखोंको भोगा, वहाँ वह लेश मात्र भो 
सुखानुभव न कर सका। जिस किसी प्रकार वह चक्रपाणि नदी और तालाबोंसे हषित भारतवर्षमें 
एक पर्वत-शिखरपर पिंगल-नेत्र, भयानक दाढ़ों एवं तमतमाते वदनवाला तथा सिंहोंमें भी भयानक 
सिंह योनिमें उत्पन्न हुआ। वह ऐसा प्रतीत होता था, मानों दूसरा वेवस्वत-पति--यमराज ही 
अवतरित हुआ हो । 

निरन्तर दुरिताशय वह हरि--त्रिपृष्ठका जीव ( सिंह ) पापकारी कार्य करके पुनः प्रथम 
नरकमें जा पहुँचा । 

हरिका वह जीव--मृगेन्द्र जिस नरकमें जाकर उत्पन्न हुआ वहाँके दुखको अपनी बुढ्धिके 
अनुसार कहना चाहता हूँ; ( क्‍योंकि ) उसे कहे बिना रहा नहीं जाता। अतः अब तुम उसे 
सुनो--क्ृमि-समूहका वहन करनेवाले, दुर्गन्धि पूर्ण, हुण्डक संस्थानवाले तथा काले शरीरको 
प्राप्त कर ( वे नारकी ) जहाँ उत्पन्न होते हैं, उस स्थानसे बाणकी तरह नीचेकी ओर मुख करके वे 
( नरक भूमिपर ) गिर पड़ते हैं। भयाक्रान्त चित्तवाले दूसरे नारकी उसे देखकर भयंकर घरघराती 
हुई आवाज में-- 

घत्ता--कहते हैं--'मारो', 'मारो', पकड़ो', 'पकड़ो'। उसे सुनकर वह नारकी अपना 
सिर धुनता हुआ मनमें विचारता है--॥१२८॥ | 


१२ 
नरक-दुख-वर्णन 


“मैं कौन हूँ ? मैंने पृवंभवमें क्या पाप किया था ? जिस कारण मैं तत्काल ही यहाँ उत्पन्न 
हो गया ।” इस प्रकार विचार करते हुए उस नारको ( त्रिपुष्ठके जीव ) को तत्काल ही कलह 
करानेवाला कुअवधिज्ञान उत्पन्त हो गया। उसने अपने उस कुअवधिज्ञानस कण-कण तक जान 
लिया तथा पाँच प्रकारके दुखोंसे पीड़ित हो गया । उसे नारकी जन मिलकर अग्निमें झोंक देते 
थे, मुख फाड़कर धुआँ पिला देते थे, यन्त्रों ( कोल्हू ) से पेल डालते थे। वह करुणाजनक दहाड़ 
मारकर विलाप करता रहता था। अति क्रूर तिर्य॑चों द्वारा विदारित शरीरसे युक्त वह भयंकर 
भयसे आक्रान्त होकर ऋन्दन करता रहता था। सहज ही उत्पन्न प्यासके कारण मुख सूखता 
रहंता था, फिर भी वेरीजन बार-बार श्षीघ्रतापुर्वक उसका विदारण करते रहते थे ओर विष- 
सिश्चित पानी पिलाकर मार डालनेके विचारसे उसे वेतरणी नदीमें त्वरित-गतिसे प्रवेश करा 
देते थे। वहाँ उस नदीके दोनों किनारोंपर बैठे नारकीजन हाथमें लिये हुए वज्रमय लाटियोंसे 
बार-बार उसे मारकर ड्बाते रहते थे और इस प्रकार नाना प्रकारके दुख देते रहते थे। जिस 
किसी प्रकार कोई छिद्र स्थल पाकर शीघ्र ही वह पृथिवीतलपर आ पाता था-- 

. चत्ता--तब, वहाँ भी विकराल मुखवाले सिंह और व्यात्रों द्वारा हत होनेके कारण अत्यन्त 
दुखी हो वह ( बेचारा ) सघन वृक्षोंवाले व॒नमें प्रवेश कर जाता था ॥१२९॥ 


० 


७ 


१५ 


१७० 


0 


0 
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१३. 


तहिँ खेय-खीणंगु खणु जाम वीसमई. न लहेइ केणवि पयारेण तारमईं । 
अइ निसिय-मुह-सत्थ-सम-पत्त-मुक्खेहिं तरुवरहिँ दारियई परिविहिय-दुक्खेहि । 
दुंसाईं कीडेहिं कूरेहिं दंसियईं वज्ममय तंडेहिं भक्खिविं विहंसियई। 
हुयवहि घिवेऊण मुग्गर पहारेहिँ धूरियई मारियई पर-पाण-हारेहिं। 
करवत्त तिक्खग्ग-घाराहिं फाडियईं. दिद्वु वंधि छुट्गलि पुणु पुणु वि ताडियई। 
वज्ज-मय-नारीहु आलिंगणं देइ - नारइय-वयणेहि कारुन्नु कदेइ। 
अवि-महिस-मायंग-कुक्कुडहँ तणु लेइ असुरेरिड झत्ति कोवेण घाववि। 
आरत्त नयणेहिं दिक्‍्खेवि जुज्झेइ सहूँ अवर-णारइयसंघेण मुज्झेइ । 
कर-चरण-जुय रहिउ तरुवरहिं आरुहइ नारइय-संदोहु देखेबि संखुहइ। 
निय-मइ सुहमन्नि पविरयइ ज॑ं जं जि पयणेइ फुडु भूरि तहो दुक्खु त तं जि । 
इय नरय-दुक्खाईं सहिऊण तुहँ जाउ खर-नहर-निदलिय करिकुंभ मयराउ । 

घत्ता--इय हरिणाहीस तुज्झु भवावलि वुत्त । 

एवहि पुणु चित्त थिरु करि सुणु समजुत्त ॥१३०।॥ 


१७ 
अविरइ कसाय जोएहिं थिड मिच्छत्त पमायहिँ णिरड जिड । 
परिणाम वर्सि तहो संभवइ फुडु बंधु तिछोयाहिड चवइ। 
वंधेण चउग्गइ गइ रूहइ गय अणुबंधिं विग्गहु घरइ | 
विग्गहहु होंति इंदियईं छइ इंदियहिं वि जायईं विसयरई। 
विसयरइहि पुणरवि दोस चिरू भवसायरि हिंडइ तेहिं निरु। 
वय-संजुड आइ-वयहिंँ रहिड इय वंधु जिणेहिं जीवहो कहिउ। 
सो मयवइ होहि पसम निरूड विरयहिं कसाय दोसहँ विछूड। 
कुमयाणुवंधु परिहरिवि लहु जिगवर-मड मणि भाव हि दुलहु । 
ससमई सयलई जीवइ गणिवि- वह-रह विहुणहिं जिणमउ सुणिवि | 
अहो जंपंतउ इंदियहिं सुहू हर बर मणि जाणहि त॑ जि दुहु। 


घत्ता--णव-विवरहिं जुत्त असुईइ सुरालि-णिवद्ध । 
किस कुल-सं पुन्नु खइ मलेण उदद्ध ॥१३९॥ 


बम पथयम भार थूर कप ड ात+# ० पाक द का ता सब ताक कं उतर कं कक. 


१३. १. ७. खेयर । २. 7). में यह पद नहीं हैं। ३-४. 0. इं। ५.०. टद्वा । ६.व. ५. कु। 


७. , ए्णि। 


६. १४, १२ ] हिन्दी अनुवाद १५३ 
१३ 


नरक-दुख वर्णन 


उस सघन-वृक्षमें खेद-खिन्‍्त अंगवाला वह ( त्रिपुष्ठका जीव ) कुछ क्षण विश्राम करना 
चाहता था, किन्तु किसी भी प्रकार वहाँ आराम नहीं पाता था। शास्त्रोंके समान अति तीक्षण 
मुखवाले पेने पत्तोंसे युक्त वृक्षों द्वारा नानाविध दुखोंके साथ उसे विदी्ण कर दिया जाता था। 
दंसमसक आदि दुष्ट कीड़ों द्वारा उस लिया जाता था, वज्रमयी चोचोंसे खाया जाकर नष्ट कर 
दिया जाता था फिर अग्निमें झोंककर प्राणापहारी मुद्गर-प्रहारोंस चूरा जाता था। करपत्र-- 
आरारूपी तीक्ष्ण खड़ग-धारासे फाड़ डाला जाता था, दृढ़तापूर्वक बाँधकर तथा लिटाकर उसे 
बार-बार पीटा जाता था। वज्ञमयी नारीसे आलिगित किया जाता था। नारकियोंके सम्मुख 
वह करुण-क्दन करता था, और भी, भेंसा, हाथी व कुक्‍्कुटके शरीर धारण कर तथा असुर 


कुमार ( जातिके देवों ) द्वारा प्रेरित होकर वह शीघ्र ही क्रोधपूर्वक दौड़कर लाल-लाल नेत्रोंसे ' 


देखता था और अन्य नारकियोंके साथ हड़बड़ाकर जूझ पड़ता था। नारकियोंके झुण्डको देखते 
ही क्षुब्ध होकर दोनों हाथों और पैरोंसे रहित होनेपर भी (शाल्मलि--) वृक्षपर चढ़ जाता था। 
अपनी बुद्धिसे सुखप्रद मानकर ( उसने ) जो-जो भी उपाय किये वे-वें सभी उसे निश्चय ही अधिक 
दूखद ही सिद्ध हुए--इस प्रकारके नरकके दुखोंको सहकर तू अपने खर-नखोंसे करि-कुम्भको 
विदीर्ण कर देनेवाला मृगराज हुआ है। 

घत्ता--इस प्रकार हैं हरिणाधीश, तेरी भवावलि कही । अब पुनः चित्त स्थिर कर आगे 
की सुन ॥१३०॥ 


१४ 
अमिततेज मुन्ति द्वारा मृगराजको सम्बोधन | सांसारिक सुख दुखद ही होते हैं 


अविरति, कषाय और योगोंमें स्थित तथा मिथ्यात्व और प्रमादमें निरत यह जीव, 
परिणामोंके वद् ( अपने योग्य ) बन्ध--कर्मबन्ध करता है और ( चारों गतियोंमें ) उत्पन्न होता 
है, ऐसा त्रिलोकाधिपने स्पष्ट कहा है। वह बन्धसे चतुर्गति रूप गमनको प्राप्त करता है। गतियोंके 
अनुबन्धसे ही वह विग्रहको धारण करता है। विग्रहसे शीघ्र ही इन्द्रियाँ मिलती हैं, इन्द्रियोंसि 
विषय-रति उत्पन्न होती है । विषय-रतिसे पुनरपि राग-द्वेष उत्पन्त होते हैं। जिनके कारण वह 
चिरकाल तक निरन्तर ही भवसागरमें घूमता-भटकता रहता है। जीवका यह कर्मबन्ध व्यय-युक्त 
अथवा आदि-व्ययसे रहित है, ऐसा जिनेन्द्रने कहा है। अतः है मृगपति, तू शान्तिका निलूय बन, 
तथा विरती बनकर कषाय-दोषोंका विलय कर, कुमति--मिथ्यात्वके अनुबन्धका शीघ्र ही त्याग 
कर, जिनवरके दुल॑भ मतकी अपने मनमें भावना कर, अपने समान ही समस्त जीवोंको गिन, 
जितमतका स्मरण कर ( जीवोंके ) वधसे रतिविहीन हो, भरे, जिसे इन्द्रियोंका सुख कहा जाता 
है, है सिह, उसे भी तू दुख ही जान । 


घत्ता--यह काय नौ-छिद्रोंसे युक्त, अपवित्र, शिरा-समूहसे बँधा हुआ, कृमि-समूहसे भरा 


हुआ, विनश्वर तथा मलसे परिपूर्ण रहती है ॥१३१॥ 
२० 


0 


]0 


१५४ 


दुग्गंधु चम्म-पडलिं छ्ड 
पयडट्टि-विहिय-दिढ-जंतु-समु 
एरिसु सरीरु एड जाणि तुहूँ 
जइ इंच्छहि मयवइ मोक्‍्ख सुह 
घर-पुर-नयरायर-परियण हूँ 
एयईं वाहिरईं परिग्गह हूँ 
मिच्छत्त-वेय-रायहिं सहिया 
चत्तारि कसाय-समासिय ईं 

इय जाणि चिंति अप्पड जे तुहूँ 
इय राय-समागम-लरक्खणईं 
जइ णिवसहि संजम-धरणिहर 


बड़साणचरिउ 
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१५ 


णाणा विहु-वाहिहिं परिलइड | 
रस-बस-रुहिरंतावलिय समु। 
कुरु सीह ममत्तहों मणु वि मुहँ । 
लहु दुविहु परिग्गहु मिल्लि तुहु । 
गो-महिसि-दास-कचण-कणहई । 
तज्जियहि समणि न॑ दुग्गहईं । 
हासाइय-दोससया अहिया। 
अब्भंतर-संगई भासियई। 
वर-वोह-सुदंसण-गुणहिंँ सह । 
भिण्णईं भावाईं विल्वखणईं । 
सम्मत्त गुहोयरि तिमिर हरे। 


घत्ता-सम-णह हिं दल्तु कूर कसाय गइंद । 
ता तुहँ फुड भव्बु होहि मइंदु मइंद ॥१३२॥ 


हिययरु ण कि पि सुहमाणसहो 
जिण वयणु-रसायणु पविडलुवि 
विसय-विस-तिसा णिरसिवि णरहों 
कोवग्गि समंबुहि उवसमहिं 

अज्नव गुणेण माया जिणहिं 

भो बीहह जइ ण परीसहह 

ता तुज्स विमछूयरु जसु सयलु 
परमेद्धि-पाय-पंकय-जुय हो 

परिहरु तिसल्‍ल दोसहई भयह 


१६ 


कम्मक्खउ ते ण होइ परहो। 
कण्णंजलि-पुडहि पियहि खलु वि । 
अजरामरत्तु विरयइ न कहो। 
अइ्मदवेण माणु वि दमहिं। 
मुव लोहु सउच्च उच्च मणहिं। 
उवसम रइ हरिवर दूसहह। 
घबलइ धरणीयलु गयणयलु । 
वि्रियहि पणामु वुहयण-थुव हो । 
परिपालि पयत्तं अणुवयहई । 


घत्ता--णिय देह ममत्तु परिदृरुच्झ हे चित्त । 
कुरु हरिणाहीस जो करुणेण पवित्तु ॥१३३॥ 


१६५, १. ), ५, भें । 


१६. १. 0. ५, 'प। २. 0. ]. ५. पी । ३. 7. 3. ४. कण्णेण । 
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सृगराजको सम्बोधन 


यह काय दुर्गन्‍्धरूप, चर्मपटलसे आच्छादित, नाना प्रकारकी व्याधियोंमें परिलिप्त, विकट 
हड़ियोंसे युक्त दृढ़ यन्त्रके समान है तथा पंचरस, वसा, रुधिर और अंतड़ियोंसे युक्त है। हे सिह, 
यह जानकर तू ममत्वसे ( अपने ) मनको विमुख कर। हे मृगपति ! यदि तू मोक्ष-सुखको चाहता 
है तो शीघ्र ही दोनों प्रकारके परिग्रहोंको त्याग । दुग्रहोंके समान ही घर, पुर, नगर, आकर, 
परिजन, गो, महिष, दास, कंचन और कठा ( धान्य ), रूप बाह्य परिग्रहोंकी अपने मनसे हटा । 
मिथ्यात्व, वेद, एवं राग सहित हास्य ( रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा ) आदि अहितकारी 
दोषोंसे युक्त तथा चार कषायें ये अभ्यन्तर-परिग्रह कहे गये हैँ। इन्हें जानकर तू सम्यग्ज्ञान ऐवं 
सम्यग्दर्शनादि गुणोंसे युक्त आत्माका चिन्तन कर। इस प्रकार रागके समागमके लक्षणोंकों विलक्षण 
भावरूप एवं भिन्‍त समझ | जब तू संयमरूपी पव॑तकी अज्ञानान्धकारका हरण करनेवाली 
सम्यक्त्वरपी गफामें निवास करेगा तथा-- 


घत्ता-नहे मुगेन्द्र, वहाँ तू अपने उपशम भावरूप नखोंसे क्र कषायरूपी गजेन्द्रोंका दलून 
करेगा तब वहाँ स्पष्ट ही भव्य मतीन्द्र--ज्ञानी बनेगा ॥१३२॥ 


१६ 


सिहको सम्बो धत--करुणसे पविन्न धरम हो सर्वश्रेष्ठ है 


मनका विचारा हुआ कोई भी भौतिक सुख हितकारी नहीं होता, क्योंकि उससे कर्मक्षय 
नहीं हो पाता । ( इस प्रकार ) दुष्ट स्वभाव होते हुए भी उस सिंहने जिनवाणीरूपी रत्तायनका 
अपने कर्णरूपी अंजलि-पुटोंसे पान किया। विषयरूप विषकी तृषाका निरसन, कहो कि, किस 
भव्य-पुरुषको अजर-अमर नहीं बना देता ? ( है सिंह तू ) अपनी क्रोधाग्निकों शमरूपी समुद्रसे 
शान्त कर, अति उत्तम मार्दवसे मातका दमन कर, आजंव-गुणसे मायाको जीर्ण ( शीर्ण ) कर, 
शौच ( अन्तर्बाह्य पवित्रता ) पूर्ण उच्च मनसे लोभको छोड़ | हे हरिवर, यदि तू दुस्सह परीषहोंसे 
न डरेगा ( और ) उपश्ममें रत रहेगा, तब तेरा समस्त निर्मल यश् धरणीतल एवं गगनतलको 
धवलित कर देगा । ( अब तू ) बुधजनों द्वारा स्तुत पंच-परमेष्ठियोंके चरण-कमलोंमें प्रणाम कर। 
तीनों शल्यों, दोषों, मदोंको छोड़, तथा प्रयत्नपृव॑ँक अणुन्नतोंका पालन कर । 


घत्ता--है हरिणाधीश, अपने चित्तसे शरीरके प्रति ममत्व-भावका स्वथा परित्याग कर 
तथा जो करुणासे पवित्र है उस ( धर्म ) को ( पालन ) कर ॥१३३॥ . 


१० 


१० 


१५६ बड़साणचरिउ 


तुह चित्ति विमुद्धि हवेवि जिह 
वे पंक्ख मेत्त हो पंचमुह 
भणु तियरण-विहिणा ताम णिरु 
सार-यर-समाहिए णित्तु कुरु 

5 भो गय-भय तुहँँ एयहो भवहो 

| दहमइ भरि जिणवरु सुरमहिड 
अम्हहुँ अग्गई किपि ण रहिड 
तुह बोहणत्थु तहो वयणु सुणि 
मुणिवर मणु णिप्पहु हुई जइवि 

0 वयविरु अणुसासेवि तद्च पहु 


[ ६. १९७, १- 


१9 


सहसत्ति पयत्तें करहि तिह | 
णिच्छडठ मुणि अच्छइ आउ तुह। 
णिय पावजाउ जो आड थिरु। 
सण्णासु हियएं धरि पंचगुरु। 
हो होसि भरहँ पाउब्भवहो। 
कमलायरेण मुणिणा कहिड। 
अम्हेहिं वि नियमण सदृहिड | 
अम्हेत्थ समागय एड मुणि। 
भव्व॒त्थे होइ सप्पिहु तइवि | 
हरि-तणु फंसेवि स-यरेण लहु। 


घत्ता--समणिच्छिय बाणि गय मुणिवर गयणेण | 
अवलोविज्जंत हरिणा थिर-णयणेण ॥१३४॥ 


एत्थंतरे अणर7 जाय-मणे 
संतहं विओड पयणईं असुहु 
सहूँ संग सइ अणसणहिँ ठिड 
विणिहिय-तणु णिवडिउ सिलूफ जिह 
5 जह वर-गुण-गण-वर भावशेहिं 
पवरणायव-सीय-परोस हह 
दंसमसय-दटु विसम धरइ 
छुद्द तण्हा विवसु न खणु वि हुउ 
द सुह-धम्म-फलेण मइंढू गड 
]0 अमरहर मणोरसे देड हुड 


१८ 


सीहहो मुणि-विरह कहो-ण जण । 
मयवइ मेल्लिवि मुणिवरह दुहु। 
तत्थ वि सिल-उबर मुणे विहिड। 
ण चलइ दंडु व हरिणारि तिह । 
हुउ सुद्ध-लेसु अइ-पावणे हि । 
पीडा ण गणईं मण-दूसहहँ । 
धीरत्तणु खणु वि न परिहरइ। 
जिणवर-गुरु-रंजिड सीहु मुठ । 
सोहस्म सरगे करि पाव खड। 
णामेण हरिद्धउ पबल-भुड। 


घत्ता--सत्त-रयणि-देहु णिरुवम-रूब-णिवासु । 
सम्मत्त हो सुद्धि पयणईं सोखु न कासु ॥१३०॥ 





१७ १.३. प छो। २. 3. ए. व्व । 


६. १८, १२ ] हिन्दी अनुवादे १५७ 


१७ 
सिहको प्रबोधित कर मुनिराज गगन-मार्गसे प्रस्थान कर जाते हैं 

एप है सिह-- ) तू ऐसा प्रयत्न कर, जिससे सहसा ही तेरे हृदयमें विशुद्धि उत्पन्न हो जाये । 
हैं पंचमुख--सिह॒, अब तेरी आयु मात्र दो पक्ष (एक माह ) की ही शेष है, इसे तू निश्चय जान । 
अत: अब जो आयु शेष है उसमें ( तू ) बतलायी गयी, त्रिकरण-विधिसे अपने ( समस्त ) पापोंको 
दूर कर। हृदयमें पंचगुरु धारण करके सारभूत समाधि द्वारा नित्य संन्यास धारण कर। है निर्भय, 
एक ही भवमें तेरा प्रादुर्भाव भरतक्षेत्रमें होगा। दसवें भवमें तू देवों द्वारा प्रशंसित 'जिनवर' 
बनेगा । ऐसा कमलाकर नामक मुनिराजने ( तुम्हारे विषयमें ) कहा है। ( उन्होंने जो कहा था 
सो सब तुम्हें कह ही दिया ) अब आगे हमारा कुछ भी ( कार्य शेष ) नहीं रहा । ( उनके उपदेश- 
पर ) हमने भी अपने मनमें श्रद्धान किया है। तथा तुम्हें भी सम्बोधित करनेके लिए उन मुनि 
( कमलाकर ) का आदेश सुनकर ही में यहाँ आया हूँ । यद्यपि मुनिवर तो अपने मनमें निष्पुह ही 
होते हैं तथापि भव्य जनोंके लिए वे स-स्पृह होते हैं। इस प्रकार कहकर, तत्त्व-पथका अनुशासन 
कर तथा शीघ्र ही सिहके शरीरका स्पर्श कर | ह 

घत्ता--समभावसे निश्चित वाणीवाले वे मुनिवर हरिवरके स्थिर नेत्रों द्वारा देखे जाते 
हुए गगन-मार्गंसे चले गये ॥१३४॥ 


९८ 
सिह कठिन तपदचर्याके फलस्वरूप सोधमंदेव हुआ 


उन मुनिराजके चले जानेपर उनके विरहमें सिहका मन अन-रत अर्थात्‌ दुखी हो गया। 
सन्‍्त-जनोंका वियोग, कहो कि, किसके दुखका कारण नहीं बनता ? किन्तु वह मृगपति मुनिवरके 
वियोगका दुख अन्तर्बाह्य परिग्रहोंके साथ ही त्यागकर तथा ( मुनि द्वारा कथित विधिसे ) अपना 
हित मानकर अनशन हेतु एक शिलापर बेठ गया। जब वह हरिणारि--सिंह अपना शरीर स्थिर 
कर शिलातलपर पड़ गया तब वह दण्डकी तरह स्थिर हो गया ( चलायमान न हुआ )॥ 
यतिवरके गुण-गणोंके प्रति अति पवित्र भावनाओंसे वह सिंह शुद्ध-लेश्या परिणामवाला हो गया। 
मनको अत्यन्त दुस्सह पीड़ा देनेवाली पवनसे आतप और शीत-परीषहोंकी पीड़ाको भी वह कुछ 
न समझता था। दंश-मशकोंसे डसा हुआ होनेपर भी वह समभाव धारण किये रहा तथा एक 
क्षणकों भी उसने धैर्यंका परित्याग न किया। क्षुधा और पिपासासे वह एक क्षणकों भी विवश न 
हुआ । इस प्रकार वह सिंह जिनवरके गुणोंमें अनुरक्त रहकर ही मरा। शुभ धर्मध्यानके फलस्वरूप 
पापोंका क्षय कर वह मुगेन्द्र सौधर्म-स्वरग॑में गया ओर वहाँ मनोरम अमर विमानमें प्रबल-भुजाओं- 
वाला हरिध्वज नामका देव हुआ । 

घत्ता--उस देवका अनुपम-सौन्दयंका निवासस्थलू शरीर सात रत्नि प्रमाण था। सम्यकत्व- 
शुद्धि किसके लिए सुखप्रद नहीं होती / ॥१३५॥ द 


७ 


७ 


२० 


40 


॥9 


१५८ 


जय जय सहिहि अहिणंदियड 
सुरणारिहि मंगल-धारिणिहि 
तहो से सो वि समुद्वियड 
को हे सुपुण्णु कि मई कियड 
तहि सम ह अवहिणाणेण मुणि 
तत्थहो जाएविणु सुरेहि' सिह 
पणवेष्पिणु तेण समचियड 
पुणु-पुणु हरिसिय चित्तेण निरु 
जो दुरिय कूबे णिवडंतु हरे 
वर वयण वरत्तहि वंधिवरु 
जाइडउ जुवि-उज्नोबिय गयणु 
इय भणि मुणि-पय-पुज्जेवि अम॒रु 
तहि णिवसइ सो सुमर॑तु मर्णे 
त॑ जसु णाम विहडइ दुरिउ 


वड़माणचरिउ 


[ ६. १९. १- 


देवेहि मिगयरिणु वंदियउ । 
गायड घण-वय मण-हारिणिहि । 
चिंतंतडउ मणण उककंठियड । 

अवर जम्मंतरे संचियड | 
णियचरिड सयलु संसउ विहुणि। 
कम-कमल जुबलु मुणिवरहो तहो। 
कंचण कमलहि सुहु संठि यड। 
जंपिड अवलोए तेण चिरु। 

तुम्हे उद्धरियड पुरठ सरि । 
सोहउ एवहि सुरु सीहचरु । 
उणणइ ण करइ कहो मुणिवयणु। 
पणवेष्पिणु सहसा गउठ सहरु । 
सुर णियरालंकिड खणे जि खणे । 
जो वर केवल रच्छिए कलिउ | 


घत्ता--विस-रह-चकासु णेमिचद जस धासु । 
जय सिरिहर मेत्त परिणिण्णासिय कामु ॥९३६॥ 


इय सिरि-वड्ढमाण-तित्थयर-देव-चरिए पवर-गुण-रयण-णियर-भरिए विवुह-सिरि- 
सुकइ-सिरिहर विरइए साहु सिरिणेमिचंद्‌ जणुमण्णिए सोह-समाहि- 
लंसो णाम षष्ठो परिछेओ सम्मत्तो ॥ संघि ६ ॥ 


यः सव्वंदा तनुभुतां जनितप्रमोद: 
सद्ंध मानस समुझूव तापनोद:ः। 
सव्वज्ञ सदवृष महारथ चक्रणेमि, 
नन्‍्दत्वसौ शुभमतिभुंवि नेमिचन्द्र: ॥ 





१९ १,३४2, इ,। २, 2, चि.। ३, 0. ण । 


१, 0, समत्तो । 


६. १९. १६ ] हिन्दी अनुवाद १५०, 
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वह सौधमंदेव चारण-मुनियोंके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने हेतु उनकी सेवामें पहुँचता है 


देवोंने उस मुगरिपु (--सिंहके जीव ) हरिध्वज--देवका जय-जय शब्दोंसे अभिनन्‍्दन कर 
वन्दना की । मंगल-द्रव्य धारण करनेवाली मनोहारी देवियोंने तार स्वरसे मंगल-गीत गाये। उन 

देवांगनाओंके संगीतसे वह हरिध्वज देव भी जागृत हो उठा तथा उत्सुकतावश मनमें विचारने 
लगा कि--“मैं कौन हूँ, पिछले जन्ममें मैंने कौन-से उत्तम पुण्योंका संचय किया था ?” उसी 
(विचार करते ) समय उसने अवधि-ज्नानसे समस्त संशयोंकों दूर कर अपना समस्त पिछला 
जीवन-चरित जान लिया । 

वह हरिध्वज देव अन्य देवोंके साथ पुनः ( भरतक्षेत्र स्थित ) उन्हीं मुनिवरके चरण- 
कमलोंमें पहुँच और उसने प्रणाम कर स्वर्ण-कमलोंसे उनकी पूजा की फिर भ्रसन्‍नतापूर्वक वहीं 
बैठ गया । चिरकालके बाद ( समाधि टूटनेपर ) मुनि द्वारा देखे जानेपर हित चित्तपूर्वक 
उसने कहा--“पिछले जन्ममें आपने अपने हितोपदेशरूपी बड़ी भारी रस्सीके द्वारा अच्छी तरह 
बाँधकर पापरूपी कुएँमें पड़े हुए जिस सिहका उद्धार किया था, वही सिंहका जीव मैं हैं जो गगन- 
को उद्योतित करनेवाले इन्द्रके समान देव हुआ है ।” ( आप ही ) कहिए कि मुनि-वचन किसकी 

उन्नति नहीं करते ? 

इस प्रकार कहकर तथा मुनि-पदोंकी पूजा कर वह देव प्रणाम कर शीत्र ही अपने निवास- 
स्थानकी ओर चला गया। देव-समूहोंसे अलंकृत वह हरिध्वज देव स्वग॑में निवास करता हुआ भी 
अपने मनमें प्रतिक्षण उन मुनिवरोंका स्मरण करता रहता था। जिनका नाम लेने मात्रसे ही 
पापोंका क्षय हो जाता था तथा जो उत्तम केवल-लक्ष्मीसे युक्त थे । 

घत्ता--धर्मरूपी रथके चक्‍्कोंको आशुगति एवं नियमित रूपसे चलाते रहनेवाले यशोधाम 
नेमिचन्द्र तथा कामवासनाको नष्ट कर, जयश्रीके निवास-स्थल श्री श्रीधर कविकी मेत्री (निरन्तर) 
बनी रहे ॥१३६॥ 


छठवोीं सन्धि की समाप्ति 
इस प्रकार प्रवर गुण-रत्न-समूहसे मरे हुए विद्युघ श्री सुकवि श्रीधर ढ्वारा विरचित साधु 
श्री नेमिचन्द्र द्वारा अनुमोदित श्री वर्धभान तीथंकर देव चरित्मे सिंह-समाधि 
छाम नामका छठ्वाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥सन्धि ६॥ 


आशीर्वाद 

जो सदा जीवोंको प्रमुदित करता रहता है, जो सद्बन्धु जनोंके मनके सच्तापका हरण 

करता रहता था, जो सर्वज्ञके हितकारी महारथके चक्रकी नेमिके समान था ऐसा वह शुभमति 
( आश्रयदाता ) नेमिचन्द्र पृथ्वी तछपर जयवन्त रहें ॥ 


२० 


संधि ७ 


रू 


एत्थंतरे जीव णिरंतर धादइसंडि सुदीवए । 
वित्थिण्णईं णयर रवण्णईं बारह ससि-रवि-दीवए | 


पुव्वामरगिरि-पुठ्व विहाईए विउल-विदेहंतरि विक्खायए | 
वच्छा-विसड मणोहरु णिवसइ जहि मुणि-गणु भवियण-सणु हरिसइ । 
5 सीया-सरि-तड-माय-विछग्गड घर-सिहरावलि-णहयलछ-लग्गड | 
पंचवीस जोयण-उत्तुंगड कीलमाण-गय-णयरहि चंगड | 
पंचास-जि-जोयण-वित्थिण्णडं रुप्पय-मउ मणियर-गण चित्तउ | 
जहि सब्वत्थ जंति णिब्भंगड कर-करवाल-किरण-सामंगड । 
दूवियाउ दिवस विस-रयणिउ णहयले मुत्तिमंत ण॑ रयणिडेँ | 
)0 जसु कंतु वि ण कूडु सेविज्जइ अमर-विहृयणेण मेल्लिज्जइ । 
दिक्खिवि खयरिहु कति अमार्ण णिय माणस छज्जा वहमाणं। 
तओ उत्तरसेणिए सुर-मणहरु णिवसइ पुरु कणयरु तिमिरहरु। 
जिहि णिबडंतु खयरि-मुह-पंकए सासाणिल-बसेण णिप्पंकए । 
घत्ता--करहउ पुणु अइ स-हरिस-मणु णिवडइ मय-मत्तउ अछि। 
5 कोमछ - करे णयण सुहंकर रत्तुप्पछ-संकए वि ॥१३७॥ 
२्‌ 
तहिँ विज्ञाहरबइ कणयप्पहु जेण जिणिबि अरियणु किड णिप्पहु। 
करइ रज्जु बुहयण-र॑जंतड माणिणि-माणुण्णईं भंजंतउ । 
- भूसण>रूवि-विच्छुरिय-णहंगणु रूब लच्छि मोहिय-तियसंगणु । 
| जसु असिवर णिवसइ जयसिरि सइ अचछ भएणवसण्णंबि णुमइ । 
5. संचरंति आरह णिसियाणण एवहे धार वइरि-खउ-आणण । 
तित्थमलि ण मुह णर-कुल-दिगमणि. ण णियइ रणि इहु सुहड़-सिरोमणि। 
एड मण्णेवि ण पुरठ समहियए जसु पयाड ओसारइ अहियए | 


१, १. 0), र्गिरि। २. 2, यी। ३. 00. ध । ४. 0. क्ख । 
0 
२, १. 0. णे । २. 0, हिछि । ३, त. पु। 





-. सन्धि ७ 
१ 


धातकीखण्ड वत्सादेश तथा कनकपुर नगरका वर्णन 

इसके अनन्तर जीवोंसे निरन्तर व्याप्त १२ सूर्यों एवं १२ चन्द्रोंसे दी, सुन्दर विस्तीर्ण 
नगरोंसे युक्त धातकी खण्ड द्वीपमें-- 

पूर्व-सुमेरुके पूर्व-विभाग स्थित विद्ञाल विदेह क्षेत्रमें विख्यात एवं मनोहर वत्सा नामक देश 
है, जहाँ मुनि-गण भव्यजनोंके मनको हषित करते रहते हैं। वह वत्सादेश सीता नदीके तटसे 
लगा हुआ था तथा उसके भवनोंके शिखरसमूह नभस्तलको छूते रहते थे। वहाँ क्रीड़ा करते हुए 
गमनचरोंसे युक्त २५ योजन ऊँचा एक चंगा ( सुन्दर ) विजयार्ध पव॑त है, जो ५० योजन चौड़ा, 
रौप्य वर्णवाला तथा मणि-किरणोंसे चित्र-विचित्र है। जहाँ सर्वत्र धुली हुई ( अर्थात्‌ पानी उतरी 
हुई ) करवालकी किरण-रेखाके समान रुगनेवाली श्यामांगियाँ--अभिसारिकाएँ दिनमें भी रात्रिके 
समान निराबाध होकर जाती-आती थीं। वे ऐसी प्रतीत होती थीं, मानो नभस्तलूकी मूरतिमती 
रात्रियाँ ही हों। जिस विजयाद्धके कूटशिखर अति कान्तिमान्‌ होनेके कारण अमखबधुओं द्वारा 
सेवित न थे, उनके द्वारा वे त्याग दिये गये थे। क्योंकि वे ( अमरवधुएँ ) खेचरोंकी उन कूटोंकी 
अप्रमाण कान्ति दिखा-दिखाकर अपने मनमें लज्जित होती रहती थीं । 

उस विजयाडंकी उत्तर श्रेणीमें सुरोंके मनको हरण करनेवाला तथा तिमिरको नष्ट करने- 
वाला कनकपुर नामका एक नगर स्थित है, जहाँ विद्याधरियोंके निष्कलंक मुख-कमलोंपर श्वासकी 
गन्धके कारण पड़ते हुए तथा -- 

घत्ता--हाथोंसे हटाये जानेपर भी पुनः:पुनः अति ह्षित मनसे भ्रमर-समूह मदोन्‍्मत्त 
होकर मँडराता रहता है तथा नेत्रोंको शुभ लगनेवाले ( विद्याधरियोंके ) कोमल करोंपर रक्‍त- 
कमलकी आशंकासे वह भ्रमर-समूह बलि-बलि हो जाता है ॥१३७॥ 


श्र 
हरिध्वज देव कनकपुरके विद्याधर नरेश कनकप्रभके यहाँ कनकध्वज 
नामक पुत्रके रूपमें उत्पस्त होता है 

उस कनकपुरमें विद्याधरोंका स्वामी कनकप्रभ ( निवास करता ) था, जिसने अरिजनोंको 
जीतकर उन्हें निष्प्रभ ( अथवा निष्पथ ) कर दिया था। जो बुधजनोंका मनोरंजन तथा मानियों 
के मानकी उन्‍नतिका भंग करता हुआ राज्य कर रहा था। उसके भूषणोंकी कान्ति नभांगणको 
भी विस्फुरायमान करती थी। उसके रूपकी शोभा त्रिदशांगनाओंको भी मोहित करनेवाछी थी, 
जिसकी खड़गमें जयश्री स्वयं ही ( आकर ) अचल रूपसे निवास करती है, मानों वह ( जयश्नी ) 
उसके भयसे अपमानित होकर ही उसमें ( अचल रूपसे ) रहने लगी हो। त्रेरीजनोंके मुखोंका 
क्षय करनेवाली इसी तलूवारकी धारसे ( भयभीत होकर ) वेरीजन आरम्भमें ही नीचा मुख करके 
चलने लगते थे, नरकुलके लिए सूर्य समान उस राजाके सम्मुख तीक्ष्ण सूर्य भी म्लान-मुख हो जाता 
था। वह रणक्षेत्रमें सुभट-शिरोमणियोंकों नहीं देखता था, मानो यही समझकर उस ( राजा ) के 
प्रतापने शत्रुओंकी वहाँसे हटा दिया हो । 

२१ 


१५ 


कक 


१६२ 


तहो पिय पीवर-पीण-पओहर 
]0 पविमल-सीराहरण-विहूसिय 
एहह सग्गु मुएवि हरिद्धड 


बड़साणचरिउ 


[ ७. २, ९- 


कृणयमाल णामेण मणोहर । 


लावण्णालंकरिय अदूसिय | 


सुठ जायड णास कणयद्धूउ । 


घत्ता--उप्पण्ण7 कचण वण्णए कुछ सिरिजम्मि गुणडिय | 
तम णिग्गमे छण चंदुग्गमे जलणिहि-बेल व वड्लिय ॥१३८॥ 


णिव-विज्ञा-चडक्कु तहा वुद्धिए 
आसाचक्कु विरेहइ दित्तिए 
जो जोव्बण-सिरि-णिलयं भोरुहु 
जेणंत रिउ-वग्गु विणिज्ञिड 
” ज॑ अवलोइवि चिंतहिँ पुरयण 

कि इड मुत्तिवंतु मयरद्धउ 
जसु मुह-कमल पडेविणु नवरइ 
तन्हया-वस मेल्लंति सुतुद्री 
तेण सजणणा एस सुंदरि 

40 मणि गण जडियाहरण पसाहिय 


पडिगाहिड सहसत्ति विसुद्धिए | 
प्रवछत्तण-जिय-ससहर-कित्तिए । 
पेलिंधालंकरिय-सिरोरुहु । 

तेरयणेहिं परदारु विवज्निउ । 
णेच्चलंग संठिय विभिय-मण । 

के वा रूवहो अवहि विसुद्धउ । 
पुर-कामिणि-कडक्ख-सिरि ण चलइ । 
दुब्बल-ढोरि व पंके चहुट्टी । 
मार-मइंद-महीहर-कंदरि | 

वर कणयप्पह कण्ण विवाहिय | 


घत्ता--सो भज्जए सलूज्जए सहई ताव-हरु छोयह। 
महियल्ति तिह णव-जलहरु जिह विज्जुलियए गय-सोयह ॥१३५९॥ 


तो विण्णि वि सपणय-मण थक्ृहिँ 
ण॑ छावण्ण-विसेसालंकिय 
तेण विउछ-बर्ण काणणे छयहरे 
पणय-कोव-बस-विप्फुरियाहर 

5 ताए सहिछ सो जाएवि मंदरे 
गुरु-भत्तिए पुज्जइ जिण-गेहईं 
एकहि दिणे देविणु णिब-सिरि तहो 

... मुमइ-मुणीसर-पय पण्वेप्पिणु 





छे 


परवर-विहडण खणु वि न सक्कहिं । 
जलहि-बलूय अहणिसु णिस्संकिय | 
णव-पल्व-सेज्ञायले मणहर | 
सामाणिज्नइ तंग-पओहर । 

सुरहरेण सुर-सेविय सुंदर । 

पबर-पसूण-णिलीण-दुरेह ई । 

भव भीएण नरिंदेँ पुत्तहो । 


लइय दिक्खकरणारि जिणेष्पिण।॥ 


४. १.३, को ॥२, ], सो | ३. |. ४, म. । ४. 0. द । 


७, ४. ८ ] हिन्दी अनुवाद १६३ 


उस राजा कनकप्रभकी सुपुष्ठ एवं स्थूल स्तनवाली कनकमाला नामकी मनोहर प्रिया थी, 
जो निष्कलंक एवं निर्दोष शीलरूपी आभूषणसे विभूषित एवं लावण्यसे अलंकृत थी । 

उक्त दोनों ( कनकप्रभ एवं कनकमाला ) के यहाँ वह हरिध्वज नामक ( त्रिपृष्ठका जीव-- 
सिंह ) सौधर्मदेव स्वरगंसे चयकर कनकध्वज नामक पुत्रके रूपमें जन्मा । 

घत्ता--जिस कनकवणंवाले ( कनकध्वज ) के उत्पन्न होते ही कुलश्री उसी प्रकार बढ़ने 
लगी, जिस प्रकार शुभ चन्द्रमाके उदित होनेपर तथा तमके चले जानेपर जलनिधिरूप बेल बढ़ने 
लगती है ॥१३८॥ 


#चि 


हर 


रे 
राजकुमार कतकध्वजका सौन्दयं वणन ॥ उसका विवाह राजकुमारी 
कनकप्रभा के साथ सम्पन्न हो जाता है 


उस कनकध्वजकी विशुद्ध बुद्धिने चारों राजविद्याओंको शीघ्र ही ग्रहण कर लिया। ( उसके 
प्रभावके कारण ) दिशा-समूह दीप्तिसि चमकने लगा, कीतिकी धवलिमाने चन्द्रमाको भी जीत 
लिया। जो यौवनरूपी श्रीके निवास-स्थलके लिए कमलके समान था, जिसके केश शेलीन्‍्ध्र- 
पुष्पोंसे अलंकृत थे, जिसने अन्तरंग शत्रु--काम, मद, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार आदिपर विजय 
प्राप्त कर ली थी, ( पाणिग्रहीता ) स्त्री रत्नोंके अतिरिक्त परस्त्रियोंका त्याग कर दिया था। * 
पुरजन जिसे देखकर स्तम्भित एवं विस्मित मनवाले होकर ठिठके रह जाते थे और अपने मनमें 
विचार करने लगते थे कि क्या यह मूर्तिमान्‌ मकरध्वज ही है, अथवा विशुद्ध रूप--सौन्द्यंकी 
अवधि ? जिस प्रकार कीचड़में फँसकर दुबंल ढोर वहाँसे चल नहीं सकता, उसी प्रकार नगरकी 
नयी-तवेली-कामिनियोंकी सतुष्ण, एवं अधीर कटाक्ष-श्री भी अचल हो जाती थी। 

उसने अपने पिताके आदेशसे कामदेव-रूप मृगेन्द्रके लिए सुन्दर पर्व॑त-कन्दराके समान ६० 
मणिगणोंसे जटित आभरणोंसे प्रसाधित श्रेष्ठ कनकप्रभा' नामक कन्याके साथ विवाह कर लिया । 

घत्ता--छोकके सन्‍्तापका हरण करनेवाला वह कनकध्वज ( नवागत ) सलज्ज भायकि 
साथ उसी प्रकार सुशोभित हुआ, जिस प्रकार महीतरूपर नवीन जलधर बिजली ( की कौंव ) के 
साथ सुशोभित होता है ॥१३९॥ 


ढे 
कनकध्वजको हेसरथ नामक पुत्रकी प्राप्ति 


वे दोनों ही प्रेमप॒वंक एकनिष्ठ होकर रहते थे, परस्परके विधटन--वियोगको क्षण-भर भी 
सहन नहीं कर सकते थे । ऐसा प्रतीत होता था, मानो वह (जोड़ा ) लावण्य-विशेषसे अलंकृत 
अहनिश निःशंकि जलेधिका वलूय ही हो। वह कनकध्वज सघन वन-काननमें स्थित मनोहर 
लतागहमें नव-पललवोंसे बनी शय्यातलूपर लेटी हुईं प्रणय कोपकी वद्यौभूत, कम्पित ओठवाली एवं 
उत्तंग पयोधरा उस मानिनी प्रियाको मनाता रहता था। ५्‌ 

उस प्रियाके साथ वह प्रिय कनकध्वज देव सदृश विमानसे देवों द्वारा सेवित सुन्दर मन्दरा- 
चलपर जाकर बड़ी भक्तिपूर्वक द्विरिफ--भ्रमर-समूहसे युक्त उत्तम जातिके पुष्पोंसे जिनगृहोंकी 
पूजा किया करता था। 

किसी एक दिन संसारसे भयभीत नरेन्द्र कनकप्रभने अपने पुत्र कतकध्वजको नृपश्री' देकर 
सुमति नामक मुनीश्वरके चरणोंमें प्रणाम कर इन्द्रियहपी शत्रुओंपर विजय प्राप्त कर दीक्षा ले १० 
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दुल्लर-रायरूच्छि-संग तहो मणे ण जाड मड रज्जु करंतहो | 
2... भूरि-विहूइ-विणोय-महंतहँ होइ वियार-णिमित्तु ण संतहँ । 


घत्ता--संसि-दित्तिफ् णिम्मछ-कित्तिए जण-अणुराउ व जणियड । 
तहो भज्ज9 मुणिय-कसजपं पुत्तु हेमरहु मणियड ॥१४०॥ 


ज्‌ 
इय संसार-सुक्खु माणंतड सो पंचिंदियाई पीणंतड । 
तिय-मणु मयण-सर हिँ भिंदतउ अच्छइ णिय-मंद्रि णिच्चिंतड । 
एत्थंतरे एकहिं दिणि कंतण सहिड खयर वइ-गड अइकंतए । 
कीलणत्थु णामेण सुदंसण बर-णंद्ण खयरालि-विहिय-सणि । 
५ तहिं असोय तरू-मूले निविट्ठृड विमल-सिलायछ साहु विसिट्ठड। 
... सुब्बड णार्से सुब्वय-वंतड दुष्परपारु तउ तिव्यु तबंतउ। 
अइ-खीणंगु खमालंकरियडउ सीलाछूउ उपबसम सिरि वरियड | 
चारु-चरित्तु पवित्तु द्यावरु तियरण-विहि-रक्खिय-तस-घावरु | 
खयराहिडउ त॑ देक्खि पहिट्ठउ णिहि-छाहेण दरिद्दि ब तुटुउ । 
20... जच॑धु व लोयण-जुड पावेवि तेण सम्ुुड उडु समथरु णाइवि । 


घत्ता-सो मुणिवरु वंदिय-जिणवरु भत्तिए पणविड जाविहिं | 
ते मुणिणा दिण्णी गुणिणा धम्म-विद्धि तहो ताबिहिं ॥१४१॥ 


६ 
पुणु खयरद पणविवि पुच्छिड सुव्वय-मुणिवरु हियय-समिच्छिए | 
धम्म-मग्गु सो पुणि आहासइ मोह-साउ पसरंतु विणासइ। 
धम्मु जीव-दव-मू छु जिणिंद्हि सग्ग-मोक्ख-सुह-हेउ अणिंद॒हिं । 
भणिड सोबि दोव्विहु जाणेव्बड भव्वयणिहिं हियएं माणेब्बउ | 
5 सागारिड अणुवय-विहिं-जुत्तड गिह-णिरयहिं रक्खियइ णिरुत्तड | 
अवरु अणागारिड गयरायहिं महवय-जुत्तु धरिड मुणिरायहिं । 
भो खयरेसर दोसुवि आयहाँ आपणंदि्य-चउ-देवणिकायहँ । 
मूछु भणेविणु वर-सहसणु संसारुब्भव-दुहु-विद्धंसणु । 
सदृहाणुज कीरइ तव्वहाँ सत्त पयारह तिव्विह सब्वहँ। 
]0...त॑ सइंसणु गुणह करंतड संसारंबुहि-तरण-तरंडड | 


घत्ता--हिंसाइलिय धणकण चोरिय रमणी-यण-सयल्त्थह । हे 
सयल् बिर्‌३इ मुणिहुु णिहय-रइ थूछ-निवित्ति गिहल्थहँ ॥१४२॥ 
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ली। दुलभ राज्यलक्ष्मीका संग प्राप्त कर तथा ( विशाल ) राज्य-संचालन करते हुए भी उसके 
मनमें मद जागृत त हुआ । ( ठीक ही कहा गया है कि ) महान्‌ एवं सज्जन पुरुषोंके लिए महान 
विभूति विनोदका कारण नहीं बन पाती । . ह 

घत्ता-शशि समान दीप्िवाले एवं निर्मल कीतिवाले उस राजासे समस्त जनोंका अनुराग 


बढ़ गया। अपने क्त॑व्य-कार्यकी समझनेवाली उस कनकप्रभा भार्याने हेमरथ नामक पुत्रको 
जन्म दिया ॥१४०॥ 


5 
कनकध्वज अपनी प्रिया सहित सुदर्शन सेरुपर जाता है 
ओर वहाँ सुब्रत मुनिके दर्शन करता है 

इस प्रकार संसार-सुखको मानता हुआ वह पंचेन्द्रियोंका पालन-पोषण कर रहा था। 
झ्लियोंके मनको मदनके शरोंसे भेदता हुआ अपने मह॒लमें निश्चिन्त रहता था । 

इसके अनन्तर एक दिन अतिकान्ता ( अत्यन्त प्रिय ) अपनी कान्‍ता कनकप्रभा सहित 
वह खेचरपति कनकध्वज क्रीडा हेतु सुदर्शन नामक खेचरालीसे विहित ( उत्सववाले ) सुन्दर 
ननन्‍्दन वनमें गया। वहाँ अश्योक-वृक्षके नीचे विमल शिलातल पर महाव्नतधारी दोनों प्रकारके तीक्न 
तपको तपनेवाले अति क्षीण अंगवाले, क्षमागुणसे अलंकृत, शीलके आलरूय, उपशम-श्री द्वारा वरे 
हुए, चारु-चरित्रवाले, पवित्र दयामें तत्पर, त्रिकरणकी विधिसे त्रस एवं स्थावरकी रक्षा करनेवाले, 
सुत्रत नामक एक विशिष्ट मुनिराजको देखकर वह खेचराधिप उसी प्रकार प्रहषित हुआ, जिस 
प्रकार कोई दरिद्र व्यक्ति ( सहसा ही ) निधि-लाभ करके सन्तुष्ट हो जाता है। अथवा जिस प्रकार 
जन्मसे अन्धा व्यक्ति ( सहसा ही ) दो नेत्र पाकर प्रसन्‍न हो जाता है उसी प्रकार वह ( राजा ) 
भी ( मुनिराजको देखकर ) अपने मनमें फूला न समाया। 

घत्ता-जिनवरकी भक्तिसे भरकर उस राजाने जब मुनिराजकी वन्दना कर उन्हें प्रणाम 
किया तब उन गुणी मुनिराजने भी उसे “धर्म बुद्धि' रूपी आशीर्वाद प्रदान किया ॥१४१॥ 


द्‌ 


सुब्रत म॒नि द्वारा कनकध्वजके लिए द्विविध-धर्मं एवं सम्यग्दशंनका उपदेश 


तब पुनः खेचरेन्द्रने सुब्रत मुनिराजको प्रणाम कर हृदयमें समाहित हो प्रइन पूछा। तब उन 
मुनिराजने उसे धर्म-मार्ग बताया और कहा कि मोहभावका प्रसार प्राणीका विनाश कर देता 
है। अनिन्द जिनेन्द्रने ध्मंका मूल जीव-दया कहा है। और उस धर्मंको स्वर्ग-मोक्ष-सुखका कारण 
कहा है। वह धर्म दो प्रकारका जानना चाहिए जो कि भव्यजनोंको हृदयसे मानना चाहिए । 
प्रथम सागार धर्म अणुन्नत विधिसे युक्त होता है जो गृह निरत श्रावकों द्वारा रक्षित कहा गया है। 
दूसरा धर्म अनगारोंका है। जो रागरहित मुनिराजों द्वारा महाव्नत रूपसे धारण किया जाता है। 
हे खेचरेश्वर, चारों देव निकायोंको आनन्दित करनेवाले दोनों धर्मोका मूल सम्यग्दर्शन कहा गया 
है। जो संसारमें भवरूपी दुखोंका विध्वंस करनेवाला है। जो सात प्रकारके तत्त्वों अथवा त्रिविध 
रत्नत्रयका श्रद्धात करता है वह गुणोंका आकार सम्यग्दर्शन कहा गया है। जो संसार-समुद्रसे 
तरनेके लिए तरण्ड अर्थात्‌ नौकाके समान है। 

हिसा, अलीक, धन-कणकी चोरी, रमणीजनोंका संग एवं सकल पदार्थ रूप पाँच पापोंकी 
सकल विरति मुनियोंके होती है। इन्हीं पाँचों पापोंकी स्थूल निवृत्ति गृहस्थोंके होती है ॥१४२॥ 
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संसारिय विचित्त दुह-दारणु 
मइ-जुत्तेण नरेण पयत्त 

जिड मिच्छत्ता-डविरइ-कसायहि 
अट्ट-भेउ संसारहो कारणु 
सदंसणु सणाण-तव-चरणहिं 
उम्मूलिज्जइ कम्म-महावणु 

त सुपरिद्टिउ सिद्धि-पुरंधिए 

णरु अण्णाण-मूढु निरुभावइ 
णाणवंतु ण कयावि समीहइ 
जम्महो ण5णण दुक्खु मिच्चुहे भड 
करहि महंत महामइ-राइय 
भव-रयणायरि जिड हिंडंतउ 
जहिं ण अणेयवार हडं जायउ 
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ही 


एउ मुएविणु अण्णु ण कारणु। 
विरइव्वउ इठ जिण-पय-भत्त । 
वंधइ कम्मु सजोय-पमायहिं । 
सिव-पय-ठाण-पएस-णिवारणु । 
चिर-जम्म5ज्िय-दुक्िय-हरणहिं । 
झत्ति समूल वि अइ-असुदहावणु । 
सइंवरियई पुरिसोत्तम सिद्धिए। 
इंदियत्थ-सुहुण परिभावइ । 
तब्चित्तेण वि पावहों बीहई । 
जरहो विरूड मुणेवि महातड। 
रइबर-वाणावलि-अविराइय । 
णाणा-पुग्गल-कम्मु गहंतड। . 
णत्थि कोबि जो भूमि विहायड | 


घत्ता--इय वुज्झिवि मणसंकुल्झिवि सक्त संग मह-मइ णरू । 
विरश्वि त< परिविहुणिवि रड, जाइ मोक्खु जिणि रइवरु ॥१४३॥ 


इय जंपेवि मुणीसरु जावहिं 

त॑ पडिवज्िवि परियाणिवि भड 
सहुँ खयरेण सिरिए तह कंतए 
तहो समीवे सो जाउ तओहणु 
गुरु-आणए णिय-मणु संदाणिवि 
उत्तरगणईं करइ णीसेस ई 

गिम्हे गिरिंदोवरि रवि सम्महूं 
पडिमसा-जोएं पाउसे रुक्खहो 
सिंसिर काकि रयणिहिं ण समप्पइ 
तहो उबबांस-विहाण-रयंतहो 


८ 


विरमिउं खयरे देण वि तावहिं। 
वहु-दुहु-वित्थारणु तज्जेबि मउ । 
कृणय-सया[-55हरणहिं दिप्पंतण। 
मुणिं सत्थु भव्व-यण-पवोहणु । 
मूलगुणाईं असेस वियाणिवि | 
चिंतइ बर-सत्थईं सविसेसई । 
ठाइ सया मिच्छत्त परम्महुं । 

मूले वबसइ उप्पाइय दुक्खहो | 
धिद्-कंवल-वेसेण वहिं णिवसईइ । 
दुब्बल-तणु हुड जिणु झाय॑ंतहो । 


घत्ता-सोसिबि वडउ दुवद्स विहितउठ, करि सो मरि सुरु हृबड। 
* कापिद्रए कप्पि विसिद्वए देवाणंद सुरूबठ ॥१४७॥ 
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सुब्रत सुनि द्वारा कनकध्वजको धर्मोपदेश 


इस सम्यग्दशनको संसारके दारुण दुखोंके विदारनेमें अनन्य कारण जावकर विवेकशील 
उस राजाने प्रयत्नपृवंक जिनपदकी भक्ति सहित इस प्रकार विचार किया । 

“यह जीव मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग सहित प्रमादोंसे कर्मोंको बाँधता है। 
ये अष्टभेद-रूप कम ही संसारके ( मूल ) कारण तथा शिवपदस्थानमें प्रवेशका निवारण करनेवाले 
हैं । जन्म-जन्मान्तरोंमें उपाजित अति अशुभ वह कर्मरूपी महावन दुष्कृतोंका नाश करनेवाले 
सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्र एवं तपदचरणों द्वारा तत्काल ही उखाड़ फेंका जाता है। 
उस रत्नत्रयमें स्थित हुए पुरुषोत्तमका सिद्धिरूप पुरन्ध्री-वधू सिद्धि हेतु स्वयं ही उसका वरण कर 
लेती है। अज्ञानी मूढ़ मनुष्य इन्द्रियार्थोंकी भावना निरन्तर भाते रहते हैँ । वह अतीन्द्रिय सुखकी 
भावना भी नहीं भाता | किन्तु ज्ञानवन्त जीव हृदयसे इन्द्रियार्थ सुखोंकी इच्छा भी नहीं करते । 
वे पापोंसे ( निरन्तर ) डरते रहते हैं। जन्मसे बढ़कर अनन्य दुख, मुत्युसे बढ़कर भय एवं जरासे 
बढ़कर विरूपता (और क्या हो सकती है ? इन) का विचार कर है महामति राजन्‌ू, आप महन्त 
महातपका आचरण करें। जो जीव रतिवर--कामकी बाणावलिसे अविरक्त हैं, वे भवसमुद्रमें हिडते 
( भटकते ) हैं तथा नाना प्रकारके पुद्गल-कर्मोंको ग्रहण करते हैं, ऐसा कोई ( भी ) भूमि अथवा 
आकाशका प्रदेश नहीं है, जहाँ भ्रमण करते मरते, अनेक बार न जन्मा होऊँ। 

घत्ता--इस प्रकार जानकर मन संकुचित कर, परिग्रह छोड़कर, महामति म॑नुष्य विरक्त 
होकर, तपकर, रतिवरको जीतकर, निवृत्त होकर मोक्ष जाते हैं ॥१४३॥ 


८ 
कनकध्वजका वेराग्य एवं दुद्धर तप॥ वह मरकर कापिष्ठ स्वगंमें देव हुआ 


इस प्रकार धर्मोपदेश देकर भुनिवरने जब विराम लिया तब खेचरेन्द्रने भी उस ( उपदेश ) 
को स्वीकार कर तथा संसार ( की अनित्यता ) को जानकर अनेक दुखोंके विस्तारक मद-मोहके 
साथ ही कनकाभरणोंसे दीप्त अपनी प्रिया श्रीकान्ताका भी त्याग कर दिया और उन तपोधन 
मुनिराजके पास जाकर भव्यजनोंको प्रबोधित करनेवाले शाल्बोका अभ्यास किया। गुरु-आज्ञासे 
मनको संयमित किया और समस्त मूल गुणोंको जानकर निःशेष उत्तर गुणोंको धारण किया और 
विशेष रूपसे उत्तम शाखत्रोंका चिन्तन करने लगा। ग्रीष्म-कालमें पव॑तपर रविके सम्मुख-मिथ्यात्व- 
से पराहमुख होकर प्रतिमायोगसे सदा स्थित रहते थे। वर्षाकालमें दुख उत्पन्त करनेवाले वृक्षके 
मूलमें निवास करते थे। इसी प्रकार शिशिरकालीन रात्रिमें भी उस कनकध्वजने आत्मसमर्पण नहीं 
किया बल्कि धृतिरूपी कम्बल द्वारा वहाँ ( खुलेमें ही ) निवास करते थे। वहाँ उपवास-विधान 
करते हुए तथा जिनेन्द्रका ध्यान करते-करते उसका हदरीर दुर्बल हो गया । 
रा घत्ता--शरी रको सुखाकर, द्वादश प्रकारके तपोंको तपकर वह खेचरेन्द्र कनकध्वज मरकर 

देवोंको आनन्दित करनेवाले कापिष्ठ नामक विशेष कल्पमें स्वरूपवान्‌ देव हुआ ॥१४४॥ 


१० 


१५ 


५ 


१० 


0 


0 


१६८ 


एत्थंतरे इह जंवूदीवए 
अमराल्य-दाहिण-दिसि भायए 
भरह-वरिसि सरि-सरयर-सुंदरे 
अत्थि विसउ सब्ब॒त्थ संणामें 
जहिं सासेहिं विवज्िय णाइवणि 
जहि ण कोबि कंचण-घधण-घण्णहिं 
तिण दव्वु व वंधव-सुहि-सयणहिं 
जहिं ण रूव-सिरि-विरहिय-कामिणि 
रूव सिरि वि ण रहिय-सोहर्गें 
सोहर्गु वि णय-सीलछु णिरुत्तड 
णिज्जल णई ण जछु बि ण सीयलु 
तहि उज्जेणिपुरी परि-णिवसइ 


वड़साणचरिउ 


हैः 


[ ७. ९. १- 


दो-दिणयर-रयणीयर-दीवए । 
वर-णंदण-तरुवर-सुच्छायए | 
कीलण-मण-सुर-भूसिय-कदरे । 
अइ-वित्थिणु अंबंती णामें | 
मुणि-पय-रय-बस-फंसण-पावणि । 
मणि-रयणिहिं परिहरिउ खण्णहिं । 
जिण-भत्तिए अइ-वियसिय-वयणहिं । 
कल-मयंग-लीलछा-गइ-गामिणि | 
आमोइय अभियासण-बग्ग | 

सीलु ण सुअण पसंस वि उत्तउ । 
अकुसुमु तरु वि ण फंसिय-णहयलु । 
जा देवाह मि माणईं हरसइ | 


घत्ता--घर-पंतिहिं मणि-दिप्पंतिहिं उबहसियाउमर-मंद्र । 
वहु-हट्टहिं जण-संघट्टहिं बुह-यण-णयणाणंद्रि ॥१४५॥ 


कंचण-मय साछ सिरी-बरिया 
गोडर-पडिखलिया[-यास-यरा 
जहि पुरठ मुएविणु पाणहओ 
अइ-सावराहु गच्छइ ण पिड 
जहि देक्खियि लोयहं भूरि धणु 
णिय-हिय॑यंतरे पवहंत-हिरि 
जा सुहयरि जणह सुचित्तहरा 
गिव्बाण-पुरी व महा-विडला 
तहिं बज्नसेणु णामेण णिओ 

. बज्जंगु सबंधव सोक्खयरो 


१० 


जल-पूरिय परिहाउलंक रिया । 
सुरहर-धय-रुधियणे सयरा | 
रमणीहु मयण खय-विग्गहओ | 
भमरु व सासाणिल-निम्महिउ | 
वो मयर-सुराहँ विहित्त-मणु। 
णिंदंति कुवेर वि अप्पसिरि । 
चंदणवल्ली भुववंगहरा । 
विवुह्लंकिय हरिसिय-विडला । 
हुवउ वज्ञपाणि-सम भूरि सउ | 
सुंदरु चज्जालंकरिय-करो । 


घत्ता-सिरि उरयले ज॑ मुह-सयदले सुअ देवी देक्खेविणु । 
कुवियंगय, जियससियरबय, णावइ कित्ति वि लेविणु ॥१४६॥ 
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अवन्ति देश एवं उज्जयिनों नगरीका वर्णन 


इसके अनन्तर, जहाँ दो सूर्य एवं दो चन्द्र दीपक हैं, ऐसे जम्बूद्वीपमें सुमेर पव॑तके दक्षिणी- 
दिशा-भागमें श्रेष्ठ नन्दन वृक्षोंकी सघन छायावाले, नन्‍्दी-सरोवरोंसे सुन्दर एवं क्रींडा-शील देवोंसे 
भूषित घाटियोंवाले भरतवर्षमें समस्त समृद्धियोंसे सम्पन्न स्वनामधन्य एवं अतिविस्तीर्ण अवन्ती 
नामका देश है, जहाँकी पृथिवी ( कहीं भी ) धान्यसे रहित ( दिखाई ) नहीं ( देती ) है, जहाँकी 
भूमि मुनिपदोंकी रजःस्पर्शसे पवित्र है, जहाँ कोई भी पुरुष ऐसा त था जो कांचन, धन-धान्य 


तथा रम्य मणि-रत्नोंसे रहित हो, उस द्रव्यके उपबन्धसे जहाँकी वसुधापर सज्जनगण जिन- 


भक्तिसे अति विकसित वदन होकर रहते हैं, जहाँकी कामिनियाँ रूपश्रीसे रहित नहीं हैं तथा 
जो मत्तगजकी लीलागतिसे गमन करती हैं। रूपश्नी भी ऐसी तन थी जो कि सौभाग्यसे रहित हो 
और जो अमृताशन वर्ग ( देवगणों ) से अनुमोदित न हो, सौभाग्य भी ऐसा न था जो विनयशील 
युक्त न हो, शील भी ऐसा न था जो सुजनोंकी प्रशंसासे युक्त न हो। जहाँकी नदियाँ ऐसी न 
थीं जो जलरहित हों । जल भी ऐसा न था कि जो शीतलतासे युक्त न हो। जहाँके वृक्ष कुसुम- 
रहित नहीं हैं तथा ऐसा कोई वृक्ष न था जो नभस्तलको स्पर्श न करता हो । उस अवन्ति देशमें 
उज्जयिनी नामकी एक पुरी है जो देवोंके मनको भी हित करती है । 

घत्ता--जिस उज्जयिनी नगरीकी बुधजनोंके नेत्रोंको आनन्दित करनेवाली मणियोंसे दीप 
गृह पंक्तियाँ देव मन्दिरों ( स्वर्ग ) पर हँसती-सी प्रतीत होती हैं । जहाँ अनेक हाट-बाजार लगते 
हैं, जिनमें लोगोंकी भीड़ लगी रहती है ॥१४५॥ 


१० 


उज्जधिनीको सम्मृद्धिका वर्णन । वहाँ राजा वच्त्रसेन राज्य करता था 


जो नगरीके श्री-सम्पन्न कंचनमय परकोटों एवं जलपुरित परिखासे अलंकृत है। जहाँके 
गोपुरोंस नभचर भी प्रतिस्खलित हो जाते हैं; देवगहोंक समान ( जहाँके ) गृहोंकी छज्जाएँ 
निशिचरोंके लिए बाधक बन जाती हैं। जहाँ ( के निवासी उस ) पुरीको छोड़नेसे प्राणहत जैसे 
हो जाते हैं। जहाँपर अपराध करनेवाल्ा प्रियतम एवं श्वासकी सुगन्धिसे तिम॑ंथित भ्रमर-समूह 
मदनसे क्षत-विक्षत रमणियों द्वारा हटाये जानेपर भी हटते नहीं । जहाँके लोगोंके धनकी प्रचुरता 
देखकर कुबेर भी अपने मनमें लज्जित होकर अपनी श्रीकी निन्‍्दा किया करते हैं, जो तगरी 
सुखकरी है, जनोंके चित्तको हरनेवाली है। भुजंगकों धारण करनेवाली चन्दनलताके समान है, 
महाविपुल गीर्वाणपुरी स्वर्गंके समान है, विबुधोंसे अलंकृत है, तथा जो विकलजनोंको हषित 
करनेवाली है, उसी उज्जयिनी नगरीमें वज्नसेन नामक एक राजा (राज्य करता ) था जो 
वज्रपाणि--इन्द्रके समान अनेक विभूतियोंवाला था। वह वज्बअशरीरी अपने समस्त बन्धुओंको 
सुख देनेवाला सुन्दर एवं वजञ्अ-चिह्लसे अलंकृत हाथोंवाला था । 

घत्ता--जिसके उरस्तरूमें लक्ष्मी और मुखमें शतदलक कमल-मुखी श्रुतदेवीरूपी सौतको 
देखकर ही मानो उस ( राजा वज्जसेन ) की, चन्द्रमाकी धवलिमाकों भी जीत लेनेवाली कीर्ति 
रूपी महिला कुपित होकर ( दशों दिशाओंमें ) ऐसी भागी कि फिर लौटी ही नहीं ॥१४६॥ 

२२ 


५्‌ 


#चिए 


20 


१३० 


तहो संजाय सुसीला गेहिणि 
हसिंणीव वेयक्ख-समुज्जलछ 
ते अण्णुन्नु छाहविणु रेहहिं 
णावइ जोव्वण कति समुग्गय 
जग्गु मुएविणु सो सुरु जायड 
अवलोइविं गुणसिरिसंजुत्तड 
ज॑ अवलोइवि बंधव-मणहरु 
सहूँ देविए णरवेइ हरिसं गड 
जसु मणि परिणवियडउ णिय विज्जड 
एकहिं दिणि णिवेण सहुं पुत्त 
सुयसायर-मुणि-पाय णवेविणु 


बड़माणचरिउ 
११ 


[ ७. १९, १- 


सीछालय न॑ चंदहो रोहिणि । 
कुडिलाल्य-जिय-अलिडल-कज्जल । 
विण्णिवि असरिस जण-मणु मोहहिं । 
मुत्तिवंत जे काल-वर्से गय। 

एयह तणरउं॑ तणडं विक्खायड । 

सइ जणण हरिसेणु पवुत्तड ॥ 
उग्गठ णावइ अहिणउ ससहरु । 
पीइ-णिमित्तु ण कासु सुअंगड । 
जिम सायरेणई-उ णिरवज्जड | 
अंतेउर-परियण-संजुत्त। 
जिणणाहेरिड धम्प्रु छएबिणु। 


घत्ता--णिव्वेएं जाय-विवेएं तेण रज्जे धरि तणुरुहु । 
पुणु दिक्खिउ उबलक्खिउ तहो समीवे जिणि मणरुहु ॥१७७॥ 


सावय-बय लेविणु मुणिणाहहो 
सम्मदंसण-रयण-विराइड 
पाव-णिमित्तु रब्जेसिरि सोहहिं 
संग-विवज्जिड सुचि ससहावें 
सासंतहो मेइणि स-महीहर 
अणुदिणु एउ अच्चरिड अजेयहो 
धारंतेण वि णब-जोव्वण सिरि 
कि तरुणो वि-ण-सो उबसामइ 
महमइ-मंति उम्ग परिवारिड 
कि हि मत्तु तब्जइ सुह-णंदणु 


रे 


पणवेष्पिणु णिज्लिय-रइणाहहो । 
हरिसेणु वि णिय-णिलूइ पराइड | 
संठिउ वि-छिप्पइ्ट ण तमोहहिं । 
कमलु व सरवरे कदम-भादें | 
चउ-सायर-वेला-मेह छ-हर । 
हुव णिप्पिह-मइ स-विसइ एयहो । 
तेण न णिरसिय बर-उबसम-सिरि | 
संय-मग्गे रम्गइ णिरु जसु-मइ। 
अरि ण ज्ञाउ सो उग्गु णिरारिड | 
अहि-मुह-विस-णिहिं जुत्तु वि चंदणु 


घत्ता--सुद्द कायउड जो वसु जायड परिणिओ वि ण उ कामहो | 
जसु ण रमईं मणु परि विरमइ रसएविपमे उद्दामहो ॥१७८॥ 





११. १, 0. गो । २. 9. िं। ३. 9. “णि। ४. 0). विएं । 
१२. १. 0. ], ५. वि। २. 00. यी । ३. ।. सा । ४, 0. मे । 
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पुर्वोक्त कापिष्ठ स्व्गंदेव चयकर राजा वज्ञसेनके यहाँ हरिषेण 
नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्त हुआ 


उस राजा वज्सेनकी गृहिणी--पट्टरानीका नाम सुशीला था, जो शीलूकी निधिके समान 
थी। वह ऐसी प्रतीत होती थी मानो चन्द्रमाकी प्रिया रोहिणी ही हो। हंसिनीके समान उसके 
( मातृ-पितृ एवं ससुराल ) दोनों ही पक्ष समुज्ज्वल थे। उसने अपने कुटिल ( एवं काले ) केशोंसे 
अलिकुल एवं कज्जलको भी जीत लिया था। वे दोनों ही परस्परमें अनुपम एवं जन-मनको 
मोहित करनेवाले तथा एक दूसरेको पाकर सुशोभित थे। वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो उनके रूपमें 
मूत्तिमान यौवन एवं कान्ति ही उदयको प्राप्त हो गये हों । कालके वशीभूत होकर वह ( पूर्वोक्त ) 
लान्तवदेव स्वगंसे चयकर इन दोनोंके यहाँ एक विख्यात पुत्रके रूपमें उत्पत्त हुआ । उसे गुणश्रीसे 
युक्त देखकर पिताने स्वयं ही उसका नाम 'हरिषेण” घोषित किया। बान्धवोंके मतको हरण 
करनेवाले उस बालकको देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो अभिनव चन्द्रमा ही उदित हुआ 
हो। अपनी रानीके साथ वह राजा वज्सेन ( भी ) हर्षको प्राप्त हुआ। पुत्र किसके लिए प्रीतिका 
निमित्त नहीं होता । जिस प्रकार नदियाँ समुद्रमें निराबाध रूपसे प्रविष्ट होती हैं, उप्ती प्रकार उस 
नवजात पुत्रके मनमें भी नृप-विद्याओंने नम्र भावसे ( निर्विध्त ) प्रवेश किया । एक दिन राजा 
( वज्असेन अपने ) पुत्रको साथमें लेकर अन्तःपुरके परिजनों सहित श्रुतसागर मुनिके चरणोंमें 
प्रणाम कर तथा उनसे जिननाथ द्वारा कथित धर्म ग्रहण कर, 
घत्ता--विवेकशील बनकर ( वह ) वैराग्यसे भर गया। उसने काम-भावनाकों जीतकर 
( तथा ) पुत्रको राज्य सौंपकर उनके समीप दीक्षा ग्रहण कर ली ॥१४७॥ 


हर 
हरिषेण द्वारा निस्पृह भावसे राज्य-संचालन 


कामको जीत लेनेवाले मुनिनाथसे श्रावकके ब्रतोंको लेकर ( तथा उन्हें ) प्रणाम कर 
सम्यग्द्शनरूपी रत्नसे विराजित वह हरिषेण भी अपने घर लौट आया ( यद्यपि ) पापके 
निित्तसे ही राज्यकी श्री-शोभाको प्राप्त होती, उसी राज्यश्रीमें स्थित रहकर भी वह हरिषेण 
पापरूपी तमसमूह द्वारा छुआ तक न गया। वह राजा स्वभावसे ही परिमग्रहत्यागी एवं 
सात्त्विक--पवित्र भावसे सरोवर--स्थित कदंम--कमलके समान ही चारों समुद्रोंकी बेलारूपी 
मेखलाको धारण करनेवाली तथा पव॑तोंसे व्याप्त पृथिवीका प्रतिदिन शासन कर रहा था तो भी 
इस अजेय (हरिषेण ) के प्रति यही आइचर्य॑ था कि वह अपने विषयोंमें निस्पृह मति था। 
नवयौवन श्रीको धारण करते हुए भी उसने श्रेष्ठ उपशम श्रीकों नहीं छोड़ा जिसकी बुद्धि श्रेयो- 
मार्गमें निरल्तर लगी रहती है, क्या वह तरुण होनेपर भी उपशान्त नहीं हो जाता ? वह महामति 
मन्त्रियों एवं उम्र परिवारसे निरन्तर घिरा हुआ होनेपर शरत्रुओंपर वह कभी उम्र नहीं हुआ 
( ठीक ही है--) शुभ आनन्द देनेवाला चन्दन क्‍या सर्पोके मुखसे निकली हुई विषरूपी अग्निसे 
युक्त होकर भी ( अपना ) हिमत्व-शीतलताको छोड़ देता है | 

धत्ता--सुन्दर कायवाले उस ( राजा हरिषेण ) ने युवावस्थामें विवाह किया था, तो भी 
वह उद्दाम-कामके वशीभूत न हुआ । उस उपश्ान्त वृत्तिवालेका मन विषयोंमें नहीं रमता था। वह 
उनसे एकदम विरक्‍्त रहता था ॥१४८॥ 


फे 


+/फे 


4 एफ 


छ 


१५ 


]0 


१७२ बड़ुसाणचरिउ 


सो सुधीरु वुहयणहिं भणिज्जइ 
सो तियालर पुज्जेवि जिणणाहह 
सिरिचंद्ण-कुसुम5क्खय-थधू व हि 
णाणा-विह-परिपक्क-फलोह हि 
पुणु गंदइ गुरु-भत्तिए जुत्तड 
तेण कराइय जण-मण-हारिणि 
विमल-छुद्ा-रस-छित्त सणोहर 
पविरेहई धरणियलि खण्णिय 
सद्भा-भत्ति-तुट्टि-संजुत्तड 

देइ दाणु सो मृणिवर-बविद॒हं 


[ ७. १३. १- 
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कवणु तासु महियतते उबमिज्जइ । 
पविमल्-केवल-लब्छि-सणाह हैँ । 
कणय-वण्य-वर-दीवय-च रुव हिं । 

ण॑ पुन्वज्जिय-पुन्न-फलोह हि । 

त॑ फलु गिह-वास-रयह वुत्तड । 
जिण-हर-पंति तमोह णिवारिणि | 
धवल-धयावल्ि-दलिय-वओहर । 
पुण्णसिरि व तहो मत्ति-समण्णिय | 
णिल्लोहाइय-गण-अणुरत्तड । 
वियसाविय-सावय-अरविदह | 


घत्ता--णिय तेएं, बइरि-अजेएं, णगियमिवि अरिहु समित्तहिं । 
इय संसिड, उबसम-भूसिड, करइ रज्ज सुह-चित्तहिं ॥॥१४९॥ 


एक्कह्दे दिणि पयाउ तहो छक्खेवि 
लज्जए ण॑ णिय दुण्णय-चित्त 

एड भुवणु मइ ताविड किरणहिं 
हा' इय पच्छुत्ताउ करंतड 

वारुणि अणुरत्तडऊ णलिणीवह़ 
बारंतड णावइ दिवसु वि गड 
वासरंति विसहति महादुहु 
चक्‍कवाय-जुब॒लूउ सच्छेतउ 

सहइ संझ आरुणिय-पओहर 
द्णियराणुगय-दित्ति वहूबहाँ 


१४ 


समिय-महीयल ताउ णिरिक्खिवि | 
संहरियाइंव सिरि सइं मित्त। 
दूसह-यर-आवय-वित्थरणहिं । 
तवणु अहोमुहुँ जाड तुरंतड । 

तहिं अबसरे परियाणेवि णु चइ। 
तहो समीछड मेत्ताणुड कोडड। 

मेल्लि दट्टनविस-खंड बलिवि मुहु। 
लहु विहृडिड आकंदु करंतउ। 

णव णे हीर-समाण-मणोहर । 
पय-जावय-पयवीव सरूवह । 


घत्ता-विद्सिहिं जिह, दिसिहिवि पुणु तिह, अइ आरडियड विहयहिं । 
कय-सोएं, मित्त-विओएं, णावइ णिरु परिणि हयहिं ॥१५०॥ 


१३. १. 70. 7. ५. हि। 


१४. १.०. ४. ण॑। २. ।. ५, बइ। ३, ], ४. विहूंति । ४. थ, ए, चक्‍्का । 
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१३ 
राजा हरिषेण द्वारा अनेक जिन-सन्द्रिरोंका निर्माण 


वह हरिषेण बुधजनों द्वारा सुधीर कहा जाता था। पथिवी मण्डलपर ( भला ) ऐसा कौन 
था जिसके साथ उसकी उपमा दी जा सके। वह श्री, चन्दन, कुसुम, अक्षत, धूप, कनकवर्ण॑वाले 
दीपक, चरुआ ( नेवेद्य ? ) तथा पूर्वोपार्जित पृण्यरूपी फलू-समूहके समान ही विविध प्रकारके 
पके हुए फलों द्वारा, उत्कृष्ट केवलरूपी अधिपति जिननाथकी त्रिकाल पूजा कर, बड़ी भक्तिपूर्वक 
वन्दना किया करता था। गृह॒वासमें रत रहनेवालोंके लिए उसका यही फल कहा गया है। उस 
राजा हरिषेणने निर्मल सुधा ( चूनेके ) रससे लिप्त, मनोहर तथा पयोधरोंका दलून करनेवाले 
घवलवर्णकी ध्वजा-पताकाओंसे युक्त जनमनोहारी तथा अज्ञानरूपी अन्धकार-समूहका नाश 
करनेवाले अनेक जिन-भवनोंका निर्माण कराया। वे मन्दिर इस प्रकार सुशोभित थे, मानो इस 
पृथिवी मण्डलपर उस राजाकी पुण्यश्रीकी साक्षात्‌ मूर्ति ही उत्कीर्ण कर दी गयी हो । श्रद्धाभक्ति 
एवं तुश्टिसि युक्त निर्लोभादि गुणोंमें अनुरक्त वह ( राजा ) मुनिवर वुन्दोंको दान ( आहार ) देता 
था तथा श्रावकरूपी कमलोंको विकसित किया करता था। 

घत्ता--वेरियों द्वारा अजेय उस हरिषेणने अपनी तेजस्वितासे मित्रों सहित समस्त शत्रुओं- 
को वशमें कर लिया। इस प्रकार प्रशंसित एवं प्रशम-गुण भूषित वह ( राजा ) निश्चिन्त होकर 
राज्य करने छूगा ॥१४५९॥ 
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१४ 
सूर्य दिवस एवं सन्ध्या-वर्णन 

एक दिन उस ( हरिषेण ) के प्रतापको लक्ष्य कर तथा उसके कारण पृथिवीतलके तापकों 
शान्त हुआ देखकर एवं लज्जित होकर सूर्यने मानो दुनंय-चित्तसे अपनी आतपश्रीको स्वयं ही संकु- 
चित कर लिया। मेंने इस भुवतको अपने आतप-विस्तारकी दुस्सहतर किरणोंसे सन्तप्त किया है, 
यह खेदजनक है। इस प्रकार पश्चात्ताप करता हुआ ही मानो उस तपन--सूयने तुरन्त ही अपना 
मुख नीचेकी ओर कर झुका लिया। | ५ 

नलिनीपति--सुर्यकी वारुणी ( पश्चिम-दिशागमन, दूसरे पक्षमें मदिरा ) में अनुरक्त जान- 
कर उसी समय उसे ( सुर्यकी ) रोकनेके लिए ही मानो दिवस उसके समीप मित्रानुक कोण (पूर्वो- 
त्तर कोण-- ) में चला गया । 

वासरान्त--सन्ध्याकालमें दुरन्त पीड़ाको सहते हुए त्तथा तत्काल ही चबे हुए विश-- 
कमल-तन्तुओंको छोड़कर ( तथा अपना ) मुँह मोड़कर चक्रवाल युगल--चकई-चकवा ( नामक 
पक्षी ) वियुक्त होकर आक्रन्दन करते हुए मूच्छित हो गये । 

अरुणाभ पयोधरोंसे युक्त तथा नवस्नही प्रेमियोंके रसमानस मनोहर ( वह ) सन्ध्या इस 
प्रकार सुशोभित थी मानो सूर्यका अनुगमन करती हुई दीप्ति ( किरणों ) रूपी स्वरूपवती 
वधुओंके चरणोंपर लगे हुए जपा-कुसुमका महावर ही हो । 

घत्ता--चक्रवाक पक्षियोंने जिस प्रकार विदिशाओंमें करुण-कऋन्दन भर दिया उसी प्रकार १५ 
दिशाओंमें भी । ऐसा प्रतीत होता था मानो मित्र--सुर्यके वियोगमें शोकसे सारा दिशामण्डलू ही 
व्याप्त हो गया हो ॥१५०॥ 
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र॑जेबि भुवणंतरु लछहु असइ व 
तहिं अवसरि धायउ तिमिरुक्‍्करु 
सुहि-दुहयारड दुज्जण वंदुव 
रयण-विणिम्मिय-दीवय-पंतिहिं 
तम-हणणत्थु वरविणाएसिय 
गय-कम-सुवण-वियक्खण दूइय 
एत्थंतरे सिय-भाणु समुग्गड 
अवलोएविणु कामिणि भुंजिय 
लक्ख"० लोहिय तणु ससि मावइ 


सज्जण वयणेहिव तहो किरणहिं 


वड़भाणचरिउ 


[ ७. १५. १- 


१७ 


परिगय-संझ वहेविणु कुणइ व | 
सव्वत्थवि आणंदिय-तक्करु । 
भगर्ग-मर्गु णव-पावस-कंदुव । 
भवणतिमिरु णिरसिड दिप्पंतिहिं । 
णिय कुरणंकुर पियणा एसिय । 
पिय-कएण कामरुय-जण-सूइय । 
णावइ तिमिरारिह अणुलूग्गड । 
अंधयार-संवरेण सुरंजिय । 
दूसह कोबाऊरिड णावइ। 
रय-पासेय-वा रि-संहरणहि | 


घत्ता--तव-खीणहँ पह-सम-रीणहँ सुवणहँ सुहु संजायउ । 
पर एक्कहो णउ लंपिक्कहो हरिसाऊरिय-कायड ॥१५१॥ 


राइहे किंपि वि कब्ज ण सिज्ञझइ 
इय मुणिरायत्तणु रुवि-मंदे 

वियसइ ससहर-पाय-पहारेँ 

कि सुह-हेड ण विछसिड कंतहे 

छुडड चंदहो किरणहिं तम्‌ वि णिहिड 
तहिं कंतहे सहूँ सम-हय-गत्तड 
एत्थंतरे अवलोइवि हिमयरु 
चंचलयर तारा पच्छिम दिस 

णवइ गय॑ सहसत्ति वलेविणु 

तासु पवोहण-हेड सुहंकर 


९६ 


चिंतिड पुरिसहो सुविहि विरुज्ञइ | 
तम हणणत्थु विम्॒क्कउ चंद। 
कुमु इणि तिमिरुक्कर-संहार । 
रसणि-यणह अहिमुह-परि ठंतहो । 
ता हरिसेणु णिवइ रिइ हरि गउ । 
काम केलि विरएविणु सुत्तउ | 
आलिंगंतु करहिँ जणु सुहयरु । 
दूरहो कोड करेविणु आणिस | 
किंपि कुम॒वछोयण मडउलेबिणु । 
पंगण  पंडय पैढ॒हिं पियंकर । 


घत्ता--तहो वयणहिं हरिसिय-सयणहिं सो विणिंदु होएविणु । 
उक्‍्कठिड सयणहो डट्िड पिय-भुव-पासु मुएविणु ॥१५२॥ 





१५. २. ]. 9५. वसरेण । 
१६. १. 0. णि। २-३. 7. पाढ्यहि । 
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१७६ 
सन्ध्या, रात्रि, अन्धकार एवं चन्द्रोदय-वर्णन 


संसारके अन्ततंमको असतियोंके समान शीघ्र ही र॑जायमान करनेवाली, सन्ध्या पहाड़ी 
नदीकी तरह बहकर उपस्थित हो गयी । उसी अवसरपर सर्वत्र समस्त तस्करोंकों आनन्दित कर 
देनेवाला, सुखीजनोंके लिए दुर्जनोंकी तरह दुखकारी तथा नवीन पावससे उत्पन्न कीचड़ द्वारा 
भग्न मार्गकी तरह ही तिमिर-समूह दौड़ा चछा आया। 

रत्न-विनिमित देदीप्यमान दीपमालाओंसे भवनोंका अन्धकार समाप्त हो गया । ऐसा प्रतीत 
होता था, मानो अन्धकारको नष्ट करने हेतु रविने ही उन्हें ( उन दीपमालाओंको ) प्रेषित किया 
हो अथवा मानो प्रिय--चन्द्रमाने अपने किरणांकुरोंको ही आदेश देकर भेजा हो । 

मधुर-भाषिणी विचक्षण दृतियाँ प्रियाओंके लिए कामीजनों द्वारा सूचित स्थछोंकी ओर 
मन्द-मन्द पदचापसे छेकर चलने लगीं । ह 

इसी बीचमें शीतभानु--चन्द्रमाका उदय हुआ। ऐसा प्रतीत होता था, मानो वह तिमि- 
रारि--उदयगरिरिसे ही अनुलग्न हो। यामितीरूपी कामिनोको अन्धकाररूपी शबर द्वारा सुरत- 
केलियों सहित भोगे जाते देखकर मानो वह चन्द्रमा तत्काल ही लोहित शरीर-जैसा प्रतिभासित 
होने लगा। वह ऐसा प्रतीत होता था, मानो दुस्सह कोपाग्निसि ही भर उठा हो। सज्जनोंके 
वचनोंकी तरह ही रज एवं स्वेद-जलका हरण करनेवालडी किरणों द्वारा-- 

घत्ता--तपसे क्षीण एवं पथके श्रमसे थके हुए सज्जनोंके लिए बड़ा सुख प्राप्त हुआ। किन्तु 
यदि किसोका शरीर ह॒ष॑से अप्छावित न हो सका तो वह था एक मात्र रूम्पटी वर्ग ॥१५१॥ 


की 


चन्द्रोदय, रात्रि-अवसान तथा वन्दीजनोंके प्रभातसूचक पाठोंसे राजाका जागरण 


रागी पुरुषका कोई भी ( अभिमत ) कार्य सिद्ध नहीं होता । उसके द्वारा विचरित सुविधि 
भी विपरीत हो जाती है। यही सोचकर मानो मन्दरुचि चन्द्रमाने अन्धकारके हननके निमित्त 
अपने रागल्व ( लालिमा ) को छोड़ दिया । 

तिमिर-समूहका संहार करनेवाले चन्द्रमाके पाद ( किरण-समूह, दूसरे पक्षमें चरण )- 
प्रहारोंसे कुमुदिनी ( क्रद्ध न होकर ) प्रफुल्लित ही होती है | सम्मुख विराजमान ( कानन्‍्त ) पतिका 
विलास क्‍या रमणीजनोंके लिए सुखका कारण नहीं बनता ? तत्काल ही चन्द्र-किरणोंसे अन्धकार 
नष्ट हो गया । उसी समय हरिषेण अपने रतिगृहमें गया। वहाँ अपनी कान्‍्ता ( पट्टरानी ) के 
साथ कामकेलियाँ करते-करते श्रमाहत गात्र होकर वह ( हरिषेण ) सो गया। 

इसी बीचमें अपनी किरणों द्वारा लोगोंके सुख प्रदान करनेवाले हिमकर--चन्दमाको 
चंचल तारोंसे युक्त पश्चिम-दिशाके साथ आलिंगन करते हुए देखकर निशा-यामिनीहरूपी पत्नीने 
अत्यन्त कुपित होकर ही मानो शीघ्र ही ( अपने ) कुमुदरूपी नेन्नोंकी कुछ-कुछ मुकुलछित कर 
विपरीतताको धारण कर लिया है। उस राजाको प्रबोधित करने ( सोनेसे जगाने ) हेतु 
( राजभवनके ) प्रांगणमें वन्दीजन सुखकारी एवं प्रियकारी पाठ करने लगे। 

घत्ता--वन्दीजनों द्वारा किये गये सज्जनोंको प्रसन्‍न करनेवाले पाठोंसे राजा हरिषेण 
विनिन्द्र ( निद्रारहित ) हुआ और वह उत्कण्ठित होकर प्रियतमाके भुज-पाशोंको छोड़कर अपनी 
दण्यासे उठा ॥१५२॥ 


डा 
नि 


१५ 


१७६ बड़माणचरिउ [ ७, १७, १- 


इय तहो राय-लछ्छि भुंज॑ंतहो 
सुहयर्‌-सावय-वित्ति-धर॑तहो 
एत्थंतरे विहरंतु समायड 
सुप्परइद णामेण मुणीसरु 
तहो पय-पंकय जुवलु णवेविणु 
लेवि दिक्‍ख उवलक्खिवि सत्थई 
तउ दुच्बर चिरु चरिवि पयत्तें 

+ १ कि 
अंतयाले सललेहण भावषेदि 
मेल्लिवि पाणइ सोक्ख-णिंहाण 
पीयंकरु णाम सुरु जायड 
सोलह-सायर-आउ-पमाणड 
तहिं जिणु पुज्जंवि धुणंवि जिणिंदहो 
इह संसारि वलेविणु सामिय 


१७ 


णरणाहदो वुह-यण-रंजत हो | 
गय वहु-बरिस हरिसु पजणंतहो । 
पस्मय-वर्णं तर मुक्क-प्मायड । 
मोह-रहिड णिस्महिय-रईसरु । 
णरणाह उपसभु भावेविणु । 
भव्वयणईं बोहेइ पसत्थई । 
मणिणाहेण तेण विगयत्तो। 
पक हियय॑ कि 
हियय कमल जिणवर-गुण थाइवि | 
किड महुंसुक्कि गवणु सुविहाण। 
तहिं देवंगण-साणिय-कायड । 
जिण-भणियागम-समग्ग-वियाणडं । 
पुरठ प्यंपइ सो अविर्िंदहो । 
भव्वयणह संपय णिय कामिय | 


घत्ता--पुणु नित्तम तिहुवर्ण सत्तम णेमिचंद-जसहर जिह । 
जिण भवहर केवलूसिरिहर दय विरएविणु कुरु तिह ॥१५३॥ 


इय सिरि-वड्ढमाण-तित्थयर-देव-चरिए पवर-गुण-रयण-णियर-मरिए विश्युद्ड सिरि सुकह्ट सिरिहर 
विरइएु साहु सिरि णेमिचंद अणुमण्णिए हरिसेणरायम्रुणिसर्गगमणों णाम 
सत्तमो परिच्छेओ समत्तो ॥संधि-७॥ 


यः सद्दृष्टिरदारधीरधिषिणो . लक्ष्मीमता सम्मतो 
न्यायान्वेषणतत्पर: परमत-प्रोक्ताममा संगतः। 
जेनेन्द्रा भव भोग भंगूर वपु: वेराग्य भावान्वितो 
नन्दत्वात्स नित्यमेव भुवने श्रीनेमिचन्द्रश्चि रस |।१॥ 





१७, १. [. ५. छु। २. 0. महँ । ३. 9. णे । ३. [. ५. बी । 
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१७9 
सुप्रतिष्ठ घुनिसे दीक्षा लेकर राजा हरिषेण महाशुक्र-स्वगंमें प्रोतंकर देव हुआ 


इस प्रकार राज्यलक्ष्मीका सुख-भोग करते हुए, बुधजनोंका मनोरंजन करते हुए, सुखकारी 
श्रावक-वृत्तिका आचरण करते हुए उस नरनाथ हरिषेणके अनेक वर्ष व्यतीत हो गये। 

इस बीचमें अप्रमादी, मोह-जालसे रहित एवं काम-विजेता, सुप्रतिष्ठ नामक मुनीरंवर 
विहार करते-करते प्रमद-वनमें पधारे । 

उन मुनिराजके पद-पंकज युगलको प्रणाम कर वह नरनाथ उपशमभाव भाकर, दीक्षा ५ 
ग्रहण कर तथा प्रशस्त-शास्त्रोंकी उपलक्षित (--मनन एवं चिन्तन ) कर भव्यजनोंको प्रबोधित 
करने लगा । उस मुनिनाथ ने चिरकारू तक प्रमाद रहित होकर निस्पृह भावसे दुश्चर-तप 
करके अन्तकालमें अपने हृदय-कमलमें जिनवरके गुणोंको पेठाकर सल्लेखना-भावसे विधिपुर्वक 
प्राणोंको छोड़ा, सुखके निधानरूप महाशुक्र स्वर्गमें गमन किया और वहाँ वह देवांगनाओं द्वारा 
सम्मानित कायवाला प्रीतंकर नामक देव हो गया। जिन-भणित आगम-मार्गं द्वारा उस देवकी 
आयुका प्रमाण १६ सागर समझो। 

वहाँ भी जिनेन्द्रकी पूजा तथा स्तुति कर वह प्रीतंकर देव अनिन्‍्द जिनेन्द्रके सम्मुख 
बोला--“भव्यजनोंके मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले हे स्वामिन्‌, मुझे इस संसारसे हटाइए। 

घत्ता--जन्म-मरणको हरनेवाले, केवलज्ञानरूपी लक्ष्मीके धारी हे जिनेन्द्र, दया कर 
आप ऐसा करें कि अज्ञानरूपी अन्धक्रारसे रहित तथा तीनों लोकोंमें दानी कवि विबुध श्रीधर 
एवं नेमिचन्द्र ( आश्रयदाता ) निरन्तर यशके गृह बने रहें ॥१५३॥ 


१७ 


१५ 


सातवीं सन्धिकी समात्ति 
इस प्रकार प्रवर गुणरूपी र॒त्न-समूहसे भरपूर विज्ुध श्री सुकवि श्रीधर द्वारा विरचित 
एवं साहु श्रो नेमिचन्द्र द्वारा अनुमोदित श्रीव्धेभान तीथकर देव- 
वरित्म 'हरिषेण मुनिका स्वर्गगमन! नामका सातवाँ 
परिच्छेद समाप्त हुआ ॥ सन्धि ॥७॥| 


आशीर्वाद 
जो सम्यग्दृष्टि है, उदार एवं धीर बुद्धिवाला है, लक्ष्मीवानों द्वारा सम्मान्य न्यायके 
अन्वेषणमें तत्पर रहता है, परमत द्वारा कथित आगमोंसे असंगत ( दूर रहता है) तथा जिनेनद्र- 
को ही देवता माननेवाला, भव, भोग और क्षणभंगुर शरीर तीनोंसे वेराग्य-भाववाला वह 
श्री नेमिचन्द्र चिरकाल तक इस लोकमें निरन्तर ही आनन्दित रहे ॥ 


१३ 


संघिद 


१ 


इय दोवई पुव्व-विदेहवरु सीया सरि तडि संचिय वि वरु। 
कच्छा णाम णिवसइ विसउ संपयणिय सयक्िंदिय विसड ॥ 


तहिं खेमापुरि णिवसइ विसालह णाणा-मणि-णिम्मिय-तुंग सार । 
जास धयावलि सुरवरण भाई सग्गहो णिवडिय सुर-णयरि णाई । 
5 तहिं हुव॒ड धणज्नउ धरणिणाहु णायर-जण-मणह्रु क॑चणाहु । 

ज॑ बिरइ वंसु चवला वि लच्च्छ जे अवलोइषि ण चलइ मयल्छि । 

तहो जाय जाय जणियाणुराय छण इंदाणण-कमणीय काय। 

ण॑ मणसिय-विजयहो वइजयंति जा कलहंसि व सोहइ वयंति । 

णामेण पहावइ पुरिसिरीय अवयस विग्गह विणसइ हिरीब । 
]0 रयणि विरामे सयणयले ताए़ णिद्दावस मउलिय लोयणाई । 

दिक्‍्खेवि सुह सुइणावल्ि भणेवि पिययमहो पुरड विभड जणेवि । 

जा अच्छइ घरे साणंद चित्त लोयण सुहयरि भित्ति व सचित्त | 


घत्ता--तहँ सुक्ामरु आउसु खबिवि संजाउ पुत्त सग्गहो चविषि। 
रुवाइ गुणेहिं अछंकरिउ ण॑ मुत्तिवंतु जसु अवयरिड ॥१४०॥ 


२ 
पियदत्त भणिड सो सज्जणेहिं रुदाणं दाऊरिय-मणेहिं । 
सो पढम सयक विज्नहें ससारि सेविउ मइ-विहृव वसेण धारि। 
णावइ दूइयहिं मणोहरीहिं छक्खंड-संडलाहिब-सिरीहिँ | 
सो हुउ गुण-भायणु भुवर्ण तेम णिम्मल रयणहि सयरहरु जेम । 
5 छायण्णु धरतु विचित्त तं जि अयंमहुरत्तणु पाईंडइ ज॑ जि । 


१. १-२. ॥. ४. प्रतियोंमें ये पद नहीं हैं । ३. 0. ]. ५. रि। ४. 0. हिं। 


२, १. 2, व ।२, 0, इ ।३. 0. य। 


सन्धि ८ 


१ 
सहाशुक्रदेव [ हरिषेणका जीव ] क्षेम्रापुरीके राजा धनंजपके 
यहाँ पुत्ररुपमें जन्म लेता है 
की इसी जम्बूद्वीपमें श्रेष्ठ एक पूर्व-विदेह नामक क्षेत्र है जहाँ सीता नदीके तटपर विशेष वर- 
द्यनोंसे संचित तथा समस्त इन्द्रियोंके विषय पदार्थों सहित कच्छा नामका एक देश अवस्थित है । 
उसी कच्छा देशमें नाना प्रकारके मणि-समूहोंसे निर्मित उत्तुंग एवं विशाल परकोटोंवाली 
क्षेमापुरी नामकी एक नगरी स्थित है, जिसकी ध्वजावलियाँ सुरवरोंको ( अनुपम होने तथा 
विमानोंके आवागमनमें बाधक होनेके कारण ) भली नहीं लगतीं | ऐसा लगता है मानो वह नगरी 
स्वर्गसे ही आ गिरी हो । 
उसी नगरीमें नागरिक जनोंके मनको हरण करनेवाला, कांचनकी प्रभावाला पृथिवीनाथ 
धनंजय ( नामका राजा ) हुआ, जिसने चपला होनेपर भी लक्ष्मीको वशंगत कर लिया था, 
तथा जिसे देखकर ( चंचला ) मुगाक्षियाँ भी निश्चल हो जाती थीं। उस राजा धनंजयकी 
प्रेमानुराग प्रभावती नामकी एक भार्या थी, जो ऐसी प्रतीत होती थी, मानो काम-विजयकी 
वेजयन्ती--पताका ही हो, जो गमन करते समय कलहंसिनीकी तरह सुशोभित होती थी, जो शोभा- 
सौन्दर्यमें प्रधान, अपयश एवं विग्रहसे दूर रहनेवाली तथा लज्जाकी मूर्तिके समान थी। रात्रिके 
अन्तमें शय्यातलऊूपर निद्रावश मुकुलित नेत्रोंवाली उस प्रभावतीने एक शुभ स्वप्नावली देखी तथा 
उसे उसने अपने प्रियतमके सम्मुख आइंचर्य॑ उत्पन्न करते हुए कह सुनाया। नेन्नोंके लिए सुखकारी, 
तथा भित्ति चित्रके समान सजीव वह रानी ( प्रभावती ) आनन्द-चित्तपूर्वक जब घरमें निवास 
क्र रही थी-- 
घत्ता--तभी वह महाशुक्रदेव अपनी आयुष्य पूर्ण कर तथा स्वरगंसे चयकर उस रानीके 
यहाँ पुत्ररूपमें उत्पन्न हुआ, जो रूपादि गुणोंसे अलंकृत था और ऐसा प्रतीत होता था मानो 
यश ही मृतिमान्‌ होकर अवतरा हो ॥१५४॥ 
२ 
नवोत्पन्त बालकका नाम प्रियदत्त रखा गया। उसके युवावस्थाके प्राप्त 
होते हो राजा धनंजयको वेराग्य उत्पन्न हो गया 
महान्‌ आनन्दसे परिपुरित मनवाले सज्जनोंने उस बालकका नाम प्रियदत्त रखा। (उसके) 
बुद्धिवेभवके वशीभूत होकर सारभूत समस्त विद्याएँ उसे धारण कर उसकी पहलेसे ही उपासना 
करने लगीं । वे ( विद्याएँ ) ऐसी प्रतीत होती थीं मानो षट्खण्ड मण्डलाधिपकी राज्यरूपी श्रीकी 


भनोहर दृतियाँ ही हों । लोकमें जिस प्रकार समुद्र निर्मल रत्तोंका आधार होता है, उसी प्रकार . 


वह प्रियदत्त भी सदगुणोंका भाजन हो गया। किन्तु उसमें यह एक विचित्रता थी कि यद्यपि 
उसमें लावण्य ( समुद्र-पक्षमें खारापन, अन्य पक्षोंमें लावण्य ) था, फिर भी वह सर्वत्र माधुय॑ 
गुणका ही विस्तार करनेवाला था। 


0 


१८० 


सव्वित्त कलाहरु हरिसयारि 
कालेण विहूसण फुरिय काउ 
आअण्णहिं दिणि तेण घणज्एण 
पणवेषिणु खेमंकर-पयाई 
णिसुणंबि धम्मु एक्के सर्णेण 


वड़माणचरिउ 


[ ८. २. ६- 


पुण्णिदु व सुवणहँ तम-वियारि। 
सो अहिणव-जोव्वणवंतु जाउ। 
ससिहर-सम-जस-घव लिय-जएण । 
भवियण-प्यणिय-सिद््‌र संपयाई । 
“बइराइलल पुणु तक्खणेण । 


घत्ता--णिय रण्ज़ु समप्पंवि णिय-सुबहो अइरावइ-करि-कर-सम-मुव हो 
तहो जिणहो म्‌लि दिक्‍्खा गहिय बड़ंति विसय तण्हा महिय ॥१५०॥ 


णीसेस-णरिंदाहीस रूच्छि 
णरणाह णिहिल मणण किंकरत्त 
सथ्चरणायड्डिय भत्ति तेम 
एत्थंतर एकहिं दिणे सहत्थु 

जा अच्छइ सई पिय-मित्त-राड 
ता केणबि मणि समावि देव 
पहरण सालहि सहसारु चकक्‍कु 
अइ-दुण्णिरिच्छ दिणयर-समाणु 


रे 


दुल्लह पावेविणु पिय समच्छि । 
धार॑त वइरि सब्वाहरत्त । 
फुल्लिय सयदल दुढि भसल जेम । 
वियसंत-कणय-कंकणय-ह त्थु । 
माणिणि-यण-मर्ण पजोणंतु राड। 
पणबेबि सामिय महु मण्णि सेब । 
उप्पण्णु वियारिय-वेरि-चक्कु । 
जक्खाहिव-गण-रक्खिज्जमाणु । 


घत्ता--तत्थवि विप्फुरिय-रयण-बरिड हुउ दंडु रयण-रुवि-कब्बुरिउ । 
करवालु वि-सारय-गयण-पहु सियसत्तु छणिदु व जण दुल्हु ॥१०६॥ 


सहूँ कागणीऐ मणे' कोसगेहिं 
महु उबरि पसाउ करेबि वुज्झु 
सामिय दोर-ट्विय रथण-भव 
कण्णा-सेणावइ-थबइ-मंतति 

तहो मणे ण किंपि मय-भाड जा 
घारंतहो तासु अणुव्बयाईं 
देवाहमि उप्पाइय पहिट्ठि 





४. 9, कक्‍्कें। ५, 0. वइराल्लें। 


छे 


हुए चम्मरयणु रुंजिय दुरेहिं । 
आयह्डिय पुण्ण-फलेण तुज्यु । 
भूवलूयहो मंडण अइ-सरूत । 
गिहवइ-तुरंगु-करि विहिय-संति | 
गरुबउ हवेधि णिम्मय-सहाउ । 
सत्त रयगण समलंकिय-पयाइ | 
इच्छहि तुह तगिय पसण्ण-दिट्ठि । 


हे, १. 70, पजणंतु 4 ३२, 0. वयारिय । ३, 2, सारव । 
४. १. 2. णि। २. 9, दारदि । ३. 3, ७. णिय । 


८, ४. ७ ] हिन्दी अनुवाद १८१ 


वह पूर्णमासीके चन्द्रमाके समान सद्वुत्त (सदाचारी, दूसरे पक्षमें गोल-मटोल ), 

( समस्त ) कलाओंको धारण करनेवाला, सज्जनोंके लिए आनन्दोत्पयादक तथा निराशारूपी 
अन्धकारको नष्ट करनेवाला था। समय द्वारा विभूषित उसका शरीर स्फुरायमान किया गया 

और वह अभिनव यौवनसे समुद्ध हो गया । 

अन्य किसी एक दिन चन्द्रमाके समान यशसे संसारको धवल्ित करनेवाले उस राजा 
धनंजयने भव्यजनोंके लिए शिव-सम्पदा प्रकट करनेवाले मुनिराज क्षेमंकरके चरणोंमें प्रणाम कर 
उनसे एकाग्रमन होकर धर्म सुना जिस कारण उसे तत्काल ही वेराग्य हो आया । 

घत्ता--ऐरावत हाथीकी सुंड़के समान भुजाओंवाले अपने उस पुत्र प्रियदत्तको राज्य 
पर बढ़ती हुई विषय-तृष्णाका मथन कर उस धनंजयने उन मुनिराजके चरणोंमें दीक्षा ग्रहण 
कर ला ॥१५५।॥ 


रे 


राजा प्रियदत्तको चक्रवर्तो-रत्नोंकी प्राप्ति 


समस्त नरेन्‍्द्राधीशोंकी प्रिय, सम एवं दुर्लभ लक्ष्मीको प्राप्कर निखिल नरनाथोंके मनमें 
किकरत्वका भाव जगा दिया । किन्तु जो वेर धारण किये हुए थे उनका सर्वस्वापहरण कर अपने 
सदाचरणसे उनपर तत्काल ही वह उसी प्रकार छा गया, जिस प्रकार कि भ्रमर विकसित शतदल 
कमलपर । 

इसी बीचमें एक दिन अपने हाथसे देदीप्यमान स्वर्ण-कंकण धारण किये हुए वह राजा 
प्रियदत्त अपने प्रिय मित्रोंके साथ सभामें विराजमान था, कि उसी समय किसीने आकर, राजाओं 
द्वारा बहुमान्य तथा सेवित उस राजा ( प्रियदत्त ) को प्रणाम कर कहा-- है देव, प्रहरणशाल्ला 
( शस्त्रागार ) में शत्रु-चक्रका विदारण करनेमें समर्थ सहुत्न आरा ( फल ) वाला चक्र उत्पन्न 
हुआ है, जो दिनकरके समान ही दुनिरीक्ष्य तथा यक्षाधिप-गणों द्वारा रक्षित है ।” 

घत्ता--वहींपर स्फुरायमान सर्वश्रेष्ठ ( चड़ामणि--) रत्न, विकबुरित दण्डरत्न, शरदऋतु- 
कालीन आकाशकी प्रभाके समान करवाल रत्न तथा छोगोंके लिए दुलंभ पूर्णमासीके चन्द्रमाके 
समान रेत छत्र भो उत्पन्न हुए हैं ॥१५६॥ 


2 
राजा प्रियदत्तको चक्रवर्तो रत्नोंके साथ नव-निधियोंकी प्राप्ति 


अमर-समूहों द्वारा रंजायमान कोषगुहोंमें काकिणी-मणिके साथ चर्मरत्न उत्पन्न हुए हैँ । 
इन्हें समझकर मेरे ऊपर कृपा कीजिए । हे स्वामिन्‌, आपके पुण्यके फलसे ही भूवलूयके मण्डन- 
स्वरूप एवं अति स्वरूपवान्‌ तथा शान्ति स्थापित करनेवाले ये रत्न आक्ृष्ट होकर आपके द्वारपर 
स्थित हैं--कन्यारत्त ( रानी ). सेनापति रत्न, स्थपतिरत्न ( शिल्पी ), मन्त्रिरत्न ( पुरोहित ), 
गृहपति रत्न ( कोषागारामात्य ), तुरंग रत्न ओर करिरत्न ( मातज्र--गज ) | 

गौरवपूर्ण उन विभूतियोंके प्राप्त होनेपर भी निर्मद स्वभाववालले उस राजा प्रियदत्तके 
मनमें किसी भी प्रकारका अहं-भाव जागृत नहीं हुआ। इन सप्तरत्नोंसे समलंकृत पदवाले तथा 
पंचाणुत्रत धारण किये हुए उस राजासे सेवकने पुनः कहा कि हें देव, हम लोगोंपर प्रसन्‍न होइए, 
हम आपको कृपादृष्टि चाहते हैं । 


१७ 


१७० 


50 


0 


१८२ 


उप्पण्ण पवर-गुण णव-णिहाण 
परिहड पयर्णंत-घणय-सिरीहे 
त॑ं सुणेवि ण विभड जाउ तासु 
इय कि भणु कोऊहल-णिमित्त 
पुज्ज॑वि पतच्चक्ख-जिणेसरासु 


बडुसाणचरिउ 


[ ८. ४. ८- 


अवयरिय णाईं सई सुर-पहाण | 
अणबृरउ सविहव-वसुंधरीहे । 
पियमत्तहो णरणाहेसरासु । 

*_ ७४ रु रिं 
मइ्वंतह महियल हरिय-चित्तु । 
पइ-पोमई तिहुवण-णेसरासु । 


घत्ता-पढगसउं दस सय राएहिं सहूँ एक्कुवि ण को वि समु अवरु जुहे । 
पुणु चकक्‍कु समच्चििड सुरयणह पेक्खंतह वियसिय-सज्जणहँ ।|१०७॥ 


कश्वय-द्विसहिं चक्‍केण तेण 
इह भ्रि-पुण्णवंतहँ णराहँ 
वत्तीस-सहास-णरेस रेहिं 
छन्नव३-सहस-च र-कामिणी हिं 
परियरिड सहइ चक्कबइ तेम 
णेसप्पु पंडु पिंगलु वि काल 
माणउ सव्वरयणु पउमु वुन्त 
पायास वरासण तहो मणोज्न 
इय एबमाइ चितिय मणेण 
जव-चणय-म्‌ग-कोहव-तिलाईं 
अवराइई विचित्त-वियपििया 


७ 


छक्खंड-बसुह वसु किय सुहेण । 
कि पि विण असज्झ सणोहराह । 
सोलह-सह।स पवरामरेहिं । 
मयणाणलू-हुबवह सामिणीहिं । 
देवी-गणेहिं सुर-राउ-जेम । 
महकालु संखु पउमु जि विसालु । 
ए नवणिहि तहों जो पुण्ण-जुत्तु । 
कोमल-तूलालकरिय-सिज्ल । 
णेसप्पु समप्पइ तक्‍्खणेण । 
गोहूम-मास-वरतंदुलाईं । 

तहो देइ पंडु अण्णई पियाईं । 


घत्ता--कंचण केऊर सुकंडलई मणि-किरण-पिहिय-द्सि-मंडलह । 
विविह हरणाईं अदुत्यियईं पिंगलु तहो देइ स॑मिच्छियई ।॥१५८॥ 


सयलू-रिउ-सुगंघ-कुसुम ई फलाईं 
अणवरउ देइ तहो कालु सब्बु 
कंचण-रुप्पय-मय-भायणाईं 
तंवायस-मयईं स-मंदिराए 





४, >), बि। ५, 0, जी । 
५. १. 2. सु) ।२, ], हा।३. /. ५. सा । 


६ 


वहु विहईं गुम्म-वेल्ली-दलाईं | 
कि ण लहइ णरू पुन्नेण भव्बु। 
परियण-मण-सुह-उप्पायणाईं । 
महकालु समप्पइ सुंदराईं । 
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उस प्रियदेत्तके प्रवरगुण समन्वित लव-निधियाँ भी उत्पन्न हुईं। वे ऐसी प्रतीत होती थीं 
मानो स्वयं सुरप्रधान--कल्पवृक्ष ही अवतरित हो गया हो । वे नव-निधियाँ अपनी श्रीसे मानों 
धनद--कुबेरकी वेभव-वसुन्धरीका अनवरत रूपसे परिभव प्रकट कर रही थीं । 

उसे सुनकर भी उस नरनाथेइवर प्रियमित्रकों आव्चर्य नहीं हुआ। पृथिवी-मण्डलपर 
( सामान्य व्यक्तियोंके ) चित्तको हरण करनेवाली ( आइचर्यंजनक ) वस्तुएँ कहिए कि क्‍या 
प्राज्ञ-पुरुषोंको कौतुहलका निमित्त कारण बन सकती हैं ? प्रियमित्रने त्रिभुवतके ईश्वर जिनेश्वरके 
चरण-कमलोंकी प्रत्यक्ष पूजा कर 

घत्ता--दस सहख राजाओंके साथ एकमेवाद्वधितीय उस राजा ( प्रियदत्त ) ने सर्वप्रथम 
उस चक्ररत्तकी पूजा को जिसका प्रसन्‍्त मुखवाले सुरगणों तथा सज्जनोंने निरीक्षण किया ॥१५७॥ 


७ 
चक्रवर्तों प्रियदत्तकी नव-निधियाँ 

कुछ ही दिलोंमें राजा प्रियदत्तने उस चक्ररत्न द्वारा बड़ी ही सरलतापूर्वक पृथिवीके 
छहों खण्डोंको अपने वशमें कर लिया। (सच ही है ) महान्‌ पुण्यशाली महापुरुषोंके लिए इस 
संसारमें कुछ भी असाध्य नहीं है । 

बत्तीस सहस्र नरेश्वरों, सोलह सहस्र देवेन्द्रों और मदनानलमें झोंक देनेवाली श्रेष्ठ छयानबे 
सहस्र श्यामा कामिनियोंसे परिवृत वह चक्रवर्ती प्रियदत्त उसी प्रकार सुशोभित रहता था जिस 
प्रकार देवी-समूहसे सुरराज--इनन्‍्द्र । 

जो पुण्यवान्‌ चक्रवर्ती होते हैं उन्हें (१) नैसरप, (२) पाण्डु, (३) पिगल, (४) काल, (५) 
महाकाल, (६) शंख, (७) विशाल पद्म, (८) माणव और (०) सर्वरत्न पद्म नामक ये नौ निधियाँ 
( स्वयमेव ) प्राप्त हो जाती हैं। अथवा सुखासन ( सिंहासन और सोफासेट आदि ) पादासन 
( जूते ) ( अथवा पासाय ?- राजमहल ), वरासन तथा मनोज्ञ एवं कोमल रुईं आदिसे भरे हुए 
अलंक्ृत गदह्ों, तकियोंसे युक्त शय्यासन आदि मनसे चिन्तित पदार्थोंको नेस्प-निधि तत्क्षण ही प्रस्तुत 
कर देती थी । 

जौ, चना, मूँग, कोदों, तिल, गेहूँ, उड़द, उत्तम तन्दुल तथा अन्य अनेक प्रकारके 
विकल्पित प्रिय अन्नोंको पाण्डुनिधि प्रदान करती थी । 


घत्ता-मणि-किरणोंसे दसों दिशाओंको आच्छादित कर देनेवाले स्वर्ण निरमित केयूर उत्तम . 


कुण्डल तथा विविध अभिलषित दुलेभ आभरण आदि उस चक्रवर्तीको पिगल नामक निधि प्रदान 
करती थी ॥१५४॥ 


६ 


चक्रवतों प्रियदत्तकी नव-निधियोंके चमत्कार 


सभी ऋतुओंके सुगन्धित कुसुम फल और विविध गुल्म, लता, पत्र आदि सभी (वनस्पतियाँ) 
उस चक्रवर्तके लिए कालनिधि प्रदान किया करती थीं। ( सच ही है ) भव्यजन पुण्य द्वारा क्या- 
क्या प्राप्त नहीं कर लेते ? ' 

परिजनोंके मनको सुख प्रदान करनेवाले स्वर्ण एवं रजतमय पात्र तथा ताम्र और लौहमय 
सुन्दर भवन अथवा मन्दिर महाकाल नामक निधि समपित किया करती थी। 


रू के 


ढक 


#चिि 


प्‌ 


शै८ढं 


5. चण-रंघ-वियय-तय-मेय-भिण्ण 
दिज्लहिं वज्जय तहो तक्‍्खणेण 
णिम्मल-कोमल-सुहयर विचित्त 
इय दिव्व-वास पोमेण तासु 
बहु-भेय-मिन्न-पहरण-समूह 

00.. दिल्नइ तहो चिंतिड माणवेण 


बड़साणचरिउ 
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सुइ-सुहयर-मणि-किरणोह-मिण्ण | 
संदर संखेण वियक्खणेण | 

वर कंचिवाल परि पट्ट-णेत्त । 
दिजहिं छक्खंड-महीहरासु । 
णिदलिय-वेरि पविरइय-वू हु । 
विंभविय-सुरासुर-दाणवेण । 


घत्ता--गयणंगणे  रयणहँ तमहरहिँ अण्णुण्ण-मिलिय-णाणा करहि। 
सुर-धणु करंति सिरि णिरुवमहो अप्पियइ सव्ब-रयणेण तहो ॥१५०९॥ 


इय भोयईं सयल मणोहराईं 
अणवरड विहाणहिंँ णव-घणे हि 
णव३-णिहिहिं दीयमाणहिंँ घणेहिँ 
जलूहि व णव-दिण्ण-जलेहिं भव्यु 

5. इय सो माणंतु दहंगु भोड 
ण मुबइ णिय-चित्तहों धम्म-साव 
सो चक्‍्क-सिरिए7 आलंकिओवि 
सहिट्विहे अहिगय-संपयासु 
इय रज्जु करंत कय-सुह्देण 

॥0 णीयई जिण धम्मुक्कंठिएण 


हि । 


तर चक्‍्कवट्टि प्रइ सुहाई | 
जिह माऊरहि पाउसे घणेहि । 
उद्धत्तणु ण वबहइ सो घणेहिँ । 
धीरह ण वियार-निमित्तु दव्वु । 
परिणमियामर-णर-खयर-लोउ । 
मजहिं विहृवहिं ण्‌ महाणुभाव । 
मण्णईं सम-रईं सुहहेउ तोवि। 
मईं ण मुबइ सेयईं वय-रयासु । 
पुव्वहँ तेयासी-लक्ख तेण | 
विसयंभोणिह परिसंठिएण । 


घत्ता--भण्णहिं दिणे परे छोलिय-रयणु दृष्पणि देक्खंत णिय बयणु । 
चकहर केसंवरे छुलिड सुई मूलि णिहालिड णव-पछिड ॥१६०॥ 
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घन, रन्ध्र ( सुशिर-वंशी आदि ) वितत, तत ( वीणा आदि) आदि भेद-भिन्‍न तथा 
कानोंको सुखद प्रतीत होनेवाले मणियोंकी किरण-समूहसे यक्त विविध सुन्दर वाद्य उसके लिए 
विचक्षण शंख निधि द्वारा प्रदत्त किये जाते थे । 

निर्मल, कोमल, सुखकर एवं विचित्र उत्तम कांचि ( लहँगा, चोली, कुरता आदि ) वाल 
परिपट्ट ( रेशमी वस्त्र ), नेत्र ( रत्न कम्बलादि ) आदि दिव्य वस्त्र पद्मनिधि द्वारा उस षट्खण्डके 
स्वामी चक्रवर्ती राजाको भेंट किये जाते थे । 


बेरीजनों द्वारा विरचित व्यूह का निर्ददत करनेवाले विविध प्रकारके भेदक, प्रहारक 
तथा अनेकविध चिन्तित शब्रात्र सुरासुरोंको आइ्चर्यचकित कर देनेवाली दानवक्रे समान 
माणव निधि द्वारा उसे प्रदान किये जाते थे । ' 


घत्ता-परस्परमें मिश्रित रत्नोंकी अन्धकारको नष्ट करनेवाली नाना प्रकारकी किरणोंसे 
गगनांगनमें इन्द्रधनुष बताकर उस ( गगनांगन ) की श्रीको निरुपम बनानेवाले रत्न उस चक्रवर्तीके 
लिए सर्वरत्त नामक निधि द्वारा अपित किये जाते थे ॥१५०॥ 


७ 
चक्रवर्तो प्रियदत्त दपेणमें अपना पलित-केश देखता है 


जिस प्रकार वर्षा ऋतु नवीन मेधों द्वारा मयूरोंक मनोरथको पूरा करती है, उसी प्रकार 
वह चक्रवर्ती भी निरन्तर नवीन-नवीन ठोस विधियों द्वारा अपने सुख-भोगोंको पूरा करता रहा | 
नव-निधियों द्वारा प्रदत्त घनी समृद्धियोंकी पाकर भी उसमें उद्धतता ( उहृण्डता ) नहीं आयी । 
जिस प्रकार नदियोंका बहकर आया हुआ नवीन भारी जल भी समुद्रकी गम्भीरताको प्रभावित 
नहीं कर सकता, उसी प्रकार द्रव्य-सम्पत्ति भी धीर-बीर जनोंके लिए विकारका कारण 
नहीं बनती । 

इस प्रकार दरशांग-भोगोंकों भोगते हुए भी तथा मनुष्य, विद्याधर और देवों द्वारा नमस्क्ृत 
रहते हुए भी उस चक्रवर्तीने अपने हृदयसे धर्मकी भावनाकों न छोड़ा । ठीक ही है, जो महानुभाव 
होते हैं, वे अपने वेभवसे विमूढ़ ( मतवाले ) नहीं होते । 

चक्र-श्रीसे अलंक्ृत रहते हुए भी वह प्रियदत्त ( साक्षात्‌--) प्रशम-रतिको ही सुखका 
कारण मानता था। जिन्होंने सम्यग्दर्शनके प्रभावसे महान्‌ सम्पत्तिको प्राप्त किया है, उनकी 
व्रतोंमें अनुलग्न बुद्धि ( कभी भी ) श्रेयस्कर कार्योंको नहीं छोड़ती । 


इस प्रकार सुखपूर्वेक राज्य करते हुए तथा विषय-सुखरूपी समुद्रमें स्थित रहते हुए भी 


जिनधर्ममें उत्कण्ठित उस चक्रवर्तीने तेरासी लाख पूर्व व्यतीत कर दिये । 

घत्ता--अन्य किसी एक दिन देदीप्यमान रत्तोंसे सेवित उस चक्रवर्तीने दर्पणमें अपना 
मुख देखते हुए श्रुतिमूल ( कानके पास ) में केशोंमें छिपा हुआ एक नवपलित--श्वेत केश 
देखा ॥१६०॥ द | | 

२४ 
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< 
त॑ देक्खेवि चिंतइ चक्‍्क॒बट्टि अरिखित्त विमदण मइय वह्ि । 
हु जिस को परु मइ्वंतु एम वस्ु विहिउ विसय विसएहि तेम । 
भोयत्थहिं पाणि मणप्पिएहिं सुर-णर-वर-खयर-समप्पिएहिं । 
महु चक्किहे चित्तु ण तित्तु जेल्थु सामण्ण-णरहँ कह कवण तेत्थु । 
संसार सया दुह-प्र होइ णित्तुछठ छोह-खणि भणई जोइ। 
विसएसु समायड्ढि  बुहोवि भव-दुहहो ण बीहइ वहुसओवि | 
मोहंघु चित्त सयलोधि छोड अहणिस णिरु झायइ विसइ-भोड | 
ते धन्न भुवण ते गुण-निहाण ते विवुह्याहिल-म ज्झिहे पहाण । 


णिय-जम्मु-विडवि-फल लड्ध तेहिं तन्‍हा वि सयल णिदलिय जेहिं। 
परियणु ण मंतिण स॒हि णिमित्तु ण कलत्तु णपुत्त ण वंधु वित्त । 
अवरोबि कोवि भुव-वल-महत्थु दुव्विसय मुहह रक्खण-समत्थु । 


घत्ता--विसहर इव तो बि ण परिहरइ अहणिस हिययंतर संभरदइ । 
धिम्मूढि पयडि दुम्मिय मणह संसारि एह सयलहँ जणहँ ॥१६९॥ 


हे 
सेविज्लमाण-विसयहिं ण तित्ति जीवही वड॒ढइ तण्हा-पवित्ति । 
तण्हा-विणिहिड हिउ-अहिड कि पि ण मुणईं ज॑ रुचइ करईं तं पि। 
सई सणईं मुणईं परिणियई सोड जर-जम्मणु-मरणु-विओड जोड | 
संसारु कुसछ-बज्जिड ण तो वि उबवसम-रउ जायइ जीड को वि । 
इंद्य-बसु गछ णरु पाव-कज्जु सुह-लव-णिमित्तु विरयइ णइज्जु । 
ण णियइ परभव णाणा विहाईं मूहंतरंगु दूसह-दुह्दा हूँ । 
सिरि तड़ि व तरंग व तरुण-भाड तग-मय-दावाणरू-रूइ-सहाउ | 
विड मुत्त-रहिर-दुग्गंध-गेहे बीभच्छे विणस्स रे समल-देहे । 
गे बंधु-वृद्धि विश्यइ मइल्लु .. णीसेस-कज्ज-विरयण छयल्लु । 

इय भवगई णिदिवि णिय-मणेण चकहर जाइवि तक्‍्खणेण । 

. बर मसोक्ख-मग्ग-जाणण-कएण जिणवर-बंदण भत्ती-रएण | 


घत्ता--भव्वह परियरियठ समसरणि चडबिह-सुर-णर-खेयर-सरण । 
चक्कीसं जिणवरू वंदियउ गरुभत्तिए अप्पड णिंदियड ॥१६२॥ 


. ५. बे । २, 0. 'घ। ३. 70. दुविसय । 


वि ।॥ २, ]. ५. णीस्सेस । 


८. ९, १३ ] हिन्दी अनुवाद १८७ 


८ 
चक्रव्तों प्रियदत्तकी वेराग्य भावना 


दात्रु-समूहके विमर्दनमें प्रवृत्त बुद्धिवाला वह चक्रवर्ती उस श्वेत केशकों देखकर विचार 
करने लगा--“मुझे छोड़कर ऐसा कौन बुद्धिमान होगा, जो विषय-विषोंमें इस प्रकार उलझा 
रहता हो। सुरेन्द्रों, नरेन्द्रों एवं विद्याधरों द्वारा समपित तथा प्राणियोंके मनको अत्यन्त प्रिय 
लगनेवाले भोग्य-पदार्थोसे भी जब मुझ-जैसे चक्रवर्तीका चित्त सन्तुष्ट नहीं होता, तब वहाँ सामान्य 
व्यक्तियोंकी तो बात ही क्या ? योगियोंका कथन है कि यह संसार सदा ही दुखोंसे भरा हुआ है 
तथा निश्तुल लोभका गड्ढा है ( जो कभी भरा नहों जा सकता )। जो बहुश्नुत बुधजन हैं, वे 
भी विषय-वासनाओंसे खिंचे हुए भवदुखोंसे डरते नहीं हैं। यह समस्त जीव-लछोक मोहान्ध-चित्त 
होकर अहनिश मात्र विषय-भोगोंका ही ध्यान करता रहता है। 

भुवनमें वे ही गुणनिधान धन्य हैं और अखिल मध्यलोकमें वे ही प्रधान पण्डित हैं, 
जिन्होंने समस्त तृष्णा-भावका निर्देडन कर अपने जन्मरूपी विटपका फल प्राप्त कर लिया है। १० 

यथार्थ सुखके निमित्त न तो परिजन ही हैं, और न मन्त्रिगण, और न कलत्र, पुत्र, 
बन्धु अथवा वित्तथन ही ( सुखके निमित्त हो सकते हैं )। अन्य दूसरे महान्‌ भुजबलवाले भी 
दुविषयरूपी मुखसे किसीकी भी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हो सकते । 

घत्ता--विषय तो विषधरकी तरह हैं, तो भी यह जीव उन्हें नहीं छोड़ता है। अहनिश 
मनमें उन्हींका चिन्तन किया करता है। संसारमें प्रकृति स्वभावसे ही दुरमति--खोटे मनवालले १५ 
समस्त संसारी जनोंको धिक्‍्कार है ॥१६१॥ 


#७ओओ 


प्‌ 


चक्रवर्तो प्रियदत्तका वेराग्य 


विषयोंका सेवत करता हुआ भी यह जीव ( उनसे ) तृप्त नहीं होता ( क्‍योंकि ) जीवको 
प्रवत्ति तृष्णारूप होती है। तृष्णारूपसे विनिहित हृदयवाला वह जीव अपना कुछ भी हित, अहित 
नहीं समझ पाता । जो रुचता है, वही किया करता है। जरा, जन्म एवं मरणके वियोगजन्य 
शोकको स्वयं सुनता है, विचार करता है तथा उसमें परिणित भी हो जाता है। संसारमें (यद्यपि) 
कुशलतासे रहित है, तो भी यह जीव उपशममें रत नहीं होता । इन्द्रियोंक वशीभूत होकर भी यह ५ 
नयज्ञ मनुष्य अल्प सुखके निमित्त पाप कर्मोको करता है। वह मूढ़ अन्तरंगमें दु:सह-दुखरूप नाना 
प्रकारके परभवोंको नहीं समझता। यह तारुण्य भाव तडित्‌-श्रीकी तरंगके समान तथा उसकी 
इच्छा-स्वभाव आदि तृणमें दावानलके समान यह देह विष्ठा, मूत्र एवं रुधिरकी दुर्गन्धका घर है, 
जो बीभत्स, विनश्वर एवं समलू है। ऐसे मलिन शरीरसे कौन बुद्धिमान्‌ व्यक्ति समस्त श्रेयस्कर 
कार्योकी छोड़कर बन्धु-बुद्धि रखेगा ? इस प्रकार संसारकी गतिकी अपने मनमें निन्‍दा कर वह १० 
चक्रवर्ती तत्काल ही अपने भवनसे भागा और मोक्षका मार्ग जाननेके लिए जिनवरकी वन्दना की । 

घत्ता--चतुनिकायके देवों, मनुष्यों एवं खेचरोंके लिए शरणभूत समवशरणमें जाकर उस 
चक्रेशने भव्यजनोंके साथ अत्यन्त भक्तिपू्वक जिनवरकी वन्दना तथा आत्म-निन्‍्दा की ॥१६२॥ 


0 


१८८ 


तओ तेण हत्थंतरे जोडिऊरणं 
जिणिंदों समाडच्छिओ मोक्खमग्गं 
है » गेय॑ ५ के 
सदव्बं॑तिलोयं परप्पंतिभेयं॑ 
अकूवार-दीव द्विरायाणमार्ण 
कसायाण पज्नति-स०्णा-गुणाणं 
जिणदेण आहासियंतासु सब्दं 
सुणेऊग चक्काहिओ तक्खणेणं 
जिणाहीस-गो-फंसिओ जेम पोमे 
वियाणेवि मुक्ख-प्पहं चक्कणाहो 
णमेऊण खेमंकरं तित्थणाह 


वड़साणचरिउ 


[ ८५ १ ०, १ ्क 
१० 


क्रंभोय-जुम्म॑ सिर णाविऊर्ण | 
पयत्थत्थिकायाण भेयं समग्ग । 
अणायारि-सायारि-घम्म॑ं ठुभेय॑ । 
संजीओवओगाई पाणप्पमाणं । 
विभेयाई कम्माई णाणाइ झाणं। 
पुरो चक्कणाहस्स जीवाइ-द॒व्वं । 
पओहं गओ बुद्धिवंतो मणेणं। 
सरे भाणुणो पाणियंते सपोमे । 
मुएऊण रूच्छो महीकंचणाहो | 
अकोहं अमोह अछोहं अणाहं । 


घत्ता--अप्पेषि अरिं जयणिय-सुबहो महु हुव॒उ द्यंव॒रु वहुसुबहो। 
सहुं सोलह-सहसहिं णरवरेहिं अब लछोइज्जंतउ सुरब रेहिं ॥१६३॥ 


वे पढम-झाण मणि परिहरेवि 
दूसह तवेण सोसिवि सरीरु 
करि पाणचाड सण्णासणेण 
सहसार-कप्पे सहसत्ति जाड 
दिव्वदु-गुणामल-सिरि-समेड 
अट्टारह-सायर-परिमियाड 
सो तुहँ संजायड णंदणक्खु 
मेल्लंतु लिंतु तणु सहरिसेण 
जलरूहरु णहे पवण-वसेण जेस 
दुल्लहु सइंसणु पंरमु जेण 
त॑ं बरइ सिद्धि सयमेव एवि 


१ 


तउ चरइ घोरु उबवसमु धरेवि। 
अवसाण काछे मणु करवि धीरु । 
पुष्ब॒ज्जिय पाव सण्णासणेण |. 
सहजाहरणालंकरिय-काड | 
णामेण सूरपहु सूरदेउ । 

माणेविणु सुर-सुंदरि-पियाड । 
अवयरिउ एत्थु णीरय-दलक्खु । 
णाणा-पयार-कम्महोीं वसेण। 
भव-सायरूु णरु परिभ्मई तेम। . - 
तियरणहिं ण णिण्णासिड णरेण । 
णंदण-णिच मुणि संस्तउ मुएवि । 


घत्ता--तहो जम्मु सहरु णिम्मल मणाहँ सो नरु पहाणु वर बुहयणाहँ । 
गृत्तित्तय-हय-दुरियागसणु जसु चरिड दुरिय भवणिग्गमणु ॥१६७।॥ 


१०. १-२. ), सदा पंतिलोय॑ ,, ए, सदप्पं । ३, ॥. ४. सी । 


३ १ के १, म्, गण ॥ २ 42, गण | 


८. ११. १३ ] हिन्दी अनुवाद १८९, 
१० 


चक्रवर्तों प्रियदत्तने अपने पुत्र ऑरिजयको राज्य सोंपकर 
सुनिपद धारण कर लिया 


तत्परचात्‌ उस चक्रवर्तीने दोनों हाथ जोड़कर चरण-कमलछोंमें सिर झुकाकर जिनेन्‍्द्रसे 
मोक्षमार्ग तथा भेद-प्रभेदों सहित पदार्थ, अस्तिकाय, द्रव्यों सहित उत्कृष्ट तीन भेदवाली त्रेलोक्य- 
रचना, अनागार और सागारछूप दो भेदोंवाले धर्मसे सम्बन्धित प्रश्न पूछे। समुद्र, द्वीप और 
पर्व॑तराजोंके प्रमाण, जीवोंकी अवगाहन तथा उनके प्राणोंके प्रमाण कषायों, पर्याप्तियों, संज्ञा एवं 
गुणस्थानोंके भेद, अष्ट कम, ज्ञान, और ध्यान सम्बन्धी प्रश्न पूछे | जिनेन्द्रने भी उस चक्रनाथके 
सम्मुख जीवादि समस्त द्रव्यों एवं तत्त्वोंका विवेचन किया, बुद्धिमात्‌ वह चक्राधिप जिनेन्द्रके 
प्रवचनको एकाग्र मससे सुनकर तत्क्षण ही प्रबुद्ध हुआ। जिनाधीशकी वाणीके स्पर्शसे उसका 
हृदय-कमल उसी प्रकार प्रफुल्लित हो गया जिस प्रकार कि सरोवरंके जलमें उगा हुआ पद्म सूर्य 
द्वारा प्रफुल्लित हो जाता है । 

वह चक्रनाथ मोक्षका पथ जानकर राज्यलूक्ष्मी एवं धन-धान्यादिको छोड़कर अक्रोधी, 
निर्मोही, अलोभी एवं अकिचन तीर्थनाथ क्षेमंकरको नमस्कार कर 

घत्ता--अपने अरिजय नामक बहुश्रुत पुत्रको पृथिवी सौंपकर वह ( चक्रवर्ती ) सोलह 
सहस्र नरवरोंके साथ सुरवरोंके देखते-देखते ही दिगम्बर मुनि हो गया ॥१६३॥ 


१६ 
चक्रवर्ती प्रियदत्त घोर तपन्‍्चर्याके फलस्वरूप सहस्नार-स्वगंमें सुयप्रभ 
देव हुआ, तत्पदचात्‌ नन्‍्दन नामक राजा 


मनमें प्रथम दो--आतं एवं रोद ध्यानोंका परित्याग कर तथा उपद्मभावकों धारण कर 
वह चक्रवर्ती तपस्या करने लगा और दुस्सह तपसे शरीरका शोषण कर 'अवसानके समय मनको 
धीर बनाकर पूर्वोपाजित पापोंका विधिपुर्वंक नाश कर, संन्‍्यासमरण-यपूर्वक प्राण-त्याग करके वह 
सहसा ही सहस्रार स्वर्गमें सहज प्राप्त आभरणोंसे अलंकृत काययुक्त तथा दिव्या, अणिमा, महिमा 
आदि आठ गुणोंकी निर्मल श्रीसे समुद्ध सुर्यप्रभ नामक एक देव हुआ। सुर-सुन्दरियों द्वारा सम्मान 
प्राप्त उस प्रियदेवकी आयुका प्रमाण अठारह सागर था। “वही ( सूर्यप्रभ देव ) कमरू-दलके 
समान नेत्रवाले तथा नन्‍्दन इस नामसे प्रसिद्ध राजाके रूपमें तुम यहाँ अवतरित हुए हो ॥ 

ताना प्रकारके कर्मोके वशीभूत होकर ह॒षंपुवंक देह ग्रहण कर और छोड़कर यह भनुष्य 
भवसागरमें उसी प्रकार भटठकता रहता है, जिस प्रकार वायुके वेगसे आकाशमें जलधर। 
त्रिकरण--मन, वचन एवं कायसे उस भवसागरका जिसने नाश नहीं किया | वह निरन्तर कष्ट 
ही भोगता रहता है ]। जिसने सर्वोत्क्रृष्ट एवं दुलंभ सम्यग्दर्शनकों पा लिया, सिद्धि स्वयमेव 
उसका वरण कर लेती है। यह सुनकर वह ननन्‍्दन नप भी संशय छोड़कर मुनि बन गया । 

घत्ता--उसी मनुष्यका जन्म सफल है तथा निर्मल मनवाले सज्जन बुधजनोंमें वही प्रधान 
है, जिसने गुप्तित्रयसे पापास्रवोंका हनन किया है तथा जिसका चरित्र पापरूप भवसे निकल आया 
है ॥१६४)॥ | ४ 


१० 


५ 


१० 


१५ 


0 


१९० 


जो सुपुरिसु उबसम-लच्छि जुत्त 
सो हणइ मोहु सहसत्ति तेम 
अववबोह-वारि सुवि जासु चित्त 

गे णड डज्झइ मयणाणलेण 
अहि रूढ-पवर-संजम-गयासु 
करुणा-सण्णाह-समण्णियासु 
तव-रणे मुणिरायहो दुरिय-सत्त 
थक ण पुरड णत्थोह कोबि 
संतहो णिज्जिय-करणहो सुहासु 
भणु णत्थि किमत्यि वि तासु सिद्धि 


बडसाणचरिउ 


3. 


[ ८. ९२. १० 


परियाणिय-सयलर-जिर्णिद-सुत्त | 
णिम्मूलिवि तरु मायंगु जेम । 
अणवरड धम्मडझाण पवित्त | 
दृह-मज्झु हुबवासंण व जलेण । 
धारिय-सम-पहरणु संचयासु । 
पविमलछ-वय-सीर सुसीसयासु । 
दुस्सह-यरु जइवि महंतु सत्त । 
दुल्जमड णयवंतहो दाणओवि। 
दोपत्त मोह रहियहो बुहासु। 
संपयणिय-णिरुवम-सोक्खसिद्धि । 


घत्ता--इय भणिवि भवावलि णंदणहो तत्थत्थहिँ सहुँ कुछ णंदणहो । 
सयलु वि जणु आणंदहो णियड वर अवहि-गयण मणण विरमियडं ॥१६०॥ 


तहों बयणु सुणेवि णिय-मणु समंतु 
सोहर ससहर-करहड फुरतु 
तेणाबणिणाह णंदणेण 
रयणत्तय-भूसिय-डरयलेण 
विण्णविड णयाछूड महमुणिदु 
विरलछा हवंति ते मह-मुणिद 

ते बिरला घण जे वहुविहाईं 

इह ठंति पहरिसिय-सुरयणाई 
बिरला सलिलासय-विच्छ॒या ईं 
तुह वयणु एड साहिय सकज्ज़ु 
कि बहुबहिं भणियहिं इय भणेवि 


१३ 


सो णंदणु हरिसंसुब बमंतु। 
चंदमणि व जलु णिरु पज्ञर॑तु । 
सबिहव विणिज्लिय-सकंदणेण । 
भालयल निवेसिय-करयलेण । 
भव्वयण-सरोरुह-बण-दिणिदु । 


जे जण-हिय-यर झायइ जिणिद | 


मल्लंति पडर-र॒यणईं सुहाईं । 
विरला पवलावहिं छोयणाईं | 

णि किरण विहिन्नजरूच्छलाई । 
करिहइ महु जीविड सहलु अज्जु । 
सहयणह चित्त विंभड जणेवि | 


घत्ता--धम्महरही णिय-पुत्तहो ससिरि णंदणु अप्पेविणु महिसगिरि। 
दिक्खिउ सहुँ दृह-सय णरहिँ पणवे वि पोढिसु मुणि मणहर हिं ।१६६॥ 





१६३.. १. ०, स्प्र ।२. 0, व. 9. क्ि। ३. 9, त्‌ । ४, ।, 3 । ५. ]. ण। 


१३. (१. 2, में यह पूरा चरण नहीं है । 
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१२ 
[ शह६्से प्रारम्भ होनेवाली ] राजा नन्दनकी भवावली समाप्त 

उपशमरूपी लक्ष्मीसे युक्त जो सज्जन पुरुष जिनेन्द्रके समस्त सृत्रोंको जान लेता है, वह 
मोहका उसी रूपसे हनन कर देता है, “जिस प्रकार कि मातंग ( हाथी ) वृक्षका निमूंडन कर 
डालता है। ज्ञानहपी जलूसे जिसका चित्त निर्मल एवं अनवरत धर्म-ध्यानसे पवित्र रहता है, 
वह व्यक्ति मदनरूपी अग्निसे उसी प्रकार जलाया नहीं जा सकता, जिस प्रकार कि सरोवरके 
मध्यमें ( किसीको ) हुताशन--अग्नि-ज्वालासे नहीं जलाया जा सकता । निस्पृह एवं प्रवर संयम- 
रूपी गजपर आरूढ़ होकर प्रशमरूपी प्रहरणास्त्र धारण कर, करुणारूपी कवच ( सण्णाह ) से 
समन्वित, निर्दोष ब्रत-शीलरूपी सुशीष॑कों ( टोपवाले अंगरक्षकों ) द्वारा सुरक्षित मुनिराजके 
तपरूपी संग्राममें यापरूपी शत्रु, जो कि यद्यपि दुस्सहतर एवं भयानक है, फिर भी ठहर नहीं 
सका। इस संसारमें नयज्ञोंके समक्ष दुर्जय दानव भी कुछ नहीं है। जिन सनन्‍्तोंने इन्द्रियों एवं 
मनको भछी-भाँति वशमें कर लिया है, दीनत्व एवं मोहसे जो रहित हैं, ऐसे शुभाख्रवी बुधजनोंको 
( आप ही ) कहिए कि क्या उन्हें यहींपर सिद्धि प्राप्त नहीं हो गयी ? अर्थात्‌ हो ही गयी । उन्होंने 
( एक प्रकारसे ) मोक्षरूपी निरुपम सुख-सिद्धि भी-प्राप्त कर ही ली । 

घत्ता--अवधिज्ञान ही है नेत्र जिनके, ऐसे उन मुनिराजने तत्त्वज्ञानी कुलनन्दन राजा 
ननन्‍्दनको ( पूर्वोक्त प्रकारसे ) उसके पृ्व॑ंभवोंको (--सिहसे लेकर यहाँ अर्थात्‌ ८१२ तकके भवों ) 
तथा तत्त्वार्थोकों बताया, जिससे समस्त जन आनन्दित हो उठे। मुनिराजने भी विराम 
लिया ॥१६५॥ 


१३ 


राजा नन्दनने भी पृर॑ंभव सुनकर प्रोप्ठिल घुनिसे दीक्षा ग्रहण कर छो 


उन मुनिराजके वच॑नोंको सुनकर राजा ननन्‍्दनका मन प्रशान्त हो गया । उसके हर्षाश्रु 
ऐसे प्रतीत होते थे, मानो ( वह राजा ) उनका वमन ही कर रहा हो। वे ऐसे सुशोभित थे मानो 
चन्द्रमाकी किरणोंसे हत देदीप्यमान चन्द्रकान्त मणिके प्रवाहित होनेवाले जल-बिन्दु ही हों। 
अपने वेभवसे इन्द्रको भी जीत लेनेवाले तथा रत्नत्रयसे विभूषित हृदयवाले उस अवनिनाथ 
ननन्‍्दनने भालतलूूपर करतल रखकर भव्यजनरूप कमर वनके लिए दिनेन्द्रके समान नयालय 
महामुनीन्द्रको विनम्र भावसे प्रणाम किया। ( और कहा--) 


१५ 


ऐसे महामुनि श्रेष्ठ विरले ही होते हैं, जो जन-हितकारी तथा जिनेन्द्रका ध्यान करते हैं। न्‍ 


वे घन ( मेघ ) भी विरले ही होते हैं, जो विविध प्रकारके उत्तम एवं सुखद रत्नोंको छोड़ते 
रहते हैं । 

यहाँ देवगणोंको हषित करनेवाले प्रबल अवधिज्ञाबरूपी नेत्रोंवाले साधु भी विरले ही 
हैं। मणि किरणोंसे व्याप्त तथा उछलते हुए जलवाले विस्तृत जलाशय भी विरले ही होते हैं । 

आज आपकी वाणीने मेरा प्रयोजन पूर्ण कर दिया है। वह ( वाणी ) मेरा जीवन ( अवश्य 
ही ) सफल करेगी। मैं अधिक कया कहूँ? इस प्रकार कहकर सज्जतोंके चित्तमें विस्मय 
उत्पन्न कर-- 

घत्ता--उस नन्दनने अपने धर्मंघर नामक पुत्रको राज्यलक्ष्मी एवं पव॑तों सहित विशाल 
पुथिवी अपित कर एक सहस्र सुन्दर राजाओंके साथ प्रोष्ठिल मुनिको प्रणाम कर उनसे दीक्षा ग्रहण 
कर ली ॥१६६॥ 


१० 


१५ 


0 


40 


१९६२ 


सुब रयणायरू छहु तरिड जेण 
पारद्ध तिव्वु तठ तवण जाम 
ह-संसाहिय-अज्ञयणु झाणु 
परिमिड भुंजइ वज्िय सचित्तु 
अवगण्णेविणु वयणईं खलासु 
णिम्मलयर-हिययंतर-गया ईं 
संखोहरइ जिणमड मुणेवि 
णिज्जंतु-ठाणं संयणासणाईं 
वारिय मणु धरइ तियारूजोड 
इय छव्विहु वाहिरु तड चरेइ 


वडुमाणचरिउ 


[ ८. १४, १- 


१७ 


पविमलयर महमइ भुववर््ेण । 
हिययहों णिग्गय दो दोस ताम | 
सो विरयइ वर अणसण-विहाणु । 
विहिणा णिद्दा-णिहणण णिमित्तु । 
विणिवारइ छह-तण्हा-विलासु । 
घर-गमण वित्तिपरिसंखणाई । 
रस-चाड करइ करणईं जिणेबि । 
विरयइ असमाहि-विणासणाईं । 
पविभुक्त परिग्गहु विगय-सोड | 
जिह-तिह अब्भंतरु पुणु धरेइ। 


घत्ता--णाणा विहाण विहिणा करइ सदंसण णाणा गुण घरइ | 
छावासइ विहिमणे संभरइ संकाइय-दोसई परिहरइ ॥१६७॥ 


सतत।हई३ भत-सलंस 4 ।४६ 
पवि्रियइ पहावण सासणासु 
णाणेण णिहय-भीसण-भवेण 


पंचिहिं समिदिहिं तिय गुत्तियाहिं 


ण करइ सप्गयव विकहा कयावि 
सारयर समागय वर जलेण 
माणावणिहर-सिरु णिहलेबि 
मायएण खबिड सो साहुचंदु 
णिय-विग्गहे वि णिप्पह-सहाडउ 
अलि-उल-समाण-तम-भाष-चत्तु 
त॑ लहेवि विरेहद अहिड तेम 


१५ 


सम्मत्तालंकिय-सावयाईं । 
जिणणाहहों पाव-विणासणासु । 
अइ-घोर-वीर-दूसह-तवेण । 
कंधइनमणु वहु-गुण-जुत्तियाहिं । 
परमेट्टि-पयई सुमरइ सयावि | 
कोहरिग समई अइ विच्छलेण । 
महव-कुलिसेण सुकित्ति लछेइ । 

कि तिभिरसिरिए पम्रणियईं चंदु | 
जो तेण णिहड छोहारिराड | 
मुणिवर गण-गणकणवंरयरत्त । 
फलिह गिरे ससि-किरण जेम। 


घत्ता-अइरेण तेण मूलहो मयई णिरसियई तटय हियहो भयहईं । 
. गय-संग समायरणेण तिह जिण्णावेणिरुह परणेण जिह ॥१६८॥ 


१५, १, 2. प्प । २. 2, घ॑ । ३, )). प्रतिमें इस प्रकार पाठ है-- गिरे सिहरे । 
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१४ 
मुनिराज नन्‍्दनके द्वादश विध तप 


निर्दोष महामतिरूपी भुजाओंके बलसे जिसने श्रुत-रूपी रत्नाकरको शीघ्र ही पार कर 
लिया तथा जिस समय तीत्र तपरूपी तपनका प्रारम्भ किया, तब मनसे रागद्वेषरूपी दोनों 
दोषोंकों निकाल बाहर कर अनशव-विधान द्वारा अध्ययन एवं ध्यानको सुख-पूर्वक संसाधित 
( यह प्रशम अनशन तप हुआ )॥। निद्राको समाप्त करने हेतु विधिपुर्वक सचित्त वर्जित परिमित 
आहार ग्रहण करता था ( दूसरा अनोदर तप ) खलजनोंके निन्‍दार्थंक वचनोंकी उपेक्षा करके 
क्षुधा एवं तृषाके विछासको दूर किया तथा निर्मलतर हृदयसे कई-कई घरोंमें गमन करनेकी वृत्ति- 
में ( अल्पाति अल्प ) संख्या निश्चित करनेरूप वृत्तिपरिसंख्यान तप प्रारम्भ किया ( तीसरा 
तप )। जिनमतको जानकर इन्द्रियोंको जीतनेवाले तथा संक्षोभका हरण करनेवाले रसोंका 
त्याग कर दिया ( चौथा रस परित्याग तप ) असमाधि ( विषमता ) को मिटानेके लिए शयनासन- 
को निर्जन्तुक स्थानमें करने लगे | ( पाँचवाँ विविक्त शय्यासन तप ) मनको वशमें कर शोक रहित 
होकर परिग्रहका त्याग कर त्रिकालों ( प्रातः, दोपहर एवं सन्ध्याकाल ) में योगमुद्रा धारण करने 
लगे ( छठवाँ कायोत्सग तप )। इस तरह जिस प्रकार बाह्य छह प्रकारोंके तपोंका आचरण किया 
उसी प्रकार छह प्रकारके आशभ्यन्तर-तपोंको भी धारण किया । 

घत्ता--वह नन्‍्दन नाना प्रकारके विधि-विधानों द्वारा सम्यग्दर्शनकी आराधना करने 
लगा, छह आवश्यकोंकी विधिका मनमें स्मरण करने छूगा तथा शंकादिक दोषोंका परिहरण ॥१६७॥ 


१७ 
घोर तपदचर्या द्वारा नन्‍्दनने कषायों, मर्दों एवं भयोंका घात किया 


सम्यक्त्वसे अलंकृत वह ननन्‍्दन भक्तिभावपूर्वक आये हुए श्रावकोंको सम्बोधित करता 
था। पापोंका नाश करनेवाले जिननाथके शासनकी प्रभावना किया करता था। अति घोर तथा 
दुस्सह तप और ज्ञानसे उस वीरने भीषण भवका नाश किया। हक के समितियों, तीन गुप्तियों एवं 
अन्य अनेक गुणोंसे युक्त होकर उसने मन ( की चंचल प्र ) को रोक दिया। वह पापपूर्णं 
विकथाओंको कदापि नहीं करता था, निरन्तर पंचपरमेष्ठी पदोंका स्मरण किया करता था। 
सारभूत अति वात्सल्य गुणरूपी उत्तम जलसे क्रोधहूपी अग्तिका शमन करता था। माद॑वरूपी 
वज्ञसे मानरूपी पवतका निर्देशन कर निर्दोष कीतति प्राप्त करता था। उस साधुरूपी चन्द्रमाने 
( आर्जवरूपी धर्मसे ) मायाका क्षय कर दिया। (सच ही कहा गया है--) किरण-समूहका 
धारक चन्द्रमा क्या तिमिर-क्षीको सहन कर सकता है। 

अपने शरीरके प्रति निस्पृह स्वभाववाले उस नन्दनने छोभरूपी शत्रुका नाश कर दिया । 
अलिकुलके समान अज्ञानरूपी अन्धकारसे मुक्त वे मुनिराज गुणगणरूपी धनमें अनवरत रूपसे 
आसकत रहते थे। उन ( गुणों ) को प्राप्त कर वे उसी प्रकार सुशोभित थे जिस प्रकार स्फटिक 
मणि निर्मित पवतपर चन्द्र किरणें सुशोभित होती हैं । 

घत्ता--जिस प्रकार पवन द्वारा वृक्ष जड़मूलसे उखाड़ डाला जाता है, उसी प्रकार संग-- 


१० 


१५ 


१० 


परिग्रह रहित आचरणवाले उस मुनिराज नन्‍्दनने अपने हृदयसे जड़मूलसे सभी मदों एवं भयोंका ५५ 


निरसन कर दिया ॥१६८॥ 
चर 


0 


0 


१९४ 


मल सयल डहंतु वि दूसहेण 
डज्झइ ण मणाग विसईं जे ज॑ पि 
गूरु-भत्ति-भार-पणविय-सिराह 
छिंदण-भिदण-मारण-रयाह 
परिहरइ रयणु कंचणु वि तेम 
छाहाछाहेसु समाणु भाड 
संजोयविओयई णिय मणेण 

ण चलइ वावीस परीसहाहँ 
आराहइ सोलह कारणाइं 

वंधइ तित्थयरहों गत्त णामु 
सम-सिरि-भूसिउ ते तउ लहेबि 
कि ण सहईरवि गयंणयल पावि 


बड़समाणचरिउ 


[ <८, १६, १- 
१६ 


अइ-उर्ग-दित्त-तव-हव वहेण | 
अचरिड एडहो णण्णु कि पि। 
णड तूसइ अइ कोमल गिराह। 
णड रूसइ कोव-वसं-गयाहँ । 
तियरयणहिं तबोबछ धूलि जेम । 
पयडइ पविमल-करुणा-सहाउ । 
णमहई जिप्पइ णाहिय-गुणेण । 
ससहाव अइ-असुहावहाहँ । 
भवसायर-भवण-णिवारणाई । 
मुणिवरहो करइ भत्तिए पणामु । 
उद्दीविडउ तिमिरुक्रु महेवि | 
घण णिग्गसे किरणहिं अत्थु भावि | 


घत्ता--म३-विहवहिं परिहरिय विलाहु माणव त॑ पावेषि जणे दुलहु। 
गिण्हंति धम्मु णिरुवमु सु जइ उबसमईं गयाईं व सदय मई ॥१६०॥ 


णिय कज्जहों सिद्धि णिएवि जाइ 
फल-फुल्ल-णमिड कि कालियाए 
इय सो तड दुच्चर चरइ जाम 
तहिं अवसरि सो समियंतरंगु 
विज्वई सिसिहरे मणु जिण-पयेसु 
पाबोबओग-विहिणा मुण्णिदु 
लेविणु पाणय-कप्पे जाड 
विमछंग वीस-सायर समाउ 
तं॑ जायमित्त जाणेवि देव 
लीलावयंसु जिय पाय-जुम्मु 
सिहासण सिहरोप्पर धरेवि 
पणवंति धुणंति सहरिस-देह 


सो पुणु वंदइ पय-जुयछ तासु 


१६. १. . ए.सू । ३. ]. ५. रणहि । 
६. ४. ४. गण । ७-८. 00. परिहरियाविल्लहु 


३. 7). णमइ । 


१७ 


पविमलु त॑ सेवइ भव्वराइ | 
परियईं ण चूड अलिमालियाप। 
ठिउ मास-मेत्त तहो आउ ताम । 
थिरयरु मयरहरूु व णित्तरंग । 
विणिवेसि समप्पिय सिब-पएसु । 
पाणाईं धम्मु झाण अरणिंदु । 
पुप्फोत्तर सुरहरे तियस-राड | 
सुरसुंदरि-पसमिय मयणताड। 
कर-कमल् जोड़ि विश्यंति सेव । 
तहो तणडँ करेवि मडडे सुरम्मु । 
अहिसिचिधि अविणड परिहरेवि। 
कि कि हवेइ पुन्ने न नेह । 
जिणवरहो ण जो संजणिय-तासु । 


४. 9. है, ए., इं। ५.]. ४, वि। 


१७. १... ५. वेसइ। २. 0. इ। ३, 70. मम | ४. 0), इ। ५, 7, णें । 


८, १७० १३ ] हिन्दी अनुवाद १९५ 
१६ 


मुनिराज नन्‍्दनको घोर तपद्तचर्या 


अत्यन्त उग्र एवं दीघ्र तपरूपी दुस्‍्सह अग्निसे समस्त कर्म-मलोंको जला दिया। नागके 
समान जितने भी विषय हैं, वे उसे अल्प मात्रामें भी न जला सके, तो इसमें आइचर्यकी बात ही 
क्या थी ? ( अर्थात्‌ उसने समस्त विषय-वासनाओंको जला डाला था )। अति भक्तिभारसे सिर 
झुकाकर कोमल वाणीसे प्रणाम करनेवालोंपर न तो वह सन्तुष्ट होता था और न ही क्रोधके 
वशीभूत होकर छेदन, भेदन एवं मारणमें रत रहनेवालोंपर वह (कभी ) रूसता ही था। 
रत्लत्रय एवं तपोबलसे ( कोई भी ) साधक रत्न-कांचन ( आदि ) उसी प्रकार छोड़ देता है जिस 
प्रकार कि धूलि। वह लाभालाभमें समान भाव तथा निर्मल करुण स्वभाव प्रकट करता था। 
संयोग और वियोगको अपने मनसे ही नहीं मानता था, हृदयको गुणोंसे जीतता था। स्वभावसे 
ही अति सुहावनी २२ परीषहोंसे वह ( कभी भी ) चलायमान नहीं होता था। भवसागररूपी 
भवनसे निवारण करनेवाली सोलह भावनाओंकी आराधना किया करता था। तीर्थंकर गोत्र 
प्रकृतिका बन्ध करनेवाले मुनिवरोंको भक्तिपूर्वक प्रणाम किया करता था । 

शम-श्रीसे भूषित उसने उन ( आम्यन्तर ) तपोंको तप कर अपने तेजसे कर्मरूपी तिमिर- 
समूहको उद्दीघ्र कर दिया। ( प्रकाशित कर दिया )। निर्मल किरणोंवाला सूर्य-मण्डल क्या गगन- 
तलमें मेघ-समूहू पाकर सुशोभित नहीं होता ? 

घत्ता--अल्पन्नानी मनुष्य भी जगत्‌में जनोंके लिए दुलभ उपदेशके लाभको पाकर निरुपम 
धर्मंकी ग्रहण करते हैं, तथा दयाद्व बुद्धिसे वे गजादिके समान ही उपशमको प्राप्त होते हैं ॥१६०॥ 


७ 
* ए में 
मुनिराज नन्दन प्राण त्यायकर प्राणत-स्वगके पुष्पोत्तर विमानमें इन्द्र हुए 
अपने कार्यकी सिद्धि देखकर निर्मल मनवाले भव्यजन उसकी सेवा किया करते थे । ( ठीक 
ही कहा गया है ) फल-फूलोंसे नम्नीभूत आम्रकलियोंका क्या भ्रमर-समूह वरण नहीं करता ? 
इस प्रकार जब वह नन्‍दन दृश्चर तप कर रहा था, तभी उसकी आयु मात्र ऐक मासको 


१० 


१५ 


शेष रह गयी । उसी अवसरपर उसने तरंगविहीन स्थिरतर समुद्रकी तरह अपने अन्तरंगका . 


शमन किया तथा विन्ध्यगिरिके शिखरपर जिनपदोंमें अपना मन विनिवेशित ( संलग्न ) कर शिव- 
पदमें समपित कर दिया। | 


उन अनिन्ध मुनीन्द्रने प्रायोपगमन विधिसे धर्मंध्यानपूर्वक प्राण छोड़े तथा प्राणत-स्वगँके 


पुष्पोत्तर-विमानमें त्रिदशराज इन्द्र हुआ। विमरू अंगवाले उस इन्द्रकी आयु बीस सागरकी थी। 
उसके मदनके तापको सुर-सुन्दरियाँ शान्त किया करती थीं। “यह इन्द्रमित्र उत्पन्त हुआ है” यह 
जानकर देव अपने हस्तकमल जोड़कर उसकी सेवा करते थे। उन्होंने विनयपुर्वेक उसे सिहासन- 
पर बेठाकर अभिषेक किया और रक्त कमलकी झ्युतिको हरनेवाले उसके रम्य चरणोंको अपने 
मुकुटोंपर लगाया । हित देहवाले वे उनकी पूजा एवं स्तुति करते थे। ( सच ही है ) इस संसारमें 
पुण्यसे क्या-क्या प्राप्त नहीं हो जाता ? वे उसे भावी जिनवर--तीथंकर जानकर उसके भवत्रास- 
को मिटानेवाले चरण-युगलकी वन्दना करते रहते थे । 


१७ 


१९६ बड़माणचरिउ [ ८, १७, १४- 


धत्ता--धम्म-रह-रहँंग हो सुंदरहो हरिसिय-णर-खयर-पुरंदरहो । 
5 जो णेमिचंद-जस भसियउ तव-सिरिहर-मुणिहिं पसंसियड ॥|१७०॥ 
इय सिरि-वड्ढमाण-तित्थयर-देव-चरिए पवर-गुण-रयण-णियर-मरिए विचुड सिरि सुकह सिरिहर 
विरइए साहु सिरि णेमिचंद अणुमण्णिए णंदणम्रुणि पाणय कप्पे गसणो णास 
अट्टमो परिच्छेओ समत्तो ॥संधि-<॥ 


न यस्यथ चित्त कलितं॑ तमोभिः: 
शुश्रीकृत॑ यस्य जगद यशोभि:। 
निआन्वय व्योमिनि [ निजान्वय व्योम्नि ] 
पूर्णचन्द्र: प्रशस्यते कि न स नेमिचन्द्र:॥ 


८, १७, १५ ] हिन्दी अनुवाद १९७ 


घत्ता--सुन्दर धर्मरूपी रथके चक्रके समान, मनुष्यों, विद्याधरों एवं पुरनदरोंको हषित १५ 
करनेवाले तथा तपश्चीके निलय--मुनिराज श्रीधर द्वारा प्रशंसित वे नेमिचन्द्र यशसे विभूषित रहें 
॥१७०॥ 


आठवों सन्धिकी समाप्षि 
इस प्रकार प्रवर ग्रुणख्पी रव्नोंके समूहसे मरे हुए विद्युध् श्री सुकवि श्रीधर द्वारा विरचित 


साह श्री नेमिचन्द्र द्वारा अनुमोदित श्री वर्धभान तीथंकर देवके चरित्रमें नन्दन मुनिका 
. प्राणत-कव्पमें गसन नामका आठवों परिच्छेद समाप्त हुआ | संधि ॥ 4 ॥ 


आश्रयदाताके लिए आशद्यीवंचन 


जिसका चित्त अज्ञानरूपी अंधकारसे युक्त नहीं हुआ, जिसके यशोंसे संसार धवलित हो 
उठा है, जो अपने कुटुम्बल्पी आकाशरमें पुणचन्द्रके समान हैं, ऐसे उस नेमिचन्द्रकी क्या प्रशंसा 
न की जाये ? ॥ 


संधि ९ 


९ 


मंडियउ ५ रे कं प्‌ 
सिरि मंडियठ अवरुंडियड इह भारहवरे संतर । 
+ के ३ धर 
मायंग घणासु कलछा-भवणा गामा रंग णिरंतरे ॥ 


णिवसइ विदेहु णामेण देसु खयरामरेहिं सुहयर-पएसु । 

सुपसिद्धउ धम्मिय-लोय-चारु णिय-सयल-मणोहर-कंति-सारु । 
० पुंजीकिड णाईं धरित्तियाए मुणिवर-पय-पंकय-भत्तियाए । 

सिय-गोमंडछ-जणियाणुराय सुणिसण्ण मर्यंकिय मज्ञझ-भाय । 


जहिँ जण मणरा विणि अडइ भाई सामनन्‍न निसायर-मुत्ति णाईं । 


जो सहइ विसाल-जलूासए हि पासट्ठिय-तण्ह-विणासएहिं । 

/0.. विमरूयर-भव्व-गुण-मंडिएहिं पयणिय-सुह-पोमालिंगिए हि । 
दियवर-संतइ संसेइएहिं' गय-संखहि ण॑ सज्जण-सएहिं । 
खेत्तेसु खलत्तणु हयबरेसु जहि वंधणु मड मह गयबरेसु। 
कुडिछत्तणु छलणालय-गणेसु थड्ढत्तणु तरुणीयण-थणेसु । 
पंकट्टिदि सालि-सरोरुहेसु जड-संगहु जहिँ मह-तरुव रेसु । 

5 वायरण-णिरिक्खिय जहिँ सुमग्ग गुण-लछोव-संधि-ददोवसग्ग । 
तहिं णिवसइ कुंडपुराहिहाणु पुरुषय-चय-झंपिय-तिव्ब भाणु । 


घत्ता--गयणु व विउछु सुरमिय विउछु सयत्ववत्थु आधारड। 
समयरु सविसु कय-जछ हरिसु संबुह कछाहर भारड ॥१७श॥ 


दल कक विज मिलन | 
१. १. 7. रे । २. ।, ए. प्रतिमें यह पूरा घत्ता अनुपलब्ध है । ३. 0. 'ता। 


सन्धि ९ 


१ 
विदेह देश एवं कुण्डपुर नगरका वर्णन 


लक्ष्मी द्वारा आलिगित यह भारतवर्ष मातंगों-( हाथियों ), धन-धान्यों, सुन्दर कलापुर्ण 
भवनों एवं रंग-बिरंगे गाँवोंसे निरन्तर मण्डित रहता है । 

उसी भारतवषंमें विद्याधरों एवं अमरोंसे सुशोभित प्रदेशवाला विदेह नामक एक सुप्रसिद्ध 
देश है, जहाँ सुन्दर धामिक लोग निवास करते हैं तथा जो ऐसा प्रतीत होता है, मानो अपनी 
समस्त मनोहर कान्तिका सार पदार्थ ही हो, जो कि मुनिवरोंक चरण-कमलोंकी भक्तिपूर्वक उस 
पृथिवीपर पुंजीभूत कर दिया गया हो। जहाँ ( जिस विदेहमें ) धवल वर्णवाला गो-मण्डल 
(मनमें) अनुराग उत्पन्न करता है तथा जिसका मध्य भाग आरामपू्वक बेठे हुए मृगोंसे सुशोभित 
रहता है, जिस विदेहमें लोगोंका इतना मन रमता है कि फिर वे वहाँसे वापस नहीं लोट पाते 
तथा जो देश ऐसा प्रतीत होता है मानो पूर्णमासीका चन्द्रमा ही हो । 

जो देश विमलतर भव्य-गुणोंसे मण्डित है, सुख प्रदान करनेवाले ( विविध ) पद्मोंसे 
आलिगित तथा समीप में बेठे हुओंकी तृषाका नाश करनेवाले विशाल जलाशयोंसे सुशोभित है, 
जो ( देश ) द्विजवरों एवं सन्‍्तों द्वारा संसेवित है, वह ऐसा प्रतीत होता है मानो असंख्यात 
सज्जनोंका समूह ही ( आकर उपस्थित हो गया ) हो । 

जिस विदेह देक्षमें खेतोंमें ही खल ( खलिहान--अनाज रखनेके स्थान ) प्राप्त होते थे, 
अन्यत्र ( पुरुषोंमें खखता ) नहीं थी। यदि बन्धन कहीं था तो मात्र हयवरों ( उत्तम घोड़ों ) में 
ही था, अन्यत्र नहीं । यदि कहीं मद था, तो वह महागजोंमें ही था, अन्यत्र नहीं। यदि कुटिल- 
पना कहीं थी तो वह स्त्रियोंके केशोंमें ही, अन्यत्र कहीं भी नहीं। यदि धृष्टता कहीं थी तो मात्र 
तरुणीजनोंके स्तनोंमें ही थी, अन्यत्र कहीं नहीं । पंकस्थिति ( कीचड़की तरह रहना, दूसरे पक्षमें 
कीचड़में रहना ) यदि कहीं थी तो केवल शालि, धान्य एवं कमलछोंमें ही थी, अन्यत्र कहीं नहीं 
( अर्थात्‌ अन्यत्र पंक--पापकी स्थिति नहीं थी )। जड़की संगति जहाँ महातरुवरोंमें ही थी अन्यत्र 
कोई जड़--मूखख नहीं था । | 

व्याकरण ही एक ऐसा विषय था, जिसमें गुण, लोप, सन्धि, इन्द्र समास एवं उपसर्म 
( के नियमों ) द्वारा सुमार्गका निरीक्षण किया जाता था, अन्यत्र नहीं । 

उसी विदेह देशमें कुण्डपुर नामक एक नगर है जिसने अपनी ध्वजा-समूहसे तीत्र भानुको 
भी ढेप दिया था। 


घत्ता--वह कुण्डपुर गगनके समान विशाल, सुरम्य, समस्त वस्तुओंका आधार, समतामें 


तत्पर साधुओंके सदृश लोगोंको हषित करनेवाला, ज्ञानियोंसे युक्त तथा कलाधरोंको धारण करने- _ 


वाला था ॥१७१॥ 


ॉचके 


छा 


#ॉचओे 


५्‌ 


8 


5 


२०० 


दिवस वि सहहिं जहिँ मणि-गणाहूँ 


परिगय-पडलहिं जहिँ खाइयाउ 
जहि इंदणील-मणि-कुट्टिमेसु 
बुहयणहिं वि ण मुणिज्नइ जवेण 
उण्णय-छणइंदु-करावभास 
उडढंग-णिविद्ध मणो सयावि 
कामिणि-भूसण-जुइ-हय-तमेसु 
जहिँ दीवय तइ णिसि विहल होइह़ 
गेहरग लूग्ग-चंदो वलेहिँ 

तिम्मंतु जाय ज॑ जुबइ-बग्गु 
चंदोयए णिसि पिय-वास-गेह 
सो एक अत्थि परदोसु जेत्थु 


बड़माणचरिउ 


[ ९. २, १- 


र्‌ 


पायार-कोडि घडिया-रुणाहँ। 
धारंति व संझा-लच्छियाउ | 
णीलुप्पल-पयरु मणोरमेसु । 

« विणु परिवर्डतु महुबरु रवेण । 
सीसत्थ-रयण-रुवि-दावि यास । 
जहि सोहहिँं पवर सुहावियावि | 
मणहर-घरेसु वइ-उत्तमेसु । 
जइ णवि णयणहिँ कज्जलु वमेइ । 
अणवर्‌य-मुक-णिम्मलू-जलेहिँ | 
अद्भुवह काम-पीडिउ समग्ग। 
सेलध-रया वडढिय-दुरेह । 

कि कुकइ कह लइ वष्प जेत्थु । 


घत्ता--जहिँ गंडयले रमणिहूँ विमले ससि-पडिविंविड भावइ। 
मुह-सिरि-कएण रयणिहिँ रएण सत्ति सु माइंड णावइ ॥१७२॥ 


तत्थत्थि सिद्धव्थु 
सर-राय-संकास 
हय-अहिय-संदोहु 
सायरु व गंभीरु 
बर कित्ति-लय-कंदु 
कुल-कमल-सह संस 
पविष्ठण्ण-पडिणेत्त 
पाछिय-स-पर-वित्त 
सयलंगि-स ह-हेड 
पुण्णाय णिण्णासु 

' रमणि-यण-सण-कामु 
णिव-णियर-णय-पाड 
'हय-हत्थ-संदेहु 
णिव्वाण परमेहु 
महि-वलूय-करवालु 





२. १. )). ]. श, मे २. 9, यी। 


रे 


णरणाहु सिद्धव्थु । 
जिण धम्म संकास । (?) 
इच्छइ ण परदोहु । 
दुदारि-मण-भीरु । 
तलय घोस-जिय-कंदु, । 
संपत्त सह संसु । 
सयवत्त-दलणेत्त । 
संचिय पवर-वित्तु । 
परिहरिय-अविहेड | 
मण-महिय-सण्णास्‌ । 
पणइ-यण-कय-कामु । 
परिगलिय-मय-पाउ । 
कणयाह-सदेहु । 
अइ-विमल-परमेहु । 
परिकलिय-करवालु । 


९. ३, १५ ] हिन्दी अनुवाद २०१ 


२ 
कुण्डपुर-वेभव वर्णन 

जहाँ दिनमें भी अरुणाभ मणियों द्वारा घटित प्राकार--कोट सुशोभित रहते हैं, जहाँ खाइयाँ 
पातालको गयी हुई हैं ( अर्थात्‌ खाइयाँ अति गम्भीर हैं) तथा जो ( उन अरुणाभ मणियोंकी 
छायासे ) सन्ध्याकालीन ( रक्ताभ ) लरक्ष्मीको धारण किये हुए के समान प्रतीत होती हैं, जहाँ 
कृत्रिम एवं मनोहर इन्द्रनील मणियों द्वारा नि्ित नील कमल एवं श्रेष्ठ ( यथाथ॑ ) नील कमल 
चारों ओरसे आकर पड़ते हुए मधुकरोंके रुणझुण-रुणझुण शब्दके बिना बुधजनों द्वारा शीघ्रता- 
पूर्वक नहीं पहचाने जा पाते, जहाँ उन्नत पूर्ण चन्द्रकी प्रभा माथोंमें पहने गये रत्नोंकी प्रभास 
दाब दी जाती थी, जहाँ उन्नत एवं मनको निरन्तर सुन्दर रूगनेवाली सुशीतल जलवाली 
वापिकाएँ सुशोभित रहती हैं, जहाँ कामिनियोंके आभूषणोंकी युति मनोहर उत्तम भवनोंमें छाये 
हुए अन्धकारका नाश करनेवाली है, अतः जहाँ रात्रिमें दीपकोंकी ज्योति विफल हो जाती है, 
इसलिए मानो वे अपने नेत्रोंसे कज्जलका वमन किया करती हैं । 

जहाँ एक परम दोष भी था कि रात्रिमें चन्द्रोदयके होते ही भवनोंके अग्रभागमें छगी हुई 
चन्द्रकान्‍्त मणियोंके अनवरत चूते हुए निर्मल जलों द्वारा शेैलीन्द्र पुष्पोंकी सुवासित रजोंपर 
आवतित ढिरेफोंसे युक्त प्रियजनोंके भवनोंकी ओर जाती हुई काम-पीड़ित समग्र युवतियाँ आधे 
मार्गमें ही आएं हो जाती हैं। जहाँ कुकवियों ( मन्द बुद्धिवाले कवियों ) की समझमें यह नहीं 
आता था कि वे किस विषयको लेकर क्या कहें ? 

घत्ता--जहाँ रमणियोंके विमरू गण्डस्थलोंमें चन्द्रमा प्रतिबिम्बित-सा प्रतीत होता था। 
ऐसा छरूगता था मानो उनकी मुख-श्रीको बलातु छीन लेनेके लिए ही चन्द्रमा रात्रिमें वहाँ आता 
था ॥१७२॥ 


रे 
कुण्डपुरके राजा सिद्धार्थके शोयं-पराक्रम एवं वेभवका वर्ण 


उस कुण्डपुरमें ( आत्ममति एवं विक्रम सम्बन्धी ) समस्त अर्थोको सिद्ध कर लेनेवाला 
सिद्धार्थ नामका राजा राज्य करता था, जो सुरराज--इन्द्रके समान ( दिखाई देनेवाला ), जिन- 
धर्मंसे देदीप्यमान शत्रु-समूहका नाश करनेवाला, परद्रोहकी इच्छा नहीं करनेवाला, समुद्रके समान 
गम्भीर, दुष्ट शत्रुओंके मनको भीरु बनानेवाला, धवलकीतिरूपी लताके लिए शक समान, ताल 
एवं लयपूवंक घोषोंवाले कन्द ( शंख ? ) को जीत लेनेवाला, कुलरूपी हक लिए सहस्रांशु-- 
सूर्य, सहस्नांश--करको प्राप्त करनेवाला शतपत्रदक--कमलके समान नेन्रोंवाला, प्रतिनेत्र 
( रेशमी वस्त्र ? ) प्रदान करनेवाला स्व-परके चरित्रकी रक्षा करनेवाला, विपुल सम्पत्तिका संचय 
करनेवाला, समस्त प्राणियोंके लिए सुखका कारण, समस्त अविधेयों--अकरत॑व्यों ( पापों ) का 
परिहार करनेवाला, पुण्याश्नवका निर्नाशक, मनमें संन्‍्यासको महान माननेवाला, रमणियोंके 
मनके लिए कामदेव, प्रणयीजनोंके मनोरथोंकों पुरा करनेवाला, नृप-समूहपर न्यस्त-पादवाला, 
मदरूपी पापको गला देनेनाला, शास्त्रोंके प्रति सन्देहको दूर कर देनेवाला, स्वर्णाभ देहवाला 
संसारसे उदासीन, परम मेधावी, अति निर्मछ एवं दूसरोंके लिए मेघके समान, महिवरूयके लिए 
क्रवालके समान तथा शत्रुजनोंसे कर वसूल करनेवाला था । 

रद 
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घत्ता--तहो णरवरहों, साहिय-धरहो पियकारिणि णामें पिय । 
हुय जण-सुहय महिला-सुहय महि-संडण-माणस-पिय ॥१७३॥ 








४ 
सुरिंद-चित्त-हारिणी फुरंत-हार-हारिणी । 
विसद्ध सीस धारिणी णिरंग-ताव धारिणी । 
पियंतरंग-रामिणी मटाल-लील-गामिणी । 
सरूव-जित्त-अच्छरा विभुक-दूर-मच्छरा । 
विसाल-चारु-पच्छला णियंग-कित्ति-विच्छछा । 
सपद-जित्त-कोइला बविसाल माइ णं इला । 
णहाडउ णाईं रोहिणी चल्ंत चित्त रोहिणी । 
रणज्झणंत-मेहला सजीबिए सणेहला | 
धरावलोयणाएरा समागया सणेडरा | 
दियंसु धत्थ-चंदिया असेस-लोय-बंदिया । 
सबंधु-वग्ग-मण्णिया कइंद-विद्-बण्णिया । 
गुणावलली-विहूसिया ण पाव-भाव-मूसिया। 
घत्ता--अझुंजंतु सुहु पेक्खंतु मुहुं ताहे तणउं अणुराएँ । 
सिद्धत्थु णिउ इच्छ॑तु सिउ णेइ कालु पियवाएँ ॥१७७॥ 
७ 
इत्थंतरे छम्मासाउ तासु अवहि9 जाणेविणु सुरवरासु । 
इंदेण अट्ठु वि कणेण वुत्तु त्ावण्ण-रूव-सोहग्ग-जुत्तु । 
सुह-विवर-विणिग्गय-दिव्ब वासु विच्छिण्ण-कुंडडायल-णिवासु । 
जाएवि तुम्हि जिय-कंज-छाय जिणणाहहो भाविय जणणि-पाय । 
सेवहु तं णिसुणेवि साणुराय.. _ चक्षिय मिलेवि बर-लछलिय-काय । 
सिरि-सिहर-फुरिय-रयण-सय-चूछ... णामेण पसिद्धी पुप्फमूछ। 
चूलावइ णबसालिय णतिसिर सुरयण-मण-पंयणिय-कामणिसिर । 
पुप्फप्पद्द पुप्फ-ससाणकित्ति गिव्वांण सण्गि सरहसि णइंति । 
अवर वि रूइ-राइ्य-कलिय-चित्त मणइ य समण साणंद-चित्त । 
णामेण अवर पुणु कणय देवि - जिंह तिह चारुणि णवकमछु लेवि । 
. आयहिँ मह-मत्ति-विभावियाहिं सिरि सिहरे णिहिय-कर-देवियाहिं | 
घत्ता--सा परियरिय वहु गुण भरिय पियकारिणि णित्तारिहिं | 
रेहइ गयणे ससि-रवि सयशणे चंदकला इव तारेहिं ॥१७५॥ 
४, ९. ।. ५. तो । 
५, १, ।), पुष्प । 
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घत्ता--धराका साधन करनेवाले उस राजा सिद्धार्थक मनको प्रिय लगनेवाली “प्रिय- 
कारिणी' नामकी प्रिया थी, जो समस्त जनोंके लिए सुखकारी, महिला-जगतुमें सुभग--सुन्दर, १५ 
तथा पृथिवीके लिए मण्डनस्वरूपा थी ॥१७३॥ 


छे 
राजा सिद्धा्थंको पट्टरानी प्रियकारिणीका सौन्दयं-वर्णन 

स्फुरायमान हार धारण करनेवाली वह रानी प्रियकारिणी सुरेन्द्रोंके चित्तका हरण करने- 
वाली, विशुद्ध शील धारण करनेवाली, कामके तापको हरनेवाली, प्रियके अन्तरंगको रमानेवाली- 
हंसिनीके समान लीलाओं-पुर्वक गमन करनेवाली, अपने सौन्दर्यसे अप्सराओंको भी जीत लेने- 
वाली, मात्सर्य भावसे दूर रहनेवाली, सुन्दर एवं विशाल भौंहोंवाली, अपने अंगरूपी कौतिसे 
विस्तृत, अपनी वाणीसे कोकिलाकों भी जीत लेनेवाली विशाल हृदयवाली मातृस्वरूपा, मानो 
इला ( राजषि जनककी माता ) ही हो। कुलरूपी आकाशमें रोहिणी नामक नक्षत्रके समान, 
चंचल चित्तको रोकनेवाली रणझण-रणझण करती हुई मेखला धारण करनेवाली, अपने प्राणोंसे 
स्नेह-समन्वित, धराके अवलोकनमें आतुर, नूपुरोंसे सुसज्जित, दन्तकान्तिसे चन्द्रिकाको तिरस्क्ृत 
करनेवाली, समस्त जनों द्वारा वन्दित, अपने बन्धु-बान्धवों द्वारा सम्मानिता, कविब॒न्दों द्वारा 
वर्णिता ( प्रशंसिता ), गृणावलिसे विभूषिता, पाप-भावनासे अदूषिता थी । 

घत्ता--राजा सिद्धार्थ उस रानी प्रियकारिणीका अनुरागपुर्वेक मुख-दर्शांत करते हुए, 
सुख-भोग करते हुए ( उसका ) कल्याण चाहते हुए, मधुराछाप-पुवंक समय व्यतीत करने 
लगे ॥१७४॥ 

ज्‌ 
इन्द्रको आज्ञासे आठ दिवकुमारियाँ रानी प्रियकारिणीकों सेवाके 
निमित्त आ पहुँचती हैं 

इसी बीचमें अपने अवधिज्ञानसे यह जानकर उस ( पुर्वोक्त प्राणत-स्वर्गके ) इन्द्रकी आयु 
छह माह ही शेष रह गयी है, सुरपति इन्द्रने छावण्यरूप एवं सौभाग्यसे युक्त मुख-विवरोंसे निक- 
लती हुईं दिव्य सुगन्धिवाली तथा विस्तीर्ण कुण्डलोंके अचलछ निवासवाली आठ दिककन्याओंको 
( इस प्रकार ) आदेश दिया-- तुम लोग जाकर कमरूकी छायाकों भी जीत लेनेवाले भावी 
जिननाथकी माताके चरण-कमछोंकी सेवा करो ।” इन्द्रके उस आदेशको सानुराग सुनकर, सुन्दर ५ 
एवं ललित कायवाली वे दिक्कुमारियाँ मिल-जुलकर चलीं। (१) पुष्पमूला नामकी सुप्रसिद्ध 
दिक्‍कन्याका शीर्ष-शिखर रत्नमय चुला ( चोटी ) से स्फुरायमान था। देवसमूहोंके मनमें भी काम- 
वाणोंको प्रकट कर देनेवाली, (२ ) चूलावहइ, ( ३) नवमालिका एवं (४) नतशिरा थी, 
( यात्रिशिरा ), पुष्पोंके समान कान्तिवाली तथा गीर्वाण मार्गकी ओर सहष ले जानेवाली, ( ५ ) 
पुष्पप्रभा, इसी प्रकार अन्य, कान्ति-समूहसे सुशोभित तथा अपने मनमें आनन्द चित्त रहनेवाली, १० 
(६ ) कनकचित्रा तथा अन्य सानन्द चित्त रहनेवाली, ( ७) कनकदेवी और इसी प्रकार नव- 
कमल पुष्प ( लेकर चलने ) वाली, ( ८ ) वारुणिदेवीकों समझो ।. उन देवियोंने महाभक्तिसे 
विभोर होकर तथा माथेपर दोनों हाथ रखे हुए-- 

घत्ता--वहाँ आकर अनेक गुणोंवाली उस रानी प्रियकारिणीको नेत्रोंके तारेकी तरह घेर 

लिया। वह स्वजनोंमें उसी प्रकार सुशोभित थी जिस प्रकार कि आकाशझमें रवि शशि तथा तारोंमें १५ 

. चन्द्रकला सुशोभित होती है ॥१७५॥ 


]0 
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सकाण लेवि 
णिहि-कलछस-हत्थु 
मण-भंति तोड़ि 
बर मणि-गर्णेहि 
बरिसियड ताम 
घर-पंगणम्मि 
मह सोक्ख मूले 
सुत्ती सुहेण 
पर-चित्त-हारि 
रयणी-बिरामे 
सुयणई वराईं 
पेक्खइ कमेण 
अद्दराबएहु 
धोरेड धीरु 
लर्च्छी छलाम 
सेल्ध-माल 
छण-सेय भाणु 
उवयंतु मित्तु 
कौलंत-मीण 
कृणय-मय-कुंभ 
सरवरु विसालु 
रयणेहिं गीढु 
सुरवर विमाणु 
फरणिवइ-णिकेड 
वर-मणि-समूहु 
सिहि-सिह-पयास 
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६ 


भत्तिए णविवि | 
घणवइ महत्थु । 
आहुट्ट-कोड़ि । 
गयणंगणेहिं । 
छम्मास जाम | 
अइ-सोहणम्सि | 
वर-हस-तूले । 
जण-दुल्लहेण । 
सिद्ध॒त्थ-णारि । 
सुमणोहिरामे । 
मण-सुहयराई । 
हय विच्भमेण । 
चंदाह-देहु । 
मयवइई अभीरु। 
अंभोय घाम । 
अलिउल-रवाल । 
भयणह पहाणु | 
किरणेहिं दित्तु । 
हरिसंचु छीण । 
वहु-जलणिसुंभ । 
घायरु रखालु । 
हरिणारिवीढु । 
सणि-भासिमोणु | 
धुव्वंत केउ । 
पयडिय-मऊहु । 
कवसी कयासु । 


घत्ता--सुइणईं पियहो जणवयहियहो देविफ्र ताए पउत्तड। 
त॑ णिसुणेवि तहो तज्ञिय दुरगहों जायए सहरिस गत्तई ॥१७७॥ 


पुणो सोबि आहासए संपहिट्दो 


गयंदेण होही सुओधत्थ-पावो 
मयंदेण णू्ं महा-विक्कमिल्लो 
महा सोय माछाजुवेणं जसालो 


5 ' दिणिंदेण भव्वंबुयाली पयासों 
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६. १. 0, से । 





७ फ 


फलंताह देवी पुरो संनविट्टो । 
विसेणावि सुब्भासणों सोमभावों । 
सिरीए तिलोएं गि-चित्त पियल्लो । 


. णिसीसेण सोक्खावछी सामिसालछो | . 
 - विसारीण जुम्मेण चित्तावच्यासो | _ 
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६ 
रानी प्रियकारिणी द्वारा रात्रिके अन्तिम प्रहरमें सोलह स्वप्नोंका द्दोन 


महाधनपति--कुबेर अपने मनकी भ्रान्तिकों तोड़चर तथा भक्तिपूर्वक नमस्कार कर 
साढ़े तीन करोड़ श्रेष्ठ मणिगणोंसे युक्त निधि कलश हाथमें लेकर गगनरूपी आँगनसे (कुण्डपुरमें) 
उस समय तक बरसाता रहा, जबतक कि छह मास पूरे न हो गये। महान सुखदायक उत्तम 
हंसके समान शुभ्र रुईके बने हुए गद्देपर लोगोंके लिए दुलँभ सुखों-पूव॑ंक सोती हुई, परचित्ता 
पहारी, सिद्धाथंकी उस नारी--प्रियकारिणीने रात्रिके अन्तिम प्रहरमें, मतके लिए अति सुन्दर, ५ 
सुखद एवं उत्तम स्वप्नोंको विपरीत ज्ञानसे रहित होकर क्रमद्य: ( इस प्रकार ) देखे--(१) चन्द्राभ 
देहवाला ऐरावत हाथी, (२) धीरातिधीर धवर, (३) अधीर--शूरवीर मृगपति, (४) अम्भोज- 
कमलधामवाली छललाम--सुन्दर लक्ष्मी, (५) अलिकुलसे मनोहर शेलीन्ध्र-पुष्पमाला, (६) भगणोंमें 
प्रधान पृर्णमासीका चन्द्रमा, (७) किरणोंसे दीप बाल सूर्य, (८) निर्मल जलमें हष॑से क्रीड़ा करती 
हुई मीन, (९) जलसे परिपूर्ण कनक कलश, (१०) विशाल सरोवर, (११) सुन्दर सागर, (१२) 
रत्नोंसे घटित सिहपीठ, (१३) मणियोंसे भासमान सुरपति-विमान, (१४) फहराती हुई केतुओंसे 
युक्त फणिपति निकेत, (१५) उत्तम किरणोंसे देदीप्यमान मणि-समूह तथा (१६) दिशाओंको 
उज्ज्वल बना देनेवाला अग्निशिखर-समूह । 

घत्ता--उन स्वप्नोंको देवी प्रियकारिणीने जिनपद ( कुण्डपुर ) के हृदयभूत अपने प्रियतम 
राजा सिद्धार्थकों ( यथाक्रम ) कह सुनाये । दुग्रेह--मिथ्याभिमानको नष्ट करनेवाले उन स्वप्नोंकी १५ 

नकर वह राजा भी हषित-गात्र हो गया ॥१७६॥ 


#चिफि 


 ए 


७ 
श्रावण शुक्ल षष्ठोको प्रियकारिणीका गर्भ-कल्याणक 


प्रियकारिणी द्वारा स्वप्नावलि सुनकर सम्मुख विराजमान राजा सिद्धार्थ अत्यन्त संप्रहृष्ट 
( सन्तुष्ट ) हुए तथा उन्होंने उस देवीको उन (स्वप्नों ) का फल (इस प्रकार ) बताया-- 
“(१) गजेन्द्रके देखनेसे पापोंको ( स्वथा ) धो डालनेवाला पुत्र उत्पन्न होगा, (२) वृषभके दर्शनसे 
वह शुभ कार्योका अभ्यासी तथा सौम्य स्वभावी होगा, (३) मगरेन्द्रके देखनेसे वह ( पुत्र ) महा- 
विक्रमी तथा (४) लक्ष्मीके दर्शनसे वह संभस्त प्राणियोंका प्रिय पात्र बनेगा, (५) महासुगन्धित ५ 
पुष्पमाला-युगलके दर्शनोंस वह यशका आहलूय तथा (६) निशीश--चन्द्रमाके दर्शनसे वह 
मोक्षावलीका महात््‌ स्वामी बनेगा। (७) दिनेन्द्र--सूर्यके दर्शनसे वह भव्य रूपी. कमलोंका 


30 


0 
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घडाणं जुवेणं जए णाणधारी सरेणं जणाण सया चित्तहारी । 
समुद्देण गंभीर-धीरंतरंगो मइंदासणा छोयणेणावरंगो । 
समावेसए देउ देवालएणं करेही सुरूच्छी फर्णिदालएणं । 
मणीणं चएणं पसंसाल्हेही हुवासेण कम्मावणीयं डहेही | 
सुणेऊण एयं कमेणं मुहाओ स-कंतस्स घारेवि साणंदभाओ। 
गया सुंदरे मंदिरे जाम देवी तुरंती तिछोए गणासार सेवी 
तओ सो सुराहीस पुप्फुत्तराओ विभाणाय आवेबि सोक्खायराओ | 

घत्ता--सिविण9 पवरु गय-रूव-धरु णिसि पविद्ठ देवी-मुह्े । 
मुणिबर भणिया सावण तणिया सिय छट्टिहें जिय-सररुहे ॥१७॥॥ 
< 

उत्तर फग्गुण संठि7 णिसेसे किरणेहिं विहंसिय-तस विसेसे । 
तहिं समए सविद्वर-कपणेण जाणेबि सर-सोमिय णिय-मणेण । 
एविणु सम्माणिवि अरुह-माय गय णिय-णिय-णिलूए स-हरिस-काय | 
सिरि-हिरि-दिहि-छच्छि-सकित्तियाड मई तणुजुवि-दीविय भित्तियाउ | 
आयड सेवंहिं जिण-जणणि-पाय इंदाणए जुबि-जिय-सलिल जाय । 
धघणवइ वस वरिसिउ पुणुवि तेम णव मास सपाउसे मेहु जेम । 
गब्भ-द्विओबि णाणत्तएण सो मुक्‍्कु ण मुणिय-जयत्तएण । 
उवयायरू-कडिणि परिट्ठिओवि रवि परियरियइ तेएंण तोबि | 
गब्भव्भव-दुक्ख हिं दुसहेहि: पीड़ियद ण सा णाणा-विहेहिँ | 
पंकाणु छेव-परिवज्ियास दुल्लदहयर-लच्छि-विहुसियास । 

-  सरे सलिलंतरें लीलूहो अमेड . कि सडलिय-कमलहो होइ खेड | 


घत्ता--गढ्संगयहों पवरंगयहो णाणे रिउ बड॒ढंतइ | 
. हुये वह्देथणई णीछाणणई मोह तमरु व मेलूंतई ॥१७८॥ 


हैः 


७ हैं, 2, वो। २. ४९२. तल: ५. जे ॥ 


० 
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प्रकाशक तथा (८) मीन-युगलके देखनेसे वह चिन्ताओंको दूर करनेवाला होगा। («) घट-युगलके 
देखनेसे वह संसार-भरमें ज्ञानधारी तथा (१०) सरोवरके देखनेसे वह लोगोंके हृदयोंको आकर्षित 
करनेवाला बनेगा। (११) सागर-दर्शनसे वह गम्भीर एवं धीर'अन्तरंगवाला तथा (१२) मृगेन्द्रासन- 
के देखनेसे वह मिथ्यात्वरहित होगा, (१३) देवविमानके दर्शनसे वह सभा ( समवशरण ) में 
देव बनकर बैठेगा, (१४) फणीन्द्रालयके दर्शंनसे वह सुलक्ष्मीका भोग करनेवाला होगा, (१५) 


न्क् 


छे 


मणिसमूहके दर्शनसे वह प्रशंसाका भागी एवं (१६) हुताशनके दर्शंनसे वह कर्मंवत्कों जला डालने- 


वाला बनेगा ।” 8 
राजा रिद्धार्थके मुखसे स्वप्नोंके फलकों क्रमशः सुतकर उसकी कान्‍्ता-फप्रियकारिणी 
आनन्दलहरीसे भर उठी। त्रिलोकमें महिला-गणोंकी सारभूत महिलाओं द्वारा सेवित वह देवी 
शीघ्र ही जब अपने सुन्दर भवनमें गयो, तभी वह सुराधीश सुखकारी पुष्पोत्तर विमानसे चयकर 
घत्ता--रात्रिके समय प्रवर स्वप्नमें देवी--प्रियकारिणीके मुखमें गजके रूपमें प्रविष्ट हुआ । 
( उसे ) मुनिवरोंने कमलोंको जीतनेवाली श्रावण सम्बन्धी शुक्छ छट्ठटी ( तिथि ) कही है ॥१७०॥ 


८ 


प्रियकारिणीके गर्भ धारण करते हो धनपति--कुबेर नो मास तक 
कुण्डपुरमें रत्नवृष्टि करता रहा 


उत्तरा-फात्गुनी नक्षत्रके सम्पूर्ण होने तथा किरणों द्वारा अन्धकार-विशेषके चंष्ट हो जाने- 
पर, उसी समय आसनकों कम्पित जानकर सुरस्वामी--इन्द्रने अपने मनमें ( प्रियकारिणीके 
गर्भावतरण सम्बन्धी वृत्तान्तको ) जान लिया। उसने आकर अरहन्तकी माताका सम्मान किया 
और हषित-काय होकर अपने-अपने निवासको लौट गये। 

श्री, हो, धृति, लक्ष्मी, सुकीति, मति आदि युति पूर्ण शरीरवाली देवियाँ वहाँ सेवा कार्य 
हेतु आयीं और उन्होंने इन्द्रकी आज्ञासे कमछोंकी द्युतिको भी जीत लेनेवाले जिनेन्द्र-जननीके 
चरणोंकी सेवा की। जिस प्रकार वर्षा ऋतुके नव ( आषाढ़ ) मासमें मेघ बरसते हैं, उसी प्रकार 
धनपति--कुबेर भी पुनः नौ मास तक रलवृष्टि करता रहा । 
क्‍ गर्भमें स्थित रहनेपर भी वे भगवान्‌ मति-श्रुत एवं अवधिरूप तीन ज्ञानोंसे मुक्त न थे। 
वे तीनों लोकोंको जानते थे। ( उचित ही कहा गया है कि ) उदयाचलकों कटनी--तलहटीमें 
स्थित रहनेपर भी रवि क्‍या तेजसे घिरा हुआ नहीं रहता ? गर्भके कारण उत्पन्न नानाविध 
दुस्सह दुखोंसे वह ( प्रियकारिणी ) पीड़ित नहीं हुईं। जिनेन्द्र भी पंक-लेपसे रहित तथा दुर्लभतर 
आत्म-लक्ष्मीसे विभूषित थे । ( सच ही कहा है ) सरोवरमें जलके भीतर अमेय लीलाएँ करनेवाले 
मुकुलित कमलको क्या खेद होता है? 

घत्ता--प्रवरः अंगवाला वह ( गर्भगत प्राणी ) गर्भके भीतर रहता हुआ भी ज्ञानसे प्रेरित 
रहकर वृड्धिको प्राप्त करता रहा | उसी समय उस माता: ( प्रियकारिणी ) के स्तन भी नीले मुख- 


पड 


वाले हो गये । वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो मोहरूपी अन्धकार ही छोड़ रहे हों ॥१७८॥ 


५्‌ 


0 


5] 


20 
४] 


२०८ 


हुव पंड गंड तहो अणुकमेण 
चिरू उवरु सहइ ण वलि-त्तएण 
अइ-समंथर-गइ-हुव साभरेण 
स-णिरंतर सा ऊससइ जेम 
मेल्लइ णालस' तहे तणउ पास 
तण्हा विहाणु त सा धर॑ति 
पीडिय ण मणिच्छिय-दोहलेहिं 
स॒ड-जणिउ ताए उत्थट्विएस 
उत्तर-फग्गुणिए सतेइ चंदे 
आसा पसण्ण संजाय जेस 


वड़माणचरिउ 


[९, ९. १- 
र्‌ 


णावइ गब्भव्थ-तणय-जसेण । 

तिह जिह अणुदिणु परिवड्ढणेण । 
गब्भत्थ-स वहो ण॑ गण-भ रेण । 
सहसत्ति पुणुवि णीससइ तेम । 
जभाई-सहिउ णाई दास । 

गब्भत्थ सवण माणस हरति। 
संपाडिय-संदर सोहलेहि । 
महु-मासे सेय तइयहे गहेस । 
वियसाविय-कइरव-कलिय-बंदे । 
सहूँ णहयलेण सुहि हियय तेस । 


घत्ता--रइ वस-मिलिया अलिडछ-कलिया पुप्पविद्धिता णिवडिय | 
दुंदुहिं रडिया पडिआरडिया दिसि णावइ गिरि-विहडिय ॥१७९॥ 


तम्मि जायए जिणेस 
सुप्पसिद्ध तित्थणाह 
हेलए सुरेसराहँ 
कंपियाई आसणाईं 
सुप्पह्व-संट-सद 
ता सहस्स-छोयणेण 
जाणि ऊण चित्त-रम्मु 
विट्टरं पमेल्लिऊण 
' भत्तिए जिणेसरासु 
चिंतिओ महा-करिंदु 
सो वि तक्खण पहुत्तु 
लछक्ख-जोयण-प्पमाणु 
भूसणंसु-मभासमाणु 
उद्ध-सुडु-धावमाणु 
» दंत-दित्ति-दीवियासु 
,.. सायरूब्भ कूर भासु _ 
. कुंम-छित्त-वोम-सिंगु _ 
'. देवया-मणोहरंतु 


१० 

भव्व-कंज-वासरेस । 
तप्पमाण-कचणाह । 
तेय-जित्त-णेसराह । 
अंधयार-णासणाई । 
देव-चित्त-संविमद | 
णिम्मछा वहिक्खणेण | 
वीयराय-देव-जम्मु । 
मत्थ यंसु-णामिऊण । 
णाण-दित्ति-भासुरासु । 
दाण-पीणियालि-बंदु । 
चारु-लक्खणालिनजुत्तु । 
कच्छ-मालिया-समाणु । 
सीयराईं मेल्लमाणु । 
णीरही व गज्जमाणु । 
दिग्गइंद-दिन्न-तासु । 
पूरियामरेसरासु । 
कण्ण-बाय-धूवलिंगु । 
सामिणो पुरो सरंतु । 


घत्ता--तं निएवि हरि आणंदु करि तहि आरुहियउ जावेहिं। 


ध । : 
५ ई 
फ है, ० ८ ॥ 





अवर वि अमर पयडिय-डमर चलिय सपरियण ताबहिं॥१८०। 


१, 9 पर । २. 00. सहियडं। ३. 7), ताउ एउ छट्टिएसु । 


१०. १. हित 


९. १०, २० ] हिन्दी अनुवाद २०९ 


माता प्रियकारिणीकों गर्भकालमें शारोरिक स्थितिका वर्णन । चेत्र शुक्ु 
त्रयोदशीको बालकका जन्म 

उस माता-प्रियकारिणीके गाल पीड़े गये, ऐसा प्रतीत होता था मानो वे अनुक्रमसे 
गर्भस्थ बालकके यश ( से ही वेसे हो गये ) हों। चिरकालसे उस माताका उदर त्रिवलि पड़नेसे 
उस प्रकार सुशोभित नहीं होता था, जिस प्रकार उस ( उदर ) के अहनिश बढ़ते रहनेसे वह 
( त्रिवलियुक्त होकर ) शोभने लगी । भारके कारण उसकी गति अति मन्थर हो गयी, ऐसा प्रतीत 
होता था मानो गर्भस्थ बालकके गुण-भारसे ही उसकी वह गति मन्द हो गयी हो । वह निरन्तर 
जिस प्रकार उच्छवास लेती थी, उसी प्रकार वह सहसा निश्वास भी छोड़ती थी। जँभाई 
सहित आलस्य उसे ( उसकी समीपताको ) छोड़ता न था मानो वह उसका दास ही हो तृष्णा 
विधानको वह धारण करती थी, ऐसा प्रतीत होता था, मानो वह गर्भस्थ पुत्रके मनको ही हर 
रही हो। मनमें स्थित दोहलेसे वह पीड़ित न थी क्योंकि वह सुन्दर सोहलोंसे सम्पादित थी । 

उस माता प्रियकारिणीने ग्रहोंके उच्चस्थलमें स्थित होते ही मधुमास चेत्रकी शुक्ल 
त्रयोदशीके दिन केरव-कलियोंको विकसित करनेवाला तेजस्वी चन्द्रमा जब उत्तरा-फाल्गुनी 
नक्षत्रमें स्थित था, तभी ( उस जिनेन्द्र ) पुत्रको जन्म दिया। जिस प्रकार गगन-तलके साथ ही 
समस्त दिशाएँ प्रसन्न--निर्मल हो गयीं, उसी प्रकार प्राणियोंके हृदय भी आह्लादित हो उठे। 

घत्ता--रति एवं कामदेवके सम्मिलनके समान भ्रमरोंसे सुशोभित पुष्पोंकी वृष्टि प्रारम्भ 
हो गयी, दुन्दुभि बाजे गडराने लगे, पटह बाजे हड़हड़ाने लगे ऐसा प्रतीत होता था, मानो 
दिशाओंमें पर्वत ही विघटित होने लगे हों ॥१७०॥ 

१० 
सहस्नलोचन--इन्द्र ऐरावत हाथीपर सवार होकर सदल-बल कुण्डपुरकों ओर चला 

भव्यरूपी कमलोंके लिए दिनकरके समान तथा तप्त कांचनकी आभावाले सुप्रसिद्ध 
तीर्थनाथ जिनेशके जन्म लेते ही अपने तेजसे सूर्यको भी जीत लेनेवाले सुरेश्वरोंके तत्काल ही 
अन्धकारका नाश करनेवाले सिहासन काँप उठे और देवोंके चित्तको विमदित कर देनेवाले घण्टे 
तीव्रताके साथ बज उठे । 

तभी निर्मल सहख्ललोचन इन्द्रने अपने अवधिज्नानरूपी नेत्रसें वीतरागदेवका हृदयापहारी 
जन्म जानकर, सिंहासन छोड़कर भलीभाँति माथा झुकाकर, ज्ञान-दीप्तिसे भास्वर उन जिनेश्वरकी 
भक्ति की तथा दान--मदजलसे प्रसन्न अलिबुन्दोंसे युक्त सुन्दर लक्षणोंसे अलंकृत, शक्तिशाली, 
एक लाख योजन प्रमाण, कुन्द-मल्लिकाके समान शुश्र, आभूषणोंकी किरणोंसे भासमान जलकणों- 
को छोड़नेवाले, ऊंची सूँड़ कर भागनेवाले समुद्रकी तरह गरजना करनेवाले दिग्गजेन्द्रों द्वारा 
प्रदत्त दीपिकाओंसे दीप्त दन्‍्तपंक्तिवाले, सागर एवं मेघकों ऋरभाषा (गर्जना ) के समान 
अमरेश्वर--इन्द्रकी आश्ञाको पूरा करनेवाले, अपने गण्डस्थलोंसे व्योम-शिखरको छुनेवाले एवं 
कानोंकी हवासे धूप ( की सुगन्धि ) को बिखेरनेवाले महाकरीन्द्र ऐरावत हाथीका चिन्तन किया । 
देवताओंके मनका हरण करनेवाला वह महाकरीन्द्र--ऐरावत हाथी ( तत्काल ही ) स्वामी-- 
इन्द्रके सम्मुख आ पहुँचा । 


क्््ह 


है 


१७० 


१५ 


२७० 


'घत्ता--उसे देखकर हरि--इनन्‍्द्रने हँ प्रकट किया और वह जब उसपर आरूढ़ हुआ तब १५ 


अन्य देवगण भी डमरू बजाते हुए अपने परिजनों सहित चल पड़े ॥१८०॥ 
२७ 


40 


२१० 


कप्पवासम्मि णेऊण णाणामरा 
भत्ति-पब्भार-भावेण फुल्हाणणा 
णच्चमाणा समाणासमाणा परे 
वायमाणा विमाणाय माणा परे 
कोवि संकोडिऊर्णं तण कौछए 
देक्खिऊर्ण हरी कोवि आसंकए 
कोवि देवो करा फोड़ि दावंतओ 
कोवि केणावि त॑ एण आवाहिओ 
-कत्थए देवि उच्चारए मंगलु 
कत्थए मेसु दूसेण आलोइड 
कत्थ इत्थं पमाणं वयतं पुर 
देक्खे देवीण रूव॑ सुरो तक्खणे 


बड़साणचरिउ 


3 


[९, ११. १- 


घचघल्लिया चारु घोलंत स-चामरा | 
भूरि-कीछा-विणोएहिं सोक्खाणणा। 
गायमाणा अमाणा असाणा परे। 
वाहणं वाहमाणा सईय॑ परे । 

कोवि गच्छेइ हंसट्टिंओो छीछुए । 
वाहणं घावमाणं थिरोवंकए | 
कोबि वोमंगणे झत्ति घावंतओ। 
कोवि देवो वि देकक्‍्खेवि आवाहिओ।। 
कत्थए णिव्मर सुम्मए मंदलु । 
संगरत्थों वि साणोरु सोणाइड । 
कर-मजार-भीयाउर उंदर । 

कोरई वंधए वष्प-णिल्लक्खणे । 


घत्ता--इय सुंदरहँ कप्पामरह संतई इंति पछोइय । 
णारी णरहि विज्ञाहरेहि' ण॑ं जिण-पुण्णँ चोइय ॥१८१॥ 


- - पंचप्पयार जोइसिय देव 
जिणणाहहो जम्मुच्छव-णिमित्त 
भवणामर सहुँ भिश्विह्टे जवेण 
विंतर-स रेस वित्थिण्ण-भाल 
पडु-पडह-रवेण विश्ुुक्क-गव्व 
संपत्त पुरंदर अइ अमेय 
कंडल-मणि-जुइ-विप्फुरिय-गंड 

विविणु सहली-कय-भवेण 
मायहे पुरत्थु सो गुण-गरिट्ठ 
. सायामड मायहे वाल देवि 


अप्पिड सहसक्खहो हत्थि जाम . 





५१, १, ए, ₹। २. 0. रि। 
१२, १. 0, जे । ९.3. क। . 


९२ 


हरि-सदद सुणंवि रयंति सेव । 
संचल्लिय धम्मे णिवेसि चित्त । 
जय-जय भणंत संखारवेण । 
सेवयहि' रुद्ध-ककुहंतराल । 

इय चडउ-णिकाय सर मिलिय सब्व । 
णिय-णिय-स वेय-वाहण-समेय । 
विणयाइ विमर-गुण-मणि करड। 
रायउल समाउलछ जच्छवेण । 
णय-सीस हि देविंदेहिं दिटठु | 
इंदाणि छए जिणु णिय-करहि लेवि। 
तेण वि करि-खंधे णिहित्त ताम। 


९, १२, ११ ] हिन्दी अनुवाद २११ 
के 


कल्पवासो देव विविध क्रीड़ा-विलास करते हुए गगन-पार्गसे कुण्डपुरकी 
ओर गमन करते हैं 

कल्पवासियोंमें विविध देव सम्मिलित होकर प्रशस्त चामर ढोरते हुए भवित-भाराक्रान्त 
भावनासे प्रफुल्लित वदन तथा अनेक श्रकारके विनोदोंसे प्रसन्न मुख होकर चल पड़े। कोई-कोई 
देव समान, असमान रूपसे नृत्य करते हुए, तो अन्य दूसरे देव मानरहित होकर अप्रमाण रूपसे 
( अत्यधिक ) संगीत करते हुए, तो अन्य देव-समूह गवरहित होकर अप्रमाण ( अत्यधिक ) रूपसे 
बाजे बजाते हुए, तो कहीं कोई देवगण अपने-अपने वाहनोंको ( होड़ लगाकर ) आगे बढ़ाते हुए, 
तो कोई अपने शरीरको ही सिकोड़-सिकोड़कर क्रीड़ाएँ करते हुए, तो कहीं कोई हंस (-विमान ) 
पर बेठकर लीलापूवंक जाते हुए, तो कोई हरि--इन्द्रको ( जाता हुआ ) देखकर तथा उसके प्रति 
आशंकासे भरकर अपने दौड़ते हुए वक्रगतिवाल्ले वाहनकों सहसा ही ( उससे पूछने हेतु ) रोकते 
हुए, तो कोई अन्य देव अंगुली-स्फोट ( फोड़ ) करके उसे उसकी आशंकाको दूर करते हुए, तो 
कोई व्योमरूपी आँगनमें वेगपुर्वक दौड़ते हुए चल रहे थे । कोई देव किसी अन्य देव द्वारा वेगपृरवंक 
पुकारा गया, तो कोई देव देखकर ( अपने से ) ही वहाँ आ गया। 

कहीं देवियाँ मंगलोच्चार कर रही थीं, तो कहीं व्यापक मन्दल ( मर्द ) गान सुनाया 
जा रहा था। कलहप्रिय मेष, विशाल हाथी एवं कुत्ते आदि भी एक दूसरेको रोषयुक्त होते हुए 
नहीं देखे गये । कोई इधर-उधर उछलते-कूदते हुए नगरकी ओर चल रहे थे, मानो भयातुर चूहोंके 
पीछे ऋर मार्जार चल रहे हों। उस समय निलक्षण देवगणों एवं देवियोंके रूपको देखकर भला 
कौन रतिको बाँधता ? 

घत्ता--इस प्रकार सुन्दर कल्पवासी देवों द्वारा प्रेरित एवं अवलोकित नारी, नर, विद्याधर 
सभी वहाँ आ रहे थे। ऐसा लगता था, मानो जिनेन्द्रके पुण्यसे प्रेरित होकर ही वे आ रहें 
हैं ॥१८१॥ 

१२ 
इन्द्राणीने माता प्रियकारिणीके पास ( प्रच्छन्‍न रूपसे ) एक सायामयों बालक रखकर 
नवजात शिशको ( चुपचाप ) उठाया ओर अभिषेकहेतु इन्द्रको अपित कर दिया 


पाँच प्रकारके ज्योतिषी देव सिहताद सुनकर सेवा-कार्यमें तत्पर हो गये। जिननाथके 
जन्मोत्सव के निमित्त अपने चित्तको धर्ममें निविष्ट कर भवनवासी देव भी भृत्योंक साथ शंख- 
ध्वनि-पुवक जय-जयकार करते हुए वेगपूर्वक चल पड़े। पटह ( भेरी ) नामक बाजेकी पट-पट 
करनेवाली ध्वनिसे दिशाओंके अन्तरालको भर देनेवाले सेवकोंके साथ विस्तीणं-भालवाले व्यन्तर 
देवेन्द्र भी चल पड़े । (इस प्रकार) कुण्डल-मणियोंको द्युतिसे स्फुरायमान गण्डस्थलूवाले, विनयादि 
विमलरू गुणरूपी मणियोंके पिटारेके समान वे सभी चतुनिकायके देव गव॑ विमुक्त होकर अपरिमित 
संख्यामें अपने-अपने वेगगामी बाहनों समेत सौधर्मन्द्रके पास जा पहुँचे । 
जिनेन्द्रके जन्मोत्सवसे अपने जन्मको सफल मानकर वे सभी ( देव-देवेन्द्र मिलकर ) 
राजकुल ( सिद्धार्थके राजभवनमें ) आये । गुण-गरिष्ठ एवं नतशिर उस देवेन्द्रने जिनेन्द्र-माताके 
सम्मुख आकर उनके दर्शन किये तथा इन्द्राणीने माताके पास ( प्रच्छन्न रूपसे ) एक मायामयी 
बालकको रखकर तथा ( बदलेमें वास्तविक ) बालकको अपने हाथोंमें लेकर जब उसे सहस्राक्ष-- 
इन्द्रको अपित किया, तब उसने भी उसे ऐरावत हाथीपर विराजमान कर दिया। 


१५ 
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घत्ता--छण-इंदुणिहु छत्त जे तिविहु ईसाणिद घरियड। 
अरगई ' जिणहो द्यि-मव-रिणहो भत्ति-भारु वित्थारियड ॥१८श। 


१३ 
चालति चमर सह सणकुमार माहिंद-पर्वंदिय-जिणकुमार । 
भिंगार-वमर-धय-कलस-ताल दृष्पण पसूण-पडलिय-विसाल | 
रयवारणाईं बस मंगलाई बयणहई वि्रिइय मंगलाई । 
तहो पाय-पुरड पयडंत-से व णाणाबिह भत्ति करेहि देव । 
वेएण पत्त गिव्वाण-सेले आणंदिय चडबिह तियस मेले । 
जिण णाह-अकित्तिम-मंदि रेहि: कंचण-मणि-पडिसा-संद रेहि । 
जो भूसिड भुवणोयर-विसेस दहसय-फण-पंतिहि जेम सेस । 
तत्थत्थि एक्क सय जोयणाह दीहत्तं दीहडू विसाल । 
पिंडेन अट्ट मह-मुणि-गणेहि आहासिय केवललोयणेहि । 


घत्ता--जिणबर तणडें अइ जसु घणडे सिल-मिसेण संठिउ किल । 
ससि दल-सरिस पयणिय-हरिस परम पंडु-णामेण सिल ॥१८३॥ 


१४ 
तहे उबरि परिद्ठिय तीणि पीढ पंच सय-चाव-मिय रयण गीढ । 
तहें उबरे मयंदासणु विहाइ एक्केक्क-फु रिय-माणिक्कराई । 
पंच सय-चाव-उनच्चत्ततेण. पंच सय-अद्भ पिहुलत्तणेण । 
तहि विणिवेसिवि तिल्लोकछणाहु परमेसरु तित्थंकरु अणाहु। 
मज्थिसई पास सिंहासणेस दइ पढम-इंद सई सोहणेस । 
पारद्ध पवरु जम्माहिसेड देवहि जय जय सदृहि समेड। 
जिण णाह-एहबण-विहि संभरेवि आसुरगिरि-खीरंबुहि धरेवि । 
अविरल सुर मयरुघेवि पंति अवरुप्पर रइ अप्पहि चबंति। 
सर दूरुज्झिय-छोयण-निवेस वारह-जोयण-मज्झ-प्पएस । 
कृणय-मय-कलूस-नीलुप्पलेहि पच्छाइय-मुह पूरिरय जेलेहि । 
वज्जंतहि झंज्लरि-काहलेहि सर-कय-जय-जय-कोलाहलछेहि । 
कलसहि दहसय-अद्दोत्तरेहि अहिसित्त जिणेसरु सुरवरेहि । 


घत्ता--भव-भय-हरणु सिव-सुह-करणु जिणु अणंतवीरिड घुब । 
इड सण मुणेवि इंदंगणिवि बीरु णामु धरि संथुड ॥१८४॥ 
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घत्ता--( ऐरावत हाथीके ऊपर ) पृणमासीके चन्द्रमाके समान, जो तीन प्रकारके छत्र थे, 
उन्हें भक्तिभारका विस्तार करनेवाले ईशानेन्द्रने भवऋणसे उऋण करनेवाले जिनेन्द्रके आगे 
धारण किया ॥१८२॥ | 


१३ 
इन्द्र नवजात शिशको ऐराबत हाथोपर विराजमान कर अभिषेक हेतु 
सदल-बल सुमेरु पर्वतपर ले जाता है 

( ऐरावत हाथीपर विराजमान नवजात-शिशु-जिनेन्द्रके ऊपर ) सानत्कुमार--इन्द्र 
स्वयं ही चमर ढुरा रहे थे तथा माहेन्द्र जिन-कुमारकी वन्दना कर रहे थे। भृंगार, चमर, ध्वजा, 
कलश, विशाल ताल वृन्त ( पंखा ), दर्पण, प्रसुन--पुष्ष पटल एवं रजोवारण ( छत्र ) रूप 
मांगलिक अष्ट मंगलरू-द्रव्योंकी भव्यजनोंने धारण किया। अन्य देवगण उन जिनेन्द्रके चरणोंके 
सम्मुख सेवाएँ करते हुए विविध प्रकारसे अपनी भक्ति प्रकट कर रहे थे । 

आनन्दित हुए वे चतुनिकाय देव मिलकर वेगपुर्वंक उस सुमेरु-पव॑तपर पहुँचे, जो स्वर्ण एवं 
“ मणि निर्मित जिनेन्द्र-प्रतिमाओंसे अलंकृत अक्ृत्रिम मन्दिरोंस शोभायमान एवं भुवनमें अद्वितीय था 
तथा जो ऐसा प्रतीत होता था, मानो दस सहस्न फणावलियोंवाला शेषनाग ही हो । 

वहाँ केवलज्ञानरूपी नेत्रधारी महामुनियों द्वारा कथित १०० योजन हरूम्बी, लम्बाईसे आधी 
चौड़ी ( अर्थात्‌ चौड़ाईमें ५० योजन ) तथा ८ योजन मोटी-- 

घत्ता--चन्द्रमाके समान, हष॑को प्रकट करनेवाली, श्रेष्ठ पाण्डु नामक एक शिला है, जो 
ऐसी प्रतीत होती है, मानों जिनवरका गम्भीर यश ही उस शिलाके बहाने वहाँ आकर स्थित हो 
गया हो ॥१८३॥ 

१४ 
१००८ स्वर्ण कलशोंसे अभिषेक कर इन्द्रने उस नवजात शिशुका नाम राशि 
एवं रूग्तके अनुसार बोर” घोषित किया. 

उस पाण्डुकशिलामें रत्वतजटित तीन पीठ बने हुए हैं तथा माणिक्य-राजियोंसे स्फुरायमान 
प्रत्येक पीठ पाँच-पाँच सो धनुष प्रमाण है। उस पाण्डक-शिल्ाकी ऊपरी पीठपर एक मुमेन्द्रासन 
सुशोभित है जो ऊंचाईमें ५०० धनुष तथा पृथुलतामें २५० धनुष प्रमाण है। उसपर पाप-विकार 
रहित त्रैलोक्यनाथ, परमेश्वर, तीर्थंकरकों विराजमान करके मध्यके पाइ्व॑वर्ती सिहासनपर दोनों 
ओर प्रथम एवं द्वितीय--सौधमेंन्द्र ( दायीं ओर ) एवं ईशानेन्द्र ( बायीं ओर ) ने स्वयं ही स्थित 
होकर देवों द्वारा जय-जयकारकी ध्वनियोंके साथ विधिपूर्वक जन्माभिषेक प्रारम्भ कर दिया। 

जिननाथके न्हवनकी विधिका स्मरण कर सुमेरु पव॑तसे लेकर क्षीरसागर तक देवोंने 
समुद्रको रौंद देनेवाली अविरल पंक्ति बनायी और परस्परमें “लो ( लीजिए )” “दो ( दीजिए )” 
इस प्रकार कहने लगे। दूरसे ही लोचनोंकी टिमकारको छोड़ देनेवाले ( अर्थात्‌ निनिभेष दृष्टि- 
वाले ) देवेन्द्रोंने १२ योजन प्रमाण प्रदेशमें जलसे परिपूर्ण एवं नील-कमलों द्वारा आच्छादित मुख- 
वाले १००८ स्वर्ण कलशोंसे झल्लर एवं काहल बजाते हुए तथा देवों द्वारा जय-जयके कोलाहुल- 
पृवंक जिनेश्वरका अभिषेक किया । 

घत्ता--भवरूपी भयको हरनेवाले, शिव-सुखको देनेवाले तथा अनन्त वीय॑ँवाले जिनेन्द्र ध्रुव 
हैं, इस प्रकार मनमें विचार कर इन्द्रने (राशिफल आदिकी गणना कर) उस नवजात शिशुका नाम 
वीर घोषित कर उनकी ( इस प्रकार ) स्तुति की ॥१८४॥ 
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जय तिजय-णलिण-चण-दिवसयर खल-पलय । 
जय विगय-मल कमल-सरिस-मुह गय-विमरू । 
जय अमर-णर-णियर-गयण यर-सिर-तिलुय | 
जय अभय भर हिय विमलयर-गुण-निलेय । 

जय अलछूस ससि-किरण जय भरिय-मुवण-यरू । 
जय अमर-विहिय-थुवि-रब-झुणिय-गयण-यल । 
जय सदय दिय दुरिय हय-जणण-जर-मरण । 
जय विहिय जय दसण रइ रमण विसमरण | 
जय विसए विसि विसम-विसहरण मह-पिवर । 
जय ण्हवण-जल-धवल-पवह-घुव-गिरि-विवर । 
जय असम-समसरण सुविरयण-सिरिसहिय । 
जय णिहिल-णय-णिवहँ विहि-कुसछ पर-सहिय । 
जय सयणु जुइ-पहय-सिरि तविय-सुह-कणय । 
जय दुलद्दयर-परम-पय-पउर-सुह-जणय । 

जय दुसह मय जलहि परिमहण सुक्खुहर | 

जय असम-सिरि-सहिय पहरिसिय-सुर-कुहर । 


[ ९. १५, १- 


घत्ता--पुणु तम हरहिं सुरमण हरहिं सो भूसणहिं समश्चिउ । 
सहुँ अच्छरहिं गय मच्छरहिं सईं सुरणाहु पणच्चिउ ॥१८०॥ 


१६ 


पुणु मरुबह णीयड सुरबरेहिंँ 
गेहरग वद्धुधय रम्मसाणे 

पियरह अप्पिड खय देह रुक्‍्खु 
तुम्हरह महोउ इय तणुरुहमसु 
णेविणु सुर-महिहर-णिस्सलेण 
अहिणउ तुम्हहँ सुड अरिहु एहु 
इय भणि कुसुमाहरणं बरेहिँ 
आहासिबवि णामु जिणाहिवासु 
आपणंद-भरिय मणि णिय-विमाणें 
जिण जम्महो अणुदिणु सोहमाण 
सियभाणु-कला इब सहूँ सुरेहिं 
देहमें दिणि तहो भववहु णिवेण 


१५, १. 72, छे । २, 2, ये । 





सो बीरणाहु जिणु णियकरेहिं। 
कुंडडरि सुरेसर-पुर-समाणे । 
पुत्तावहरण-संजाड दुक्‍्खु । 
पडिबिंबु करेवि सररुह-मुहासु । 
अहिसिचिउ खीरोवहि-जलेण | 
संतत्त-सुबण्ण-सरिच्छ-देहु । 
पुज्जेवि जिण-पियर विलेव्णेहिं । 
कुछ-कमल-सरोय-दिणाहिबास । 
गय सुरवरे मणियर-भासमाणे । 
णियकुल-सिरि देक्खेवि बड़माण । 
सिरि-सेहर-रयणिहिं भासुरेहि । 
किव वड्ुमाणु इउ णाम्रु तेण । 


१६. १. ४. ५. बद्धयय । २. 0, दहमईं दिणि तहो भव । ३, 4, ५. "हट | 
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१७ 
इन्द्र द्वारा जिनेन्द्र-स्तुति 


“त्रिजगतुरूपी कमल वनके लिए सूर्यके समान तथा कर्मरूपी खलोंको नष्ट करनेवाले ( हे 
देव ) आपकी जय हो । विगत मल, कमर सदृश मुखवाले तथा विमल गतिवाले ( हे देव ), 
आपकी जय हो। देवों, मनुष्यों एवं विद्याधरोंके शिरोमणि ( हे देव ) आपकी जय हो। अभयदान- 
से परिपूर्ण हृदयवाले तथा विमलतर गुणोंके निलय ( हे देव ) आपकी जय हो। शशि-किरणोंके 
समान सोम्य वाणी वाले ( हे देव) आपकी जय हो । अपनी जयसे भुवनको भर देने वाले ( हे 
देव ) आपकी जय हो । देव विहित-संगीतसे ध्वनित गगनतलवाले ( है देव ) आपकी जय हो। 
हे दयाल॒, पापोंको नष्ट करनेवाले, जन्म, जरा एवं मरणको नष्ट करनेवाले ( हे देव ) आपकी जय 
हो । इन्द्रियों एवं मनपर विजय प्राप्त करनेवाले, इन्द्रिय-दमनमें रतिवाले तथा काम-भोगोंका 
विस्मरण करनेवाले (हे देव) आपकी जय हो। विषयरूपी विषम-विषधरके महाविवरको 
निविष करनेवाले ( है देव ) आपकी जय हो । अपने अभिषेकके जलके धवल प्रवाह द्वारा गिरि- 
विवरको धो डालने वाले ( हे देव ) आपकी जय हो। अनुपम समवशरण की शुभ-रचनाकी श्रीसे 
सुशोभित ( है देव ) आपकी जय हो । निखिल नयोंकी विधिमें कुशल एवं परहितकारी ( हे देव ) 
आपकी जय हो। तप्त निर्मल स्वर्णके समान सुन्दर शरीरकी द्युति--प्रभाकी श्रीसे सम्पन्न (हे देव) 
आपको जय हो। दुलंभतर परमपदके प्रचुर सुखोंके जनक ( हें देव ) आपकी जय हो । दुस्सह मत- 
रूपी समुद्रके परिमथनसे उत्पन्न ( झूठे-- ) सुखोंको हरनेवाले ( हें देव ) आपकी जय हो । अनुपम रे 
श्रीसे समुद्ध तथा देव-पर्वंतको हर्षित करनेवाले ( हें देव ) आपकी जय हो । 

धत्ता-पुनः उस इन्द्रने देवोंके ममका हरण करनेवाले तथा अन्धकारके नाशक आभूषणों 
द्वारा वीरकी पूजा की और अप्सराओंके साथ मात्सर्य रहित होकर सुरनाथ--इन्द्रने स्वयं ही नृत्य 
किया ॥१८५॥ 


१७० 


१६ 
अभिषेकके बाद इन्द्रने उस पुत्रका वीर नासकरण कर उसे अपने माता-पिताको 
सोंप दिया। पिता सिद्धार्थने दसवें दिन उसका नाम वर्धभान रखा | 

( स्तुति-पुजाके बाद ) पुनः वे सुरवर ( सुमेरु पर्व॑तसे ) वीर-जिनको हाथथोंहाथ लछेकर वायु- 
मार्गसे चले और इन्द्रपुरीके समान उस कुण्डपुरमें ध्वजा-पताकाओंसे सुसज्जित भवनमें ले आये 
और देहरूपी वृक्षके क्षयकारी पुत्रापहरणके दुखसे दुखी माता-पिताको अपित किया ( और निवेदन 
किया )--आपके महान्‌ उदयवाले कमल सदृश मुखवाले पृत्रकी प्रतिकृति बनाकर उसे रखकर 
तथा इस पुत्रकों लेकर सुमेरु पव॑तपर ( ले गये थे फिर ) क्षीरोदधिके निर्मेलडजजलसे उसका अभिषेक . 
किया है। तपाये हुए सोनेकी कान्तिके समान देहवाछा आपका यह अभिनव ( नवजात ) शिशु. 
अरहन्त-पदके योग्य होगा ।” इस प्रकार कहकर श्रेष्ठ पृष्पाभरणों तथा विलेपनोंसे जिनेन्द्रके माता- 
पिताकी पूजा कर कुलरूपी कमरू-पुष्पोंक लिए सूर्यके समान उन जिनाधिपका 'वीर' यह नाम 
बताकर आननन्‍्दसे परिपूर्ण मनवाले सुरवर मणि-किरणोंसे भासमान अपने विमानमें बैठकर वापस 
लौट गये । जिनेन्द्रके जन्मकालसे ही प्रतिदिन अपने कुल-श्रीको चन्द्रकलाके समान शोभा समृद्ध एवं हि 
. बुद्धिगत देखकर मस्तक मुकुटोंमें जटित, रत्नकिरणोंसे भास्वर सुरेन्द्रोंके साथ उस राजा सिद्धार्थने ४ 
दसवें दिन अपने उस पुत्रका नाम वर्धमान' रखा। .. 


40 


0 


२१६ 


बड़माणचरिउ 


[ ९. १६. १३- 


घत्ता--जिण पय रय हो दह सय-भवहो आणए घणडउ समप्पइ । 
तहो भूसणई [ गँय दूसणई ] हियइ न किंपि वियप्पई ॥१८६॥ 


सिय पक्खे ससि व वड॒इ सहेण 
अण्णहि' दिणे तहो तिजए सरास 
चारण-मुणि-विजय-स संजएहि 
एकहि दिणे वड-महिरुहि स-डिशथ्ु 
देक्खेवि सुरेण सईं संगमेण 

वेढिउ बडमू छु फणावीहिं 

त॑ णिएवि वाल णिवडिय-रएण 
लीलएँ ठवंतु पय-बड़माणु 

उत्तरिड बडुहो गयसंकु जाम 
हरिसिय-मणेण तहो जिणवरासु 
अहिसिंचिवि कणय-कलूस-जले हिं 
मह॒वीरु णाम्मु किउ तक्खणेण 


१७ 


जिण बरु सहूँ भव्व-मणोरहेण | 
किउ सम्मइ णामु जिणेसरास । 
तदंसण-णिग्गय-संसएहि । 
सम्मइ रमंतु परिमुक्त-डिभु । 
विड रुव्वेविणु तासण-कएण । 
दह-सयहि णोहिं दीवावलीहिं । 
जो जेल्थु तेत्थु भाविय भएण । 
तहो फणिणाहहो सिरि रलद्ध माणु। 
जाणेवि णिच्भउ देवेहिं ताम | 
हरिसिड सरूड परमेसरासु । 
पुलिधि आहरणहिं णिम्मलेहिं । 
जाणिड असेस-तिहुबण-जणेण । 


घत्ता--सो परम जिणु कवडेण विणु रमईं जाम सहु बालूहिं । 
खेयर-णरहिं फणिवइ-सुरहि मणु हरंतु सोमारूहिं ॥१८७॥ 


परिहरियउ ताम सिसुत्तणेण 
आहढिंगिड णव-जोग्वण-सि री9 
तहो तणु सह-जायहिं दहगुणेहिं 
हुउ सत्त-हत्थ-विर्गहु रवण्णु 
अमरोवणीय-भोय ह भवारि 
जावच्छइ जिणु ता गछिय तासु 
एत्थंतरे किपि णिमित्त देक्खि 
अवहिए चितइ सभवाहईं णाहु 
इंदिय-वितित्ति विसएसु जास 
मउडामर णाणा-मणियरेहि 


१८ 


कइवय-वच्छर हिं' अणुक्कमेण । 
पियकारिणि-पुत्त मणोहरी9 । 
सिउ णस्सेय-पुरस्स रेहिं । 
कणियार-कुसुम-संकास-बण्णु । 
भुृंजतु कोह-सिहि-समण-वारि | 
बच्छरई तीस णिज्लिय-सरास । 
खण मंगुरु तणु भउ-भोड छेखि । 
परिवाडिया वि पयणय सणाहु। 
लोयंतिय देव पहुत्त ताम । 
सुरधणु करंतु णहँसुहयरेहि । 


घद्ा--तहो पयजुवईं सुरयण-थुवईं णबंवि सविणड पयासहि । 
ते विमछ-मण सणरुह-दरूण गयणदिय आहासहि ॥१८८॥ 





४. 0. ]. ४. प्रतियोंमें यह चरण तुदित है। प्रसंगवश अनुमानसे 'गय दूसणई' पद संयुक्त किया 
गया हैं। ५. व्यावर प्रतिमें ९१६॥११ एवं ९१६१२ की पंक्तियाँ मूल प्रतिकी पृष्ठ सं, ६६ ख के 


ऊपरी हाँसिएमें परिवर्तित लिपिमें अंकित हैं । 


. १७. १-३. 70. ससि वडुइ । .. ४. ससिठ बटहुइ। ४. 0. इ।५. ]. ४. णी । ६. 0). णि। 


९. १८, १२] हिन्दी अनुवाद २१७ 


धत्ता--इन्द्रको आज्ञासे धनदने बिना किसी विकल्पके समस्त भवोंकों जला डालनेवाले 
जिनेन्द्रके पदोंमें [ निर्मेंह ] उन आभूषणोंको समपित कर दिया ॥१८६॥ 


१७ 
वर्धमान शीघ्र ही 'सनन्‍्मति' एवं महावीर” हो गये 

शुक्ल पक्षमें जिस प्रकार चन्द्रमा वर्धनशील रहता है उसी प्रकार वे जिनवर भी भव्य- 
मनोरथोंके साथ सुखपूर्वक बढ़ने लगे । विजय एवं संजय नामक चारण भुनियोंका उन जिनेश्वरके 
दर्शन मात्रसे ही ( तात्तविक ) सन्देह दूर हो गया अतः उन्होंने अगले दिन ही उन त्रिजगदीश्वर 
जिनेश्वरका सन्मति' यह नामकरण कर दिया । 

अन्य किसी एक दिल वे सन्‍्मति वर्धमान अन्य बालकोंके साथ वृक्षारोहंणका खेल खेल रहें 
थे। उसी समय उन्हें अपने साथी बालकोंसे दूर हुआ देखकर संगम नामक देवने उन्हें सत्त्रस्त करने 
हेतु स्वयं ही विक्रिया ऋद्धि धारण की तथा दीपावलिके समान प्रज्वलित सहस्न फणावलियोंवाले 
भुजंगका वेश धारण कर उस वटमूलको घेर लिया। उस भुजंगको देखकर अन्य बालक तो 
वेगपुर्वक कूद पड़े और भयभीत होकर जहाँ-तहाँ भाग गये । किन्तु सम्मान प्राप्त वे वर्धभान छीला- 
पूर्वक ही उस फणिनाथके सिरपर अपने पेर जमाकर निःशंक भावसे उस वट-बुक्षसे उत्ते, तब 
उस संगमदेवने निर्भग जानकर हर्षित मनसे उन परमेश्वर जिनवरको अपना ( वास्तविक ) स्वरूप 
दिखाया एवं स्वर्ण कलशके निर्मल जलोंसे अभिषेक कर आभरणोंसे सम्मानित किया और उनका 
नाम महावीर रख दिया, जिसे समस्त त्रिभुवनके लोगोंने तत्काल ही जान लिया। 

घत्ता--निष्कपट वे परम जिन महावीर जब अपनी सौन्दर्य-श्रीसे बालकोंके साथ रम रहे 
थे ओर विद्याधरों, मनुष्यों एवं नागदेवोंके मनोंका अपहरण कर रहे थे ॥|१८७॥ 


१८ 
तीस वर्षके भरे यौवनमें ही महावीरको वेराग्य हो गया । 
लोकान्तिक देबोंने उन्हें प्रतिबोधित किया 

प्रियकारिणीके उस पुत्र महावीर--वर्धभानने कतिपय वर्षोके बाद अनुक्रमसे शेशवकाल 
छोड़ा और नवयौवनरूपी मनोहर श्रीका आलिगन किया। अर्थात्‌ वे युवावस्थाको प्राप्त हुए । 
उनका शरीर जन्मकालसे ही निःस्वेदत्व आदि दस ( अतिशय ) गुणोंसे विभूषित तथा कनेर- 
पुष्पके वर्णके समान सुन्दर एवं सात हाथ ( ऊंचा ) था। क्रोधरूपी शिखि ( --अग्नि ) को शमन 
करनेके लिए ( वारि-- ) जलके समान तथा भवोंको नाश करनेवाले वर्धमान देवोपनीत भोगोंको 
भोग रहे और ( इस प्रकार ) कामबाणको जीत लेनेवाले उन प्रभुकी आयुके जब ३० वर्ष निकल 
गये, तब उसी बीचमें किसी निमित्तको देखकर ( उन्होंने ) शरीरभोगोंकी क्षण-भंगुरताको समझ 
लिया । नय-नीतिवान्‌ उन जिनेन्द्रनाथने अवधिज्ञानसे अपने पूर्ब-भवों तथा तत्सम्बन्धी विपत्तियों- 
की परिपाटीका विचार किया। जब उन्हें इन्द्रिय-विषयोंमें वितृप्ति हो रही थी कि उसी समय 
नाना प्रकारकी सुखकारी मणि-किरणोंसे नभस्तलमें इन्द्रभनुषकी शोभा करनेवाले मुकुटधारी 
लौकान्तिक देव वहाँ आ पहुँचे । ह 

घत्ता--देवगणोंने उनके पद-युगलूमें विनयपुरवँक नमस्कार कर स्तुति प्रकाशित की। निर्दोष 
मनवाले तथा कामबाणका दलन करनेवाले गगनस्थित उन देवोंने उन महावीरको (इस प्रकार) 
प्रतिबोधित किया--१८4॥ . - 

२८ 


१५ 


१० 


(१ 


0 


२१८ 


णिक्खबण-बेल्ल-संपत्तर हि. 
तव लच्चछछिए णं सईं सहरसेण 
सह-जाय-विमल-णाणत्तएण 
पडिबुद्ध भव्व लेसहिँ परेहिँ 
णिग्घाइ कम्स-पयडिड तवेण 
भासेविणु पुणु सिद्धिह उबाड 
संबोहि भव्व-जीवई जिणेस 
इय-भणि सुररिसि गय गेहि जाम 
गुरु-भत्ति-णविड साणंदकाउ 
पुज्जिउ विहिणा भयवंतु तेहिँ 
सई णिग्गड णयणाणंदिरासु 


वड़साणचरिउठ 
रे 


[९, १९, १-० 


वज्िय घर-पुर-परिवारणेहिं। 
पेसिय दूई संगम-कएण | 
जुत्तदो तृह मुणिय-जयत्तएण । 
किह कीरइ संबोहणु सुरेहि । 
उप्पाइवि केवलु तकखणेण । 
णिण्णासिय-सीसण-भवसहाउ । 
भव वास-विहीयईं सुद्धलेस । 
सरहसु संपत्त तुरंत ताम । 
चजवबिहु विसुद्ध मणु सुर-णिकाडउ | 
अहिसिंचेबि मणि-मय-भूसणेहि । 
जिणु सत्त पयाई समंदिरासु । 


घत्ता--पुणु रयणमय गयणयलछे गय ससिपह सिवियहि चडिवि जिणु। 
चल्लिउ पुरहो सुर-मणहरहो जण वेढिउ चुब-मुच-रिणु ॥१८८॥। 


बणु णायसंडु णामेण एवि 
फलिहमय-सिलायले वइसरेवि 
विप्फुरियाहरणईं परिहरेवि 
आगहणमासे दसमी दिण॑म्मि 
विरएवि छट्ठ दिक्खिउ जिणिदु 
छुअ पंचमुद्ठि फेसई जिणासु 
मणि-भायणे करेवि सुरेसरेण 
खीराकूवारि-णिवेसियाई 

्तं पणवेष्पिणु गय णिहिल देव 
तक्खण मणपज्जवु णाणु तासु 
अवरहि दिणे जिणु मज्झन्न-यालि 
कूछडरि दयालंकरिय-चित्त 


२० 


जाणहो जिणु-सामिडउ उत्तरेवि । 
पुव्वामुहेण सिद्धईं सरेवि । 

सुह-रिउ तिण-सणि-समु मणु करेवि | 
अत्थइरि-सिहरि पत्तइ इणम्मि | 
हरिसिड सुरवइ-णरवइ-फर्णिदु | 
तणु कति-पराजिय-कंचणासु । 
सयमेवष संमरिय जिणेसरेण । 
अमयासणगणहिँ पसंसियाह । 
णिय-णिय णिवास विरएवि सेव | 
उप्पण्णउं सहु रिद्धिहि जिणासु । 
दस-दिसि पसरिय रवि-किरण-जाहि। 
सम्मइ पइट्ट भोयण-णिमित्त । 


घत्ता--णिड तहों पुरहो मोहिय-सरहो णामे कूछुं मणिज्जइ | 
अणुवय-सहिड संसय रहिड जो पाठयहि पढिंज्जइ ॥॥१९०॥ 


|] 


श्रुत् हे जे णे । । । 
२०, १. 7. ], ए, णे। २. 0. 3॥। 


९., २०, १४ ] हिन्दी अनुवाद २१५०, 


की 
लोकान्तिक देवों द्वारा प्रतिबोध पाते हो महावीरने गृहत्याग कर दिया 

“है भव्य, अब निष्क्रमण वेला आ गयी है। घर, पुर एवं परिवारको छोड़िए । तपोलक्ष्मीने 
समागम करनेको इच्छासे हष॑पुवंक स्वयं ही मानो उस बेलारूपी दूतीको ( आपके पास ) भेजा है। 
( हे भव्य ) जन्मकालसे ही आपको विमल ज्ञानत्रय उत्पन्न है। आप जगत्वयका विचार करने- 
वाले तथा उत्टृष्ट लेश्याओंसे प्रतिबुद्ध हैं। ( हम-जैसे सामान्य ) देव आपको क्या सम्बोध करें ? 
तपस्या कर (आप) कर्म प्रकृतियोंका घात कीजिए ओर तत्क्षण ही केवलज्ञानको उत्पन्न कीजिए ।” 
उन देवोंने मोक्षसिद्धिके उपायोंको बताते हुए ( आगे ) कहा--”भोषण भव-स्वभाव ( जन्म ) का 
निर्दलन करनेवाले तथा शुद्ध लेश्याधारी हे जिनेश, आप भव-वाससे भयभीत भव्य प्राणियोंको 
सम्बोधित कीजिए ।” 

इस प्रकार प्रतिबोधित कर वे सुर ऋषि ( लौकान्तिक देव ) जैसे ही अपने निवास-स्थलको 
लोटे कि तभी तुरन्त ही वहां हृषित मनवाला इन्द्र आ पहुँचा । उसने आनन्दसे भरकर गुरुभक्ति- 
पूर्वक वर्धभानको नमस्कार किया। उसके साथ विशुद्ध मनवाले चारों निकायोंके देव भी थे । 
मणिमय आभूषणोंवाले उन देवोंने भगवान्‌का विधिवत्‌ अभिषेक कर पूजा की। नेत्रोंको आनन्दित 
करनेवाले वे जिनेन्द्र स्वयं ही अपने राजभवन ( का परित्याग कर वहाँ ) से निकले और सात पद 
( आगे ) चले-- 

घत्ता--पुनः नभस्तलमें स्थित रत्नमय चन्द्रप्रभा' नामकी शिविका--पालकीमें चढ़कर 
वे जिनेन्द्र देवोंक ममको अपहरण करनेवाले उस कुण्डपुरसे ( बाहरकी ओर ) चले। ऐसा प्रतीत 
होता था, मानो भव्यजनोंसे वेष्टित इस भुवनका ऋण चुकाने ही जा रहे हों ॥१८०॥ 

जे २० 
महावीरने नागखण्डमें षष्ठोपवास-विधिपृवंक दीक्षा ग्रहण की । 
वे अपनी प्रथम पारणाके निमित्त कुलपुर नरेश कूलके यहाँ पधारे 


नागखण्ड तामक वनको आया हुआ जानकर महावीर जिनेन्द्र शिविकासे उतर पड़े और 
एक स्फटिक मणि-शिलापर बेठकर पूर्वाभिमुख होकर सिद्धोंका स्मरण कर स्फुरायमान आभूषणोंका 
परित्याग कर, मित्र, शत्रु एवं तृण-मणिमें समभाव धारण कर अगहन मासकी दसमीके दिन जबकि 
सूर्य अस्ताचल शिखरपर पहुँच रहा था उसी समय वे षष्ठोपवासकी प्रतिज्ञापूर्वक दीक्षित हो गये । 
( यह देखकर ) सुरपति, नरपति एवं नागपति हषित हो उठे । रा 

स्वर्णाभाको भी पराजित कर देनेवाली शरीरकी कान्तिवाले उन जिनेन्द्रने पंचमुष्टि केशलुंच 
किया । तब सुरेश्वरने जिनेश्वरका स्मरण कर स्वयं ही ( लुंचित केश ) मणिभाजनमें बन्द कर 
देवगणों द्वारा प्रशंसित क्षीरसागरमें प्रवाहित कर दिये । ( तत्पश्चात ) उन जिनेन्द्रको प्रणाम कर 
समस्त देव-समूह ( अपने-अपने योग्य ) सेवाएँ ( अपित ) करके अपने-अपने निवास-स्थानपर लौट 
गये । उसी समय उन जिनेन्द्रके ऋद्धियों सहित मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हुआ । अगले दिन मध्याह्न- 
कालमें जब सूर्य-किरणें दसों दिशाओंमें फेल रही थीं, तभी दया से अलंकृत चित्तवाले वे सन्‍्मति 
जिनेन्द्र भोजनत-पारणाके निमित्त कूलपुरमें प्रविष्ट हुए । 

घत्ता--देवोंको भी मोहित करनेवाले उस पुर (नगर) के नृपका नाम 'कूछ” कहा जाता था 
(अर्थात्‌ कुलपुरके राजाका नाम कूल अथवा कूलचन्द्र था)। जो अणुब्रतोंका पालक तत्त्वाथेके प्रति' 
संशयरहित था तथा जिसने पाठकों ( पाठक पदधारी विद्वान साधुओं ) के पास पढ़ा था ॥१५९०।॥ 


अाचि0 


७० 


१५ 


१५ 


0 


0 
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२१ 

विइ्न्नजँ तेण करेविणु माणु जिणिंदहो भत्तिए भोयण-दाणु । 
करेविणु भोयणु वीरु विसुद्ध विणिग्गठ गेहहो काले सुल्ड्ध । 
णहाउ तओ पडिया वसुधार पसूणहँ रिद्धि जुबा मणहार। 
पवज्िड दुढुहि धीर-णिणाड सुअंधघु समुच्छलिओ वर-बाड | 
पघोसिड देवहिं साहु स साहु सवंधउ तुद्ठ मण महि-णाहु । 
महा अइसम॒त्तय-णाम मसाणे भमंत रमंत णिरंतर साणे | 
जिणो रयणी-पडिम त्थु भवेण ण जित्त महा-उवसग्ग-वलेण | 
तओ सुहरेण महाइयवीरु कओ तहो णामु मुणेबिणु धीरु । 
अल परिहार विसुद्धि जएण जिणेण महातव रूच्छि-रएण | 
णिवारिय वम्मह-वाण-चएण समा-परिप्रिय-वारह तेण | 
महतणई रिजुकूलहे कूल सिलायले ठाइ विसाल्हो मूल । 


घत्ता--छट्ठि ज्ुएण इक्के मणेण वइसाहइ सियपक्ख हैं । 
द्समीहि दिणे संपत्तइणे अत्थइरिह तिमिरिक्ख7 ॥१०९॥ 


२२ 
णिडंहेवि घाइ-कम्मंघणाई झाणाणले जालोहिं घणाईं | 
उप्पायड केवछुणाणु तेण सिद्धत्थ-णरिंद-घर्ण घ एण । 
एत्थंतरे सो सहियड बरेहिं घाइक्खइ दृह-अइसय धरेहिं। 
हेलइ चिंतंतु असेसु छोड केवल-बलेण सम्मइय छोड | 
गुरु-भत्ति करेविणु सुरवरेहिं बंदिउ सिरि विणिवेसिय-करेहिं । 
एत्थंतरे हरिणा भणिड जास किड समवसरणु जक्खेण ताम । 
पविडछु वारह-जोयण-पमाणु णीछ्मड गयणउलु भासमाणु। 
वलय सम्मु रयणमय धूलि सारु चडद्सिहिं माण-थंभेहिं चारु । 
चडउसरवरु जललहरीहिँ मंजु परिहा-पाणिय-पायडिय कंजु । 
मणिमय वेइय-वल्ली-वर्णेहिं वेढिडउ जण-णयण-सहावणेहिं | 


घत्ता--वर विह्ि रइय सणिगण खइ्य कणय परिह परिपुन्ने 
रुप्पय मयहिँ णहयल गयहिं गोउर मुहहिँ रवण्णड ॥१९२॥ 





२१; है, 3. ४. तो ॥२. |. ५. जुवाण + 


. २७ ३:३४ ५.४] २६. 9.. पेज ॥ ३..०, . 9, है । 


९, २२. १२ ] हिन्दी अनुवाद २२१ 


२१ 
राजा कूलके यहाँ पारणा लेकर बे अतिमुक्तक नामक इमश्ञान-भूमिमें पहुँचे, 
जहाँ भव नामक रुद्रनें उन पर घोर उपसर्ग किया 

उस राजा कूलने विनयपुर्वक सम्मान कर जिनेन्द्र महावीरको भक्तिसहित आहार-दान 
दिया । समयानुसार उपलब्ध विशुद्ध आहार ग्रहण करके वे वीर जिनेन्द्र उस राजाके भवनसे पुनः 
वापस लौट गये । उसी समय आकाझसे युवाजनोंके मनको हरनेवाली ऋद्धिपृर्ण रतलवृष्टि तथा 
पुष्पवृष्टि पड़ने छगी। गम्भीर निनाद करनेवाले दुन्दुभि बाजे बजने लगे। मन्द-सुगन्धिपूर्ण वायु 
बहने लगी। देवोंने साथु-साधुका जयघोष किया । ( इन दिव्य पंचाइचयों से ) कूछ नामक वह नृप 
बन्धु-बान्धवों सहित मनमें बड़ा सन्तुष्ट हुआ । 

निरन्तर भ्रमण करते रमते हुए वे जिनेन्द्र एक महाभीषण अतिमुक्तक नामक द्मशान- 
भूमिमें रात्रिके समय प्रतिमायोगसे स्थित हो गये । उसी समय भव नामक एक बलवान्‌ रुद्रते उन- 
पर महान्‌ उपसर्ग किया, किन्तु वह उन्हें जीत त सका । इसी कारण उस रुद्रने उन जिनेन्द्रको 
धीर-वीर समझकर उनके अतिवीर एवं महावीर नाम घोषित किये। 

जिनेन्द्र महावीर परिहार-विशुद्धि संयमपूर्वक महातपरूपी लक्ष्मीमें रत रहे ओर मन्मथके 
बाग-समूहका निवारण कर उन्होंने १२ वर्ष पूर्ण कर लिये। उन्होंने ऋजुकूला नदीके तटवर्ती 
महान्‌ शाल वृक्षके नीचे एक शिलातलपर बेठकर- 

घत्ता--षष्ठोपवासपूर्वक एकाग्र मनसे वेशाख शुक्छ पक्षकी दसमीके दित, अन्धकारका क्षय 
करने वाला सूर्य, जब अस्ताचछकी ओर जा रहा था--॥१५१॥ 


११९ 


महावीरको ऋजुकूला नदीके-तोर पर केवलज्ञानको उत्पत्ति हुई। तत्पद्चात्‌ हो 
इन्द्रके आदेशसे यक्ष हवारा समवशरणको रचना की गयी 


तब ध्यानरूपी अग्निज्वालासे गहन घातिया कर्मरपी ईंधन जलाकर सिद्धार्थ नरेन्द्रके उस 
स्तनन्धय--पुत्रको केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। 

इसी समय धातिया कर्मोके क्षय होनेके कारण वे उत्तम दश अतिशयोंको धारण कर 
सुशोभित हुए । केवलज्ञानके बलसे उन्होंने शीघ्र ही समस्त लोकालोकको समझ लिया। सुरखरोंने 
भी गुरु-भक्ति करके तथा माथेपर हाथ रखकर ( उनकी ) वन्दना की । 

इसी बीचमें जब हरि--इन्द्रने आदेश दिया तब यक्षने एक समवशरणकी रचना की । वह 
१२ योजन प्रमाण विज्ञाल था, जो गगनतल में नीला-तीला जेसा भासता था। तथा जो रत्नमय 
धूलिसे बने वलयके समान शालू ( परकोटों ), चतुदिक्‌ निर्मित चार मानस्तम्भोंसे सुशोभित 
मंजुल जल-तरंगोंवाले चार सरोवरों, जलसे परिपूर्ण तथा कमल पुष्पोंसे समुद्ध परिखाओं तथा 
लोगोंके मनको सुहावनी लगनेवाली वल्ली-वनोंसे वेष्टित मणिमय वेदिका--( से वह समवशरण 
शोभायमान था ) और-- 

घत्ता--उत्तम विधियोंसे रचित, मणियों द्वारा खचित ( जठित ), कनक-मय परिधिसे 
परिपूर्ण, रौप्यमय एवं गगनचुम्बी गोपुर मुखोंसे रमणीक--॥१९२॥ द | 


२१० 


१५ 


१० 


२२२ बडमाणचरिछ' [ ९, २३. १- 


२३ 
तोरण॒हि विहंसिय घंघलेहि वर अद्डोत्तर सय मंगलेहि । 
णउ साछि वीहि चड उबवणेहि...._ ... .«« ««« «» »»« »« ««« 
तिपयार वाबि मणि मंडवेहि कीला महिहर छय मंडवेहि । 
अभरा जंतेहि विहिय रईहे पासाय सुहालय घर तईहे । 
अट्ोत्तर-अट्लोत्तर सएहि एक्केक्कु अलंकरियड धणहि । 
दह भेय महा धुव्विर घएहि. किकिणि रव तासिय रवि-हएहि । 
किंकिणि-णिम्मिय-साले सुहेण पर पउमराय-गोडर-मुहेण । 
मणिमय थूह॒हि फंसिय णहेहि किरणावलि पिहिय महागएहि । 
फलिहामर-पायार बरेहि हरि मणि मय-णेडर-सिरिहरेहि । 
तिपयारहि पीढहि सुंदरेहि वारह-कोट्रेहि मणोहरेहि । 
रयणमय-धम्म-चक्कहि फुर॑तु गंधड इहि सरहर-सिरिहरंतु । 


घत्ता--सक्क थुवि जिणु काम रिउ थम्मरहंगहो मणहरु । 
कय गमणविहि वित्थरिय दिहि णेमिचंदू-जय-सिरिहरु ॥१९३॥ 


इय सिरि-वड्ढमाण-तिस्थयर-देव-चरिए पवर-गुण-रयण-णियर-भरिए विवुह-सिरि-सुकइ- 
सिरिहर विरद्वए साहु सिरि णेसिचंदर म्णुमण्णिए वोरणाह कछाण चडक्क 
वच्नणो णाम णवसों परिच्छेठ समत्तो 0 संधि ९ 0 


जीवाद्यो जगदेकनायकजिनाधीशक्रमाम्भोजयो-- 
स्त्रेलोक्याधिपतित्रयेण नुतयोनित्यं सपर्यारत: । 
संवेगादिगुणेरलंक्ृतमना शद्धादिदोषोज्यित 
स श्रीमानिह साधुसुश्नतमतिः श्रीनेमिचन्द्रश्चिरम ॥ 





“फॉक्ीक-ललकलकेनेल- जी... ७ हे 
। 4४ प् है रू -्‌ ; कल 5 ॒ ० 
पं २३ | 4 + 4), है हि ण, हे || र्‌, 72. 3५ 4 स ५५ है 8 ४ 
हे का 


९, २३. १३ ] हिन्दी अनुवाद २२३ 


२३ 
समवशरण की अद्भुत रचना 

मेघ-समूहका विध्वंस कर देनेवाले तोरणोंपर उत्तम १०८-१०८ अंकुश, चेवर आदि 
मंगल द्रव्य सुरक्षित थे, जो भगवान्‌की विभूतिको प्रकट कर रहे थे। तथा ( गोपूरोंके भीतर ) 
नाव्यशालाएँ, वीथियाँ, अशोक, सप्तच्छद्र, चम्पक एवं आम्र नामक चार उपवन [ अशोक आदि 
चार प्रकारके वृक्ष ?] नन्‍्दा, नन्‍्दवती एवं नन्दोत्तर नामक तीन प्रकारकी वापियाँ तथा मणि- 
मण्डप, क्रीडा पर्वत एवं लता-मण्डप बने हुए थे। देव-यन्त्रों द्वारा विधिपुवंक रचित प्रासाद, 
सभामण्डप, भवन आदिकी पंक्तियाँ भी सुशोभित थीं। ( वीथियोंके चारों ओर ) एक-एक 
( वीथी ) पर मयूर, माला आदि दस भेदवाली तथा किंकिणी रवोंसे सूर्यके घोड़ोंको भी चस्त 
कर देनेवाली ऊँची-ऊँची फहराती हुई १०८-१०८ ध्वजा-पताकाएँ थीं। किकिणियों द्वारा निर्मित 
पुल्दर शालू बनाये गये जो कि पद्मराग मणियोंके द्वारा बनाये गये गोपुर मुखोंसे युक्त थे। गगन- 
चुम्बी मणिमय स्तूप बने हुए थे, जो अपनी किरणावलिसे महागजोंको भी ढेँक देनेवाले थे । 
स्फटिकके निर्मेल एवं श्रेष्ठ प्राकार हरिन्मणियोंसे निर्मित तथा नूपुरोंसे युक्त श्रीगृह ( श्रीमण्डप ) 
तीन प्रकारके सुन्दर पीठ एवं मनोहर १२ कोठे बने हुए थे। इसी प्रकार रत्नमय चक्रसे स्फुरायमान 
तथा स्वर्ग-श्रीका हरण करनेवाली गन्धकुटीसे वह समवशरण शोभायमान था । 

धत्ता--धर्मरूपी रथके लिए चक्रके समान मनोहर तथा कामरिपु उन जिनेन्द्रकी इन्द्रने 
स्तुति की। नियमित रूपसे धमंरूपी रथके चक्रका नियमन करनेवाले नेमिचन्द्रके लिए जयश्रीके 
गृह-स्वरूप कवि श्रीधरने महावीरके समवशरणमें गमनविधि ( रूपकथा ) का विस्तार दिशाओं- 
दिद्याओंमें किया है ॥१९३॥ 


. नौवीं सन्धिकी समाप्ति 


इस प्रकार प्रवर गरुण-रत्व-समुहसे भरे हुए विज्युध श्री सुकवि श्रीधर द्वारा रचित साधु 
श्री नेमिचन्द्र द्वारा अनुमोदित श्री वर्धभान तीथंकर देवचरित्र्मे श्री वीरनाथके चार 
कल्याणकोंका वर्णन करनेवाका नौवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥ सन्धि ९ ॥ 


आशीर्वाद 
जो जगत्‌के एकमात्र नायक, त्रिलोकोंके अधिपति, सुरेश, चक्रेश एवं असुरेशों द्वारा नमस्कृत 
चरणरूपी कमलोंकी पूजा-अर्चामें निरन्तर संलग्न रहता है, जो संवेगादि गुणोंसे अलंकृत मनवाला 
है, जो शंकादि दोषोंसे रहित है वह श्रीमान्‌ सुश्रुत मति एवं साधु स्वभावी नेमिचन्द्र इस संसारमें 
चिरकाल तक जीवित रहे। 


संधि १० 


२ 
तहो वीरणाह दाहिण-द्सिद्दे ठिय गुण राइय गणहर । 
पृणु कप्पामर रमणिड पवर कढिणुन्नय घण-थणहर ॥ 


पुणु अजय उवइट्ट सकतिय जोइस-बिंतर-भवणामर तिय । 
भावण-विंतर-जोइसियामर पुणु कम्रणीय क॒य॑ं कप्पामर । 
पुणु बहट्ू णर-तिरिय महिटद्ुड इय वारह-विह-गणु उबविद्ुड | 
हर विट्वरे ठिउ सहइ जिणेसरु भामंडरू जुइ णिज्निय णेसरु । 
उहय दिसहि परिणिवड॒हिं चामर जय जय सद्द भर्णति णरामर । 
भणइ व तिजय पहुत्तणु भदिह छत्तत्तउ तहो किकिणि सइह्ि । 
गंभीरारउ दुदुहि बज्जइ हरिसेण व रयणायरु गज्जइ। 
पुष्फविद्धि णिवड॒इस-सिल्ली मुह णहहों वास-वासिय आसामुद्द । 
सहइ असोड सुसाहहि' मंडिउ रत्त-गुज्ञ-रूच्छी-अवरुंडिउ । 

० ' 
एत्थंतरे णिण्णासिय मारवे अण उप्पज्ञमाण दिव्वारवे । 


घत्ता--तहो जिणणाहहो अवहि9 मुणेवि गोतम-पास तुरंतड। 
गउ सू रव३ गणियाणण छवि मजडन्मणीहि फुरंतड ॥१९७॥ 


२्‌ 
तहिं अवलोएविणु गुण-गणहरु गोत्तमु गोत्तणहंगण-ससहरु । 
विप्प वड्ूव रूवेण सुरद॑ मेरु महीहरे "्हविय जिणद। 
सई वबासवेण पुराणिड तित्तहे इंदभूइ जिणु सामिड जेत्तह । 
माणथंसु अवलो/9वि दूरहो विहडिउ माणु तमोह व सूरहो । 
पणय-सिरेण तेण गय-मारणँ गोत्तमेण महियले असमाणें | 
पुच्छिड जीव-ट्िंढि परमेसरु पयणिय-परमाणंदु जिणेसरु । 


सो वि जाय-दिव्वज्युणि भासइ तहो संदेहु असेसु विणासइ । 





१. १. ४. परिणिवहिं। २. 0. हे. । ३, 70. हु । 


सन्धी १० 


२ 
भगवान्‌की दिव्यध्वनि झेलनेके लिए गणधरकी खोज । 

इन्द्र अपना वेश बदलकर गोतमके यहाँ पहुँचता है 

: छन वीर प्रभुको दायीं ओर गुण-विराजित गणधर ( और मुनि ) स्थित थे। उनके बाद 
सुपुष्ट, कठोर, मोटे एवं ऊँचे उठे हुए स्तनोंवाली कल्पवासिनी देवांगनाएँ बेठी थीं । 

उनके बाद अन्य महिलाओंके साथ आयिकाएँ फिर ( क्रमशः ) ज्योतिषी, व्यन्तर एवं 
भवनवासी देवोंकी देवियाँ विराजमान थीं। ( उनके बाद ) भवनवासी, व्यन्तर एवं ज्योतिषी देव 
और कमनीय ( अत्यन्त सुन्दर ) कल्पवासी देव । उनके बाद मनुष्य तथा पृथिवीपर तिय॑च स्थित 

थे। इस प्रकार ( १२ सभाओंमें ) १२ प्रकारके गण ( वहाँ ) उपविष्ट थे। 


भामण्डलकी युतिसे सूर्यको भी जीत लेनेवाले जिनेश्वर सिहासनपर बेठे हुए सुशोभित हो 


रहे थे। उनके दोनों ओर चमर ढुराये जा रहे थे। मनुष्य और देव-समूह जय-जयकार कर रहे 
थे। ( भगवान्‌के सिरके ऊपर लटकते हुए ) तीनों छत्रोंमें लगी किकिणियोंके शब्द, मानो भव्य- 
जनोंके लिए. महावीरके त्रिजगत्‌ सम्बन्धी प्रभुपनेको घोषित कर रहें थे। गम्भीर ध्वनिवाले 
दुन्दुभि-बाजे बज रहें थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो हर्षसे समुद्र ही गरज रहा हो । नभस्तलसे 
समस्त दिशा-सुखोंको सुवासित करनेवाली तथा शिलीमुख--भ्रमरों सहित पुष्पवृष्टि हो रही थी। 
शाखा-प्रशाखाओंसे मण्डित तथा रक्ताभ गुच्छोंकी शोभासे सम्पन्न अद्योक-वृक्ष शोभायमान था । 

( किन्तु ) उस समय जिननाथको मिथ्यात्व एवं मार--कामनाशक दिव्यध्वति नहीं खिर 
रही थी-- 

घत्ता--तब मुकुट-मणियोंसे स्फुरायमान इन्द्रने अपने अवधिज्ञानसे ( उसका कारण ) जाना 
और ( विक्रिया ऋद्धिसे ) गणितानन--गणितज्ञ-ैवज्ञ-ब्राह्ममका वेष बनाकर वह तुरन्त ही 
गौतमके पास पहुँचा ॥१९४।॥ ह 


जियांक 


र्‌ 

गौतम ऋषिनें महावीरका शिष्पत्व स्वीकार किया तथा वही उनके प्रथम गणधर 

बने। उन्होंने तत्काल ही दादशांग श्रुतिपदोंकी रचना को 

सुमेरु पर्व॑तपर जिनेन्द्रका न्हवत करनेवाले तथा विप्रवटुकके वेषधारी उस सुरेन्द्रने गौतम 
गोत्ररूपी नभांगणके लिए चन्द्रमाके समान तथा गुण-समूहके निवासस्थलू उस इन्द्रभूति गौतमको 
देखा तथा उसे वह स्वयं ही ले आया, जहाँ कि स्वामी-जित विराजमान थे। दूरसे ही मानस्तम्भ 
देखकर उस ( गौतम ) का मान--अहंकार उसी प्रकार नष्ट हो गया, जिस प्रकार कि सूर्यके 
: सम्मुख अन्धकार-समूह नष्ट हो जाता है। उस गौतमने निरहंकार भावसे नतशिर होकर पृथिवी- 
सण्डलपर असाधारण उन परमेश्वरसे जीव-स्थितिपर प्रइन किया, जिसका उत्तर परमानन्द 
जिनेश्वरने स्पष्ट किया । उस उत्पन्न दिव्यध्वनिंको उस गौतमने समझ लिया, जिससे उस (गौतम) 

. २९ द ह ॥ 


नयी 


छ 


0 


२२६ 


- पंच सयहि दिय-सुयहोँ समिल्ले 


पुव्बण्हईं सहँ दिवखए जायड 
तम्मि दिवसे अवरण्हए तेण वि 
जिण-मुह-णिग्गय-अत्थालंकिय 


बड़माणचरिउ 


[ १९०. २. ८- 


लइय दिक्ख विप्पेण समेल्ले 
लड्धिउ सत्त जासु विक्खायड | 
सोवंगा गोत्तम णामेणवि । 
वबारहंग सुय-पय रयणंकिय । 


घत्ता-संपत्त सयलू अइसय जिणहो रयंइ थोत्त गुरु मभत्तिए। 
सेहर मणियर भासिय गयणु वित्त सत्त णियखंतिए ॥१९७।। 


जय देवाहिदेव दुरियासण 

जय रयणमय-पंचवयणासण 
जय सयलासछ केवलछ-छोयण 
जय सयलूंगि-बर्ग-मण-संकर 
जय जिणवर-तित्थयर-दि्यंवर 
जय द्यलय परिवडढ॒ण विसहर 
जय पंचेदिय-हरिण-सयाहिव 
जय लोहाहिय संथुय णीयर 
जय दिव्वज्ञणि प्रिय सुरवह 
जय धणवइ पविरइय विहसण 


रे 


जीवाजीव-विभेय-पयासण । 
चउन-ाइ भव दुक्खोह पण्णासण | 
लोयालोय भाव-अवछोयण | _ 
सिद्धि पुरंधिय संकर संकर | 
णिय जसोह णिज्िय सरयंवर | 
णिद्ारिय रइवर सर विसहर | 
छदृग्वाईरिय तिजयाहिब । 
मुह-पह-णिब्भच्छिय णवणीयर । 
तिरयण विणिवारिय असुहरवह । 
परितज्लजिय रयगणमय विहूसण | 


घत्ता--इय थुणेवि तियसणाहेण णिरु पुणु पुच्छिड परमेसरु । 
तहि. सत्तहँ तच्चहूँ सेउ णिरु तं णिसुणेवि जिणेसरु ॥१९६।॥ 


भासइ अहर-फुरण-परिव जि 
दोविह जीव सिद्ध-संसारिय 
णिन्चयर-मरु-महि-जलरू-तेयह 





१. ]. ५. हिल । 
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धर । ड्फः रा 


री 


ढे 


खयरामर नर नियरहि पुल्निउ। 
संसारिय णिय-कम्में भारिय | 
सत्त-सत्त लक्खई फुड एयहँ | 


१०, ४. ३ ] हिन्दी अनुवाद २२७ 


का समस्त सन्देह दूर हो गया | अपने ५०० द्विज-पुत्रोंक साथ मिककर उस गौतम-विप्रने (तत्काल 
ही ) सब कुछ त्यागकर जिन-दीक्षा ले ली। पूर्वाह्नमें दीक्षा लेनेके साथ ही उसे ( गौतमको ) 
७ विख्यात ( अक्षीण ) लब्धियाँ ( --बुद्धि, क्रिया, विक्रिया, रस, तप, औषधि एवं बल ) उत्पन्न 
ही गयीं तथा उसी दिन अपराह्मुमें उस गौतम नामक ऋषिने महावीर-जिनके मुखसे निगंत अर्थोंसे 
अलंकृत सांगोपांग द्वादशांग श्रुतपदोंकी रचना की । 

घत्ता--मुकुटकी मणि-किरणोंसे गगनको भी भास्वर बना देनेवाले तथा अपने क्षमागुणसे 
दत्रुको भी मित्र बना लेनेवाले ( उस ) इन्द्रने देवकृत अंतिशयों द्वारा सम्मानित ( उन ) जिनेन्द्रकी 
गुरु-भक्तियुवंक ( इस प्रकार ) स्तुति को ॥१९५॥ | 


रे 
समवदशरणमें विराजमान सन्मति महावीरकी इन्द्र द्वारा 
संस्तुति तथ। सप्त-तत्त्व सम्बन्धी प्रइन 

“दुरितोंके नाशक तथा जीवाजीवके विभेदोंके प्रकाशक हें देवाधिदेव, आपकी जय हो। 
रत्नमय पंचवद नाशइन--सिहासनवाले तथा चतुर्गत्तिह्॒प संसारके दुख-समूहको नष्ट करनेवाले हे 
देव, आपकी जय हो । केवलज्ञान रूपी नेत्रसे समस्त पदार्थोंको यथार्थरूपमें जाननेवाले तथा लछोका- 
लोकके भावोंका अवलोकन करनेवाले हैं देव, आपकी जय हो । समस्त प्राणिवर्गके मनको शान्ति 
प्रदान करनेवाले हे देव, आपकी जय हो। सिद्धिरूपी पुरन्ध्रीको वहामें करनेवाले हे शंकर, 
आपकी जय हो । अपने यश-समहसे शरदकालीन मेघोंको भी जीत लेनेवाले हे जिनवर, हें तीर्थंकर, 
है दिगम्बर, आपकी जय हो। दयारूपी छतासे विषधरको भी परिवर्तित कर देनेवाले, रतिवर-- 
कामदेवके विषेले शर--बाणोंका निर्दलन कर देनेवाले है देव, आपकी जय हो। पंचेन्द्रियरूपी 
हरिणके लिए मृगाधिपके समान हैं देव, आपकी जय हो, | छह द्रव्योंका कथन करनेवाले हैँ त्रिज- 
गाधिप देव, आपकी जय हो । लोकाधिपोंसे संस्तुत तथा नीतिमार्गके निर्माता हे देव, आपकी जय 
हो । अपने मुखकी ज्योतिसे नवनीतकी भी अवहेलना कर देनेवाले हे देव, आपकी जय हो । अपनी 
दिव्य ध्वनिसे सुरपथ ( आकाश ) को भर देनेवाले हे देव, आपकी जय हो । रत्नत्रयसे अशुभकारी 
पृथ--मिथ्यात्वका निवारण करनेवाले हे देव, आपकी जय हो । धनपति--.इबेर द्वारा प्रविरचित 
समवशरणरूपी विभूषणसे युक्त तथा र॒त्नमय विभूषणोंका परित्याग कर देनेवाले हें देव, आपकी 
जय हो ।” 

घत्ता--इस प्रकार स्तुति करके त्रिदशनाथ--इनच्द्रने परमेश्वर महावीर जिनेन्द्रसे सप्त 
तत्त्वोंके भेद सम्बन्धी प्रश्न पुछा । उसे सुनकर जिनेश्वरने--॥१९६॥ 


ढे 
जीव-भेद, जोीवोंकी योनियों और कुलक्रमोंपर महावीरका प्रवचन 
विद्याधरों, देवों और मनुष्यों द्वारा पृजित उन्होंने ( महावीर जिनेन्द्रने ) ओष्ठ-स्फुरणके 
बिना ही सप्ततत्त्वों पर इस प्रकार प्रवचन किया-- 
सिद्ध और संसारीके भेदसे जीव दो' प्रकारके होते हैं। अपने कर्मोंके भारको ढोनेवाले जीव 
संसारी कहलाते हैं । नित्य निगोद, इतर निगोद, वायुकायिक, पृथ्वीकायिक, जलकायिक और 
लेजोकायिक जीवोंकी ( प्रत्येककी ) स्पष्ट रूपसे ७-७ लाख योनियाँ हैं । 
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वियलिंदियहँ मुर्णिद समक्खहि 
चारि-चारि लक्खई नारइयहेँ 
पत्तेयावणियहँ दह लक्खई 

इय चउरासी लक्खई जोणिएें 
महि-कायह जडयण दुल्लक्खई 
जल कायहि सत्त जि सिहि कायह 
अद्दावीस वणप्फइ कायह 
वियलिंदियहँ कमेण समीरिय 
पंचेंदिय जलयरह णरक्खिय 
पक्खिहुँ वारह दह चउ चरणहू 
पंचवीस णारयह णरह जिह 


वदुसाणचरिउ 


[ १०, ४, ४- 


विण्णि-विण्णि ढक्खई उवलक्खद्दि । 
हुंति ण एत्थु भंति सुर तिरियह । 
जिह तिह णरहू चजउरह लक्खई | 
सयलर मिलिय हवंति दु्न खोणिए | 
वाईस जि कुल फोडिड लक्खई । 
तिण्णि सत्त जाणहि मरू कायहँ। 
जिणवर भणियागम विक्खायह | 
सत्त अट्टू णब भँति णिवारिय | 
अद्ध विमीसिय वारह लरुक्खिय | 
णव पउत्त उर-परि संसरणह । 
चउद॒ह छठ्वीस जि अमरद्द तिहद । 


घत्ता--पंचास कोडि सहसे हि. णव णवइ कोडि लक्खेहि सहु | 
एक जि फोडा कोडी हवइ सयल मिलिय पुव्वुत्तरहँ ॥१०ज। 


आयहिं ते भमंति दुह-गंजिय 
हुंति अणेय वियल पंच दिय 
सण-वय-तणु-कय-करणाहारह 
ज॑ निव्बत्तणु करणहो कारणु 
त॑ जिणणाह छव्बिहु भासिड 
भिण्ण-मुहुत्त थाइ अहम जिड 
दह बच्छर सहास णिवसइ जिंह 
तेतीसंवुरासि परम मुणि 
एडंदियह चारि पह्नत्तिड 

. पंचोंदिड असण्णि जा तावहि 





२.]. ०, ण॑ । 


ज 


आअण्णण्णंगय राए राजय | 

पंच पयार भणिय एइंदिय। 
परमाणुवह सगुण-वित्थारहँ । 

त॑ पत्नतिओं फुड अणिवारणु । 
मंद सइल्लहु संसठ णासिड | 
अमुणंतठ स-हियए अप्पह्दो हिड। 
णरय-णिवास-सुरावासउ तिह। 
पल्‍लइ तीणि नरय तिरियह सुणि। 
वियलिंदियह पंच पण्णत्तिड । 


 जाणवंत मुणिवर परिभावदि । 


१०. ५. १० ] हिन्दी अनुवाद २२९, 


मुनीन्द्रोंने विकलेन्द्रियोंकी २२२ लाख योनियाँ उपलक्षित की हैं। नारकियों, देवों और 
पंचेन्द्रिय तिर्यच्रोंकी ४-४ छाख योनियाँ होती हैं, इसमें कोई भ्रान्ति नहीं । 

प्रत्येक वतस्पतिकी जिस प्रकार १० लाख योनियाँ होती हैं, उसी प्रकार मनुष्योंकी 
१४ लाख | इस हम प्रकार कुल ८४ लाख योनियाँ होती हैँ, वे सभी मिलकर दुखकी क्षोणी-भूमि हैं । 

इजनों द्वारा दुलक्ष्य पृथिवीकायिक, जीवोंके २२ लाख कुलकोटि हैं। जलकायिक जीवोंके 
७ लाख कुलकोटि, अग्निकायिक जीवोंके ३ लाख कुलूुकोटि एवं वायुकायिक जीवोंके ७ छाख 
कुलकोटि और वनस्पतिकायिक जीवोंके २८ छाख कोटिकुल हैं ऐसा जिनवरों द्वारा कथन आगमोंमें 
विख्यात है। विकलेन्द्रियोंके क्रमशः ७, ८ और ५ छाख कोटि कुल कहे गये हैं। इस कथनसे 
( अपनी ) भ्रान्तिका निवारण कर लीजिए । 

पंचेन्द्रिय अमनस्क जलचर तिय॑चोंके आधा मिलाकर १२ लाख ( अर्थात्‌ साढ़े बारह लाख ) 
कुल कोटि हैं। पंचेन्द्रिय नभचर पक्षी तिय॑चोंके १२ छाख कुल कोटि ओर पंचेन्द्रिय स्थलचर 
चतुष्पद तियँच जीवोंके १० छाख कुल कोटि हैं। उरपरिसंसरण करनेवाले ( सर्प आदि ) पंचेन्द्रिय 
तिय॑चोंके ५ लाख कुल कोटि हैं। जिस प्रकार नारकी जीवोंके २५ छाख कुल कोटि हैं उसी प्रकार 
मनुष्योंके १४ लाख कुल कोटि तथा देवोंके २६ लाख कुल कोटि हैं । 

घत्ता--पूर्व उत्तरके सब कुलोंकी संख्या मिलाकर एक कोडाकोडी, ९० लाख ५० हजार 
कोटि है। अर्थात्‌ सम्पूर्ण कुलोंकी संख्या १ कोडी ९९ छाख ५० हजारको १ कोटिसे गुना करनेपर 
जितना लब्ध आये उतनी अर्थात्‌ १९.७५०००००००००० कुल संख्या है। 


पु | 
जीवोंके भेद, उनको पर्पाप्तियाँ और आयु-स्थिति 


दुखोंसे पीड़ित वे समस्त संसारी जीव परस्परमें रागरंजित होकर संसारमें भटकते हुए 
जन्मते-मरते रहते हैं । पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक 
रूप पाँच प्रकारके स्थावर एकेन्द्रिय जीव होते हैं। अनेक बार द्वीन्द्रिय, त्रीनिद्रिय तथा चतुरिन्द्रिय- 
रूप विकलेन्द्रिय जीव हुए और इसी प्रकार अनेक बार पंचेन्द्रिय जीवके रूपमें जन्म लेते और मरते 
रहते हैं । ह 
कप मन, वचन, काय, कृत, करण--चेष्टा और आहार वर्गंणासे अपने खलू रसभाग रूपादि 
गुणको विस्तारनेवालें परमाणुओंकी निवर्तताकरण रूप जो अनिवार्य कारण है, वह स्पष्ट ही 


अॉचिडी 


#निक्ि 


पर्याप्ति ( कही गयी ) है। जिननाथने उसे ६ प्रकारका बताया है और मन्द मतियोंके संशयको दूर 


किया है। यह मनुष्य व तियँच जीव अपने हृदयमें अपने ही हितका विचार न करता हुआ अधम 
पर्यायोंमें भिन्न--जघन्य मुह्॒तं आयु पर्यन्‍्त ठहरता है। जिस प्रकार नरक निवासमें १० सहस्र 
वर्षकी जघन्य आयु है, उसी प्रकार स्वगं-निवासमें भी जघन्य आयु १० सहस्र वर्षकी है। इन्‍्हींमें 
उत्कृष्ट आयुका प्रमाण ३३ सागर जानो । कि 

मनुष्य व तियँचोंकी उत्कृष्ट आयु ३ पल्यकी सुनी गयी है । 

एकेन्द्रिय जीवकी आहार, शरीर, इन्द्रिय और श्वासोच्छवास नामक ४ पर्याप्तियाँ तथा 
विकलेन्द्रियोंकी आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छवास और भाषा नामक ५ पर्याप्तियाँ कही गयी 
हैं। ये ही पर्याप्तियाँ असंज्ञी व पंचेन्द्रियोंकी भी कही गयी हैं।. ऐसा ज्ञानवन्त मुनिवर विचार 
किया करते हैं। ह ह 


#* 


र 
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सण्णिड छह पज्ञत्तिउ धारइ 
एयहिं पह्जप्पंति ण जे जिय 


बड़माणचरिउ 


[ १७०, रु १२.- 


सिक्‍्ख[-भाव-रयणु परिभावह | 
अमरहि अपज्ता ते अगणिय । 


घत्ता--लग्गइ खणासु णित्तुछड लइ जीवहो पत्नप्पंतहो | 
अंतर मुहुत्तु सब्बहों भुवणे भणइ वयणु अरहतहो ॥१०८॥ 


णर-तिरियहँ ओरालिड कायड 
कासुवि आहारंगु मुर्णिदहो 
दुविह भवंति तिरिय थावर-तस 
पुहई आउ तेड वाएँ सहु 
5 पुहईकाय मसूरी सण्णिह 
सलिलकाय संताव-णिवारण 
तेय-काय परियाणि पुरंद्र 
वाउकाय णिण्णासिय-तणु-सम 
सरि-सर-सायर-सु रहर-राइहि 
0 पण्णारह कम्मावणि छेत्तहि 
. गयणंगणि वंतेण ससंठिय 
एण पयार तुह मई दाबविड 


र-णारयह विउव्वणु जायड | 
तेड कम्मु सयलहो जिय-बविंदहो। 
थाचर पंच-प्रयार सतामस । 
हरियकाय ण चलइ भासिड महु। 
हुंति भणंति महामुणि णिप्पिह । 
कुस-जल-छूव-लछीला सिरि धारण। 
घण-सूई-कलाव-सम-संदर । 
मारुव परि-विहुणिय-धयवड-सभ । 
तरु गिरि तोरण बस वहिं वेइहि | 
अरुह पायगंधोय-पवित्तहि । 
अंवरेस वि गणेस परिष्ठिय । 
एयहँ वास कमेण न गोविड। 


घत्ता--खर वालुआइ भिज्जइ णमहि णिव्भर सलछिल-पवाहहिं | 
सण्ही सिचिय वंधणु लह॒इ वीयराय जिण साहहिं ॥१९९॥ 





६. १.०, छा। २. 3. ए, वि | 
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इसी प्रकार संज्ञीजीव मन पर्याप्ति सहित ६ पर्याप्तियोंको धारण करते हैं। वे शिक्षा, भाव- 
रचना अर्थात्‌ संकेत आदिको समझ लेते हैं । 

जिनके उक्त पर्याप्तियाँ ( पूर्ण ) नहीं होतीं, वे अपर्याप्त कहलाते हैं। जो मरणकालपर्य॑न्त 
अपर्याप्तक ही रहते हैं, वे लब्धूयपर्याप्तक हैं, इनकी संख्या अगणित है ( अथवा-देव भी अपर्याप्तक 
होते हैं, किन्तु उनकी गणना यहाँ नहीं की गयी ९ )। 

घत्ता-जिन जीवोंकी पर्याप्ति अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, किन्तु अन्त्मुहतंके बाद हो 
जायेगी, संसारमें वे सभी जीव निवृत्यपर्याप्कत कहलाते हैँ। ये अनुपम अरहन्तोंके ही वचन हैं 
( मेरे अपने नहीं ) ॥१९८॥ 


६ 


जीवोंके शरीर-भेद 


मनुष्यों और तियचोंके औदारिक शरीर तथा देवों और नारकियोंके वेक्रियक शरीर होता 
है। किसी-किसी मुनीन्द्रके आहारक शरीर भी होता है। समस्त जीवोंके तैजस और कार्मण 
शरीर होते हैं। | 

तिय॑च जीव दो प्रकारके होते हैं--(१) स्थावर और (२) त्रस | ( इनमें से ) स्थावर-जीव 
पाँच प्रकारके होते हैं, जो ७भी तामस भाववाले होते हैं वे ( --इस प्रकार ) हैं--(१) पृथिवी- 
कायिक, (२) अप्‌कायिक, (३) तेजकायिक, (४) वायुकायिक और (५) हरितकायिक स्थावर 
जीव, यह मेरा अपना कथन नहीं है ( अर्थात्‌ यह जिनभाषित है जो यथार्थ है )। 

पृथिवीकायिकके जीवोंका आकार मसूरके बराबर होता है, ऐसा निस्पृह मुनीश्वरोंने 
कहा है। सन्‍्ताप निवारण करनेवाले जलकायिक जीव कुशाके जलांशकी लीलाश्रीको धारण 
करनेवाले होते हैं । ( अर्थात्‌ जलकायिक जीवोंका आकार जल-बिन्दुके समान होता है )। है 
पुरन्दर, अग्निकायिक जीवोंका शरीर धन-सूची-कलापके समान सुन्दर जानो ( अर्थात्‌ खड़ी हुई 
सुईके समान अग्निकायिक जीव होते हैं )। वायुकायिक जीवोंके शरीरका आकार नष्ट हुए शरीरके 
समान अथवा वायु-प्रकम्पित ध्वजा-पताकाके समान जानो । 

पाँच भरत, पाँच ऐरावत और पाँच विदेह इस प्रकार ( कुल ) १५ कमंभूमियोंके क्षेत्र हैं, 
जो नदी, सरोवर, सागर और सुरधर ( सुमेरु ) से सुशोभित हैं। वे वेताढ्य गिरि, वृक्ष, तोरण, 
वर्ष, वर्षधर वेदिकाओंसे सुशोभित तथा अरहन्तोंके चरणोंके गन्धोदकसे पवित्र हैं । जहाँ गगनांगण 
पंक्तियाँ सुशोभित हैं तथा देव-विमानोंमें गणेश तथा इन्द्र परिस्थित ( विचरण करते ) रहते हैं। 
इस प्रकार ( हें इन्द्र ) मैंने तुम्हें जीव भेद-प्रभेद आदि तो दर्शाये, किन्तु अभी उनके निवास-क्रम 
नहीं बताये हैं । । 

घत्ता--खर, बालुका आदि ( नरक--) पृथिवियाँ निरन्तर जल प्रवाहोंसे भी नहीं भेदी 


3 


0 


# नि 


. जा सकतीं । किन्तु स्नेह-सिंचनसे यह प्राणी बन्धनको प्राप्त हो जाता है, ऐसा वीतराग जिन द्वारा के 


कहा गया है ॥१९०॥ 


२३२ 


वहुमाणचरिउ [ १०. ७, १- 
७ 
पंचवण्ण मणि रुद्ठिय दुविहेबि होइ मिस्सणार्मं किर अवरवि । 
कसण-पीय-ह रियारुण-पंडुर अबरबि पुणु उब्भासिय धूसर । 
एरिसमड सेइणि महिकायह पंचवन्न-गुण-भासिय आयह । 
तडव-तंब-मणि-रुप्पय-कंचण खर-पुहवी पभ्रणंति विव॑चण । 
घेय महु सज्न खीर खार सरिस जल जाईं वि पयपिय विसरिस। 

: दूरहों दूसह-ध्म-पयासणु पवि-रवि-मणि-तडि-जाइ हुबासणु । 
उक्कलि मंडलि आइ करंतड मरुण ठाइ दिसि विदिसिहि जंतड। 
गुच्छ-गुम्म-वल्ली-वण-पव्व हि. एबमाइ ठाणहि छईइ सब्वहि । 
वणसइ काय णिरारिड णिवसहि पुव्वज्जिय णिय कम्मईं विलसहि 
पजञ्नत्तेयर सुहुमेयर जिह साहारण-पत्तय वि भुणि तह । 
साहारणहें होति साहारण सयलबि आणा पाण आहारण | 
पत्तयह फुडडु पत्तेयंगईं छिंदण-मिंदूण बसहु अहंगइ । 
मिदुसमहि वरिस-सहासईं वारह खरहु जाणि दुशगुणिय एयारह। 
आएउद्दे सत्त सहस अह रत्तए तिण्णि हुंति हुबवहद्दो णिरुत्तईं । 

घत्ता--ति-सहस-बरिसाईं समीरणहो दह वणसइ-जीवइ जिद | 

परम अहम आउसु जियहँ मिण्णि मुहुत्तु भणिड तिह ॥२००॥ 
८, 
अक्ख-कुरिक-किप्रि-सुत्ति-सुसंख वेइंदियई हवंति असंखई । 
तेइंदिय मुणि गोभि-पियीलिय मई केचलणाणेण णिह्लिय । 
चउर्रिंदिय दंस-मसय-मक्खिय मह जाणेविणु तुज्यु समक्खिय । 
किपि नाणु परिवाड़ीछ एयह जुत्तिए वियलहँ होइ ति-भेयहँ | 
रसु-गंघु-णयणु एक्केक्क दिड फासहो उप्परि चडर अणिदिलि। 
पजञ्चत्तीड पंच तहो लक्खिय छह सत्तद्ट पाण कय संठिय । 
: है. ], ४, तउठ | २. 7. घज । ३. 70. भ । 

१.३. ४, द । 
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७ 
स्थावर जीवोंका वर्णन 

पाँच वर्णवाले मणियोंकी रुँधी हुई दो प्रकारकी मिट्टी है, वह मिश्र पृथिवी कहलातो है, 
उससे और भी क्ृष्ण, पीत, हरित, अरुण एवं पाण्डुर वर्ण तथा घूसर वर्ण उत्पन्न होता है, उसो 
वणके पृथिवीकायिक जीव भी होते हैं, जिन्हें आगमोंमें पाँच वर्ण गुणवाला कहा है। 

शीशा, ताँबा, मणि, चाँदी एवं सोनेको विचक्षण पुरुष खर-पृथिवी कहते हैं । 

घृत, मधु, मद्य, खीर एवं खारके समान विसदृश जीव जल-कायिक जीव कहे जाते हैं । 

दूरसे ही दुस्सह, धूमको प्रकाशित करनेवाली, वज्ञ, रवि, मणि, विद्युतुसे उत्पन्न जीव 
अग्निकायक जीव हैं । 

उत्कलि, मण्डलि आदि करती हुई (साँय-साँय करती हुई ) जो वायु ठहरतो नहीं, 
दिशाओं-विदिशाओंमें चली जाती है वह वायुकायिक जीव हैं । 

गुच्छ, गुल्म ( झाड़ी ), वल्ली, बाण, पर्व ( पोर ) आदि स्थानोंमें निश्चय ही वनस्पति- 
कायिक जीव रहते हैं और अपने पूर्वाजित कर्मोका विलास-भोग करते हैं। जिस प्रकार पर्याप्त- 
अपर्याप्त सृक्ष्म-बादर जीव होते हैं उसी प्रकार साधारण प्रत्येक भी समझो । 

साधारण जीवोंमें आयु, श्वासोच्छवास और आहार सभी समान होते हैं। 

प्रत्येक जीवोंके निश्चय ही प्रत्येक शरीरांग होते हैं, उनकी छेदन, भेदनवशसे अधमगति 
हो जाती है । 

मृदुभूमिवश ( पृथिवीकायिक ) जीवोंकी आयु १२ सहख्र॒ वर्षोंकी होती है। खर पृथिवी- 
कायिकके जीवोंकी आयु ११ की दुगुनी अर्थात्‌ २२ सहस्न वर्षोकी जानो । 

जलकायिक जीवोंकी आयु सात सहख्र अहोरात्रकी तथा अग्निकायिक जीवोंकों तीन 
अहोरात्रकी कही गयी है । 

धत्ता--जिस प्रकार समीरण--वायुकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु तीन सहस्न तथा 
वनस्पतिकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु दस सहस्न वर्ष कही गयी है उसी प्रकार उनकी अधरम - 
जधन्य आयु भो भिन्‍न मुह॒तंकी कही गयी है ॥२००॥ 


८ 
विकलत्रय जोर पंचेन्द्रिय तिय॑चोंका वर्णन | 

द्वीनिद्रय प्राणी असंख्यात होते हैं, वे अक्ष, कुक्षि, कृमि, शुक्ति और शंख आदि भेदवाले 
होते हैं। गोमिन्‌ पिपोलिका आदि त्रीन्द्रिय जानो, जिन्हें मेंने अपने केवलज्ञानसे देखा है। 

दंश-मशक, मबखी आदि चतुरिन्द्रिय प्राणी जानो, उन्हें अपने केवलज्ञानसे जानकर हो 
मैंने तुझे कहा है। कुछ ज्ञान-परिपाटीके अनुसार इन विकलत्रयोंके युक्ति-वृवंक तीन भेद कहे 
गये हैं । 
कप स्पर्शनेन्द्रियके ऊपर रसना, प्राण तथा नयन नामकी एक-एक अनिन्द इन्द्रिय ऊपर-ऊपर 
बढ़ती है ( यथा--दो इन्द्रियोंके स्पशंन और रसना, तीन इन्द्रियोंके--स्पर्शन, रसना और प्राण, 
चर इन्द्रियोंके--स्पर्शन, रसना, प्राण और नयन )। 

उक्त विकलत्रयोंकी पाँच पर्याप्तियाँ कही गयी हैं तथा प्राण क्रमशः ( द्वीन्द्रियोंके-- ) छह 
( त्रीन्द्रियोंके-- ) सात एवं ( चतुरिन्द्रियोंके-- ) आठ संस्थित कहें गये हैं । 

३० 


१० 
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सण्णि-असण्णि दुविह पंचेंदिय 
परिगिण्हंति ण सिक्खा-छावइ 
पञ्नत्तीउ पंच अमुणतहें 

पजञ्नत्ती छक्‍क दह पाणइ 
पंचंदिय तिरिक्ख आयण्णहिं 
जल्यर पंचमेय मयरोहर 
णहयर वियड फुडुग्गय पक्खई 
थल्यर चउ-भेयई चड चरण 


बड़माणचरिउ 


[ १०, ८, ७- 


मण परिहरिय हवंति असण्णिय । 
अण्णाणियण मुणहिं पर-भावइ । 
को अण्णारिसु करइ भणिड महूँ। 
तिरिय जय॑तिसु अमिय पमाणहि । 
दह-सय-लोयणमा अवगण्णहि । 
सुंसुमार-झस-कच्छव - समणहर । 
अवर चम्म घण-लोम सुपवेखईं । 
एय-दु-खुर करि-मंडछ चरणईं । 


घत्ता--उर-सप्प-सहोरय-अजयर हिं जेहिं सइंदविघाइय । 
सरिसप्प वि हंति अणेय विह सरदुदुरु-गोहाइ य ॥२०१॥ 


जल्यर जले णहयर गण नहिहर 
दीवबोवहि मंडल अब्भंतरे 
जोयण लक्खु एक्कु वित्थिन्नड 
पुणु असंख ठिय वलयायार 
जंबूदीड सयलदीवेसरु 
पुणु पुकरु-वारुणि-खीरोवरु 
अरुण भासु कंडले नामारूड 
तहय कुसग्ग कुंचइय-सिवरवि 
पभणईं जिणु एएसु णिवासइ 
जलयर-थलूयर-णहयर तिरियह 
एय वियल पंचदियह वि पुणु 


हे 


थलूयर गामे णयर पुरे मणहर | 
पढमु दंडे पुर-गाम णिरंतरे । 
सरि-सरवर-सुरतरुहिं रवण्ण् | 
दीवंबुहि कि बहु वित्थारं। 
धादइंसंडू कमल-सं डिय-सरु । 
घय महूँ णंदीसरु अरुणोवरु । 
संख-रुजग भुजगवरु विसाहूड | 
दृण दीव दू्णबुहद्दि पुणरवि । 
ठंति विसालई सुक्ख पयासइ | 
लिंदण-मिंदण-बंधण दुरियहँ । 
तणु पम्राणु भासमि सुरवइ सुणु । 


घत्ता--जोयण-सहासु सररुहुवइ बारह जोयण दुकरणु । 
 तिरयणु ति-कोस जोयण पम्मिर्ें पभणिड अटुद्धू करणुं ॥२०२॥ 


 २.फ चित 


४ 
|] 
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पंचेन्द्रिय जीव संश्ञी और असंज्ञीके भेदसे दो प्रकारके कहें गये हैं। जिनका मन नहीं होता 
वे असंज्ञी कहे गये हैं। वे शिक्षा-आलाप आदि ग्रहण नहीं कर पाते, वे अज्ञानी रहते हैं, परभावों 
अथवा चेष्टाओंकों नहीं समझ पाते । इन अज्ञानियोंकी पाँच पर्याप्तियाँ होती हैं ( ऐसा कथन ) मुझे 
छोड़कर अन्य दूसरा कौन कर सकता है ? 

. पंचेन्द्रिय संज्ञी तिय॑च-जीवोंके छः पर्याप्तियाँ और दस प्राण होते हैं । इस संसारमें उनकी 
संख्या अमित प्रमाण ( असंख्यात ) है। हे सहल्लछोचन--इन्द्र, उन पंचेन्द्रिय तिर्यचोंको भी सुनो 
और उनकी अवगणना मत करो। 

जलूचर तिर्य॑च जीवोंके पाँच भेद होते हैं--(१) मकर, (२) ओघ र, (३) सुंसुमार, (४) झष 
( “मीन ) और (५) मनोहर कच्छप । 
के “मे तियंच भी निश्चय ही उद्गत पंख, चर्म, घतरोम, सुन्दर पंख आदि अनेक प्रकार- 

| 

स्थलचर तिय॑व्र भी चार प्रकारके होते हैं--१ खुरवाले, २ खुरवाले, २ हाथों और 
२ पेरोंबाले तथा मण्डल--गोल चरणवाले। 

घत्ता--उरसर्प, महोरग, अजगर, मणिसर्प और विधघातक मृगेन्द्र आदि सरीसूप भी अनेक 
प्रकारके होते हैँ--सरट ( छिपकली ) उन्दुर ( --चूहा ), गोह आदि ॥२०१॥ 


हे 


प्राणियोंके निवास-स्थान, द्वीपोंके नाम तथा एकेन्द्रिय ओर 
विकलबत्रयोंके शरीरोंके प्रसाण 


जलचर प्राणी जलमें एवं नभचर प्राणी नभस्तलमें तथा थलचर प्राणी मनोहर ग्राम, नगर 
व पुर तथा द्वीपों समुद्री-मण्डलोंके अन्दर और प्रथम दण्ड--वनोंमें निवास करते हैं। 

पुरों व ग्रामोंसे निरन्तर व्याप्त एक लाख योजन विस्तीर्ण नदियों, सरोवरों तथा कल्पवृक्षों, 
से रमणीक और वलयाकार विस्तृत असंख्यात द्वीपों व समुद्रोंसे युक्त समस्त द्वीपोंमें श्रेष्ठ जम्बूदीप 
है। फिर धातकी खण्ड द्वीप है। पुनः कमलोंसे मण्डित सरोवरोंवाला पुष्करवर द्वीप है। फिर 
वारुणीवर द्वीप, क्षीरवर द्वीप, घृतमुखद्वीप, नन्‍्दीश्वरद्वीप, अरुणवरद्वीप, अरुणाभासद्वीप, कुण्डल- 
द्वीप, शंखद्वीप, रुचकव रद्वीप, विशाल भुजगवरद्वीप तथा पुनः कुसर्ग कंचुकित अर्थात्‌ भूमिपर 
व्याप्त दूने-दूने विस्तारवाले द्वीप और समुद्र हैं। ,ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है। वे सुखका प्रकाश 
करनेवाले एवं जीवोंके लिए विशाल निवासस्थान हैं । 

छेदन-मेदन एवं बन्धन आदि पापों सहित जलचर, थरूचर, नभचर, स्थलूचर पंचेन्द्रिय 
तिय॑च जीव एकेन्द्रिय, विकलत्रय एवं पंचेन्द्रिय जो प्राणी कहे गये हैं उनके शरीरके प्रमाणोंको 
कहता हूँ । है सुरपति, उसे सुनो-- ह 

घत्ता--कमल नामका एकेन्द्रिय जीव एक सहस्र योजन प्रमाण होता है, द्वीन्द्रिय शंख 
नामका जीव बारह योजन प्रमाण , त्रीनिद्रिय गोम ( सहस्न पदवाला कानखजूरा ) के शरीरका 
प्रमाण तीन कोस प्रमाण होता है तथा अष्टाघंकरण अर्थात्‌ चतुरिन्द्रिय जीवके शरोरका प्रमाण 
एक योजन होता है । ॥२०२॥ 


२० 


२५ 


१५ 


२३६ वड़माणचरिउ [ १०, १०, १- 


१० 
छवब॒णण्णवे कालूणवे मीणई हुंति सलिल छीलारइ लीणई । 
जेम महंत तरंग रखदए तेण सर्यभूरमण समुद्र । 
सेसहिं नत्थि निरिक्खिउ नाणे मई सुरिंद आयास-समार्ण | 
लवृणण्णवे जोयण अटद्ठारह तिमि तडिणि मुहि तिवज्ञिय वारह। 
कालण्णवे छत्तीस णईमुहे अट्टारह कीछा मय वर कहिँ। 
जे अवसाण मयरहर अणिमिस ते जोयण सय पंच पिहिय दिस । 
थल्यर खयरह वड़िय णेहह सम्मुच्छिम गब्भुब्भव देहह । 
काह वि कय वय भाव अणिदर्हिँ भासिय इय तणुमाणु मुर्णिद्हिं । 
सम्मुच्छिमु जलयरु पज्ञत्तड जोयण सहसु कोवि फुड्डबुत्तड। 
जल गब्मुब्भड णार्ण दिट्वुड पंच सयई जोयणह पघुट्उ । 
तिप्पयार समुच्छिम कायह पज्ञजत्ती कम रहियह एयह । 


भणहिं वियत्थि अरुह गय साहण णर वियत्थि परमेणोगाहण । 
थलर गब्भय तणु धरह ति कोसईं उक्षिटरेण जिणेण भणिय सह । 
जाणि जहण्ण सुहुम वायरहमि णियमण्ण दहसय-लोयण दोहमि । 
अंगुल-तणर्ड असंखउ भायडउ मह पंचस णाणं विण्णायडउ | 
घत्ता-सुहुमणिगोयापज्जत्तयहो तइय-समइ संजायहो । 
णिक्षिद्ठ देहु उकिटु सुणि मुइवि भंति जलजायहो ॥२०३॥ 


3 
पुणुवि बीरु मण-मोहु विणासइ इंदहो इंदिय-भेड समासइ । 
सण्णिड पज्जत्तिल्लड जाणई सुइ पत्तड पुटदुडरड निसुणई । 
एक्न-वि-तिकरण पोट्ठा-पुटुठ परिमुणंति जिणणाह घुट्टउ । 
अप्परिसटुड रूड णिरिक्खइ फासु-गंघु-रसु णबहिं जि ढछक्खइ | 





१०, १... ए. ब्वु । 
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१० 
समुद्री जलचरों एवं अन्य जीवोंकी शारीरिक स्थिति 
के लवण समुद्र और काल समुद्रमें जलक्रीड़ाके विछासमें लीन ( बड़े-बड़े ) मस्त्य निवास करते 
हैं। जिन ( महामत्स्यों ) के कारण ( समुद्रका ) महाव्‌ तरंगोंसे रौद्ररूप रहता है, वही स्वयम्भू- 
रमण समुद्र है ( अर्थात्‌ उसमें भी महामत्स्य निवास करते हैं )। शेष समुद्रोंमें महामत्स्य निवास 
हा डा । हे सुरेन्द्र, मैंने अपने आकाशके समान विशाल ज्ञानसे इसका (साक्षात्‌ ) निरीक्षण 
या है। 

लवण समुद्रके अन्तमें १८ योजन शरीरवाले तिमि नामक मत्स्य होते हैं। लवण समुद्रके 
ही तटवर्ती मुखोंमें तीव रहित बारह अर्थात्‌ नौ योजन प्रमाण शरीरवाले तिमि मत्स्य होते हैं । 
कालार्णवमें छत्तीस योजन प्रमाणवाले तथां कालार्णंबके ही नदीमुखोंमें अठारह योजन शरीर 
प्रमाणवाले तथा समुद्री-क्रीड़ाओंमें रत रहनेवाले मत्स्य होते हैं। अन्तिम समुद्रमें वे ही भनिमिष 
महामत्स्य पाँच सौ योजन प्रमाणवाले होते हैं, जो दिशाओंको भी ढँक देते हैं । 

वहाँ थलचर और नभचर तियँच भी होते हैं, जिनमें ( परस्परमें ) सस्‍्नेह-वर्धन होता रहता 
है। वे दोनों ही तिर्यंच सम्मूच्छेन जन्म व गर्भ-जन्मसे उत्पन्न देहवाले होते हैं। अनिन्‍्च मुन्रियों 
द्वारा कभी-कभी उनमें न्नतकी भावना भी जागृत कर दी जाती है ( अर्थात्‌ वे व्ृतधारी भी हो 
सकते हैं ) इस प्रकारके शरीरका प्रमाण मुनीन्द्रों द्वारा कहा गया है। । 

जलचर महामत्स्य पर्याप्त सम्मूच्छेत जन्मवाला ही होता है तथा उसका दारीर एक सहस्र 
योजन प्रमाण होता है। ऐसा किसीने स्पष्ट ही कहा है । 

जो जलजर जीव गर्भ, जन्म द्वारा उतन्न होते हैं उन्हें पाँच सो योजन प्रमाण कहा गया 
है। यह केवलज्ञान द्वारा देखा गया है । 

इन्हीं पर्याप्ति कर्मरहित तीनों प्रकारके सम्मूच्छेन शरीरोंका विस्तारगत-साधन ( अंतीन्द्रिय- 
ज्ञानवाले ) अरहन्त देवोंने कहा है। मनुष्यकी वितस्ति प्रमाण इनकी उत्कृष्ट अवगाहना है । 

गर्भसे उत्पन्न थलूचर जीवोंके शरीरका उत्कृष्ट प्रमाण तीत कोश है, ऐसा जिनेनद्रने 
कहा है। 

हे दशशत लोचन--इन्द्र, अपने मतमें यह समझ लो कि सूक्ष्मबादर जीवोंकी जघन्य 
अवगाहना अंगुलके असंख्यातवें भाग बराबर होती है। यह मैंने ( स्वयं अपने ) पंचमज्ञान 
( केवलज्ञान ) से जाना है। 

घत्ता--सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तक जीवोंकी तथा सम्मूच्छेत जन्मवाले जलचर जीवॉंकी 
देहका जघन्य एवं उत्कृष्ट प्रमाण अपने मतकी आन्ति छोड़कर सुनो ॥२०३॥ 


११ 
जीवकी विविध इन्द्रियों और योनियोंका भेद-वर्णन 


र५ 


पुनरपि वीरप्रभु इन्द्रके मनके मोहको दूर करते हैं तथा संक्षेपमें इन्द्रियोंके भेदोंका कथन 


करते हैं । 
संज्ञी पर्याप्क जीव श्रृति प्राप्त शब्दोंको स्पृष्ट रूपसे सुनता हैं ( इसी प्रकार ) एकेन्द्रिय 


( स्पर्शन ), द्वीन्द्रिय ( रसना ), त्रीन्द्रिय ( ल्राण ), स्पृथ्ट और अस्पृष्ट रूपसे जानती हैं, ऐसा 
 जिननाथने घोषित किया है। चक्षुरिन्द्रिय अपरिमुष्ट ( बिना स्पर्श किये हुए ) रूपको देखती है। 


है 


)0 


40 


२३८ 


दु-दुगुणिय छह जोयणईं लहइ सुइ 
सत्ताहिय चालीस सहास ईं 
चक्खु विसड एरिसु परिवुज्ञहिं 

, अइवंतय तुल्लड गंध गहणु 
दिद्ठि मसूरी-पडिम-समाणी 
हरिय तसंग सोक्ख दुक्खालड 
समचउरस सठाण सुहासिड 
कुज्जड बामणु णग्गोहंगड 


बडुसाणचरिउ 


[ १०. ११, ५-० 


आहासहिं जिणवेर पयडिय सुई । 
विण्णि सयाईं तिसट्ठि वि मीस है । 
सयभुह भंति हवंति वि उज्यहिं । 
जवणाली-सण्णिहूँ मुणहि सवणु । 
जीह खुरुप्प-सरिस वक्‍खाणी | 
फासु हवेइ भूरि भावाल्उ । 

हुंडु पयंपिड णएरय णिवासिड। 
तिरिय णरह णियकम्म-वसंगड | 


घत्ता--संखावत्ता जोणी हृबइ कुम्मुण्णयय अवर विश्लुणि। 
वंसावत्ता जोणी हृवइ थिरु होइ विसयमह सुणि ॥२०४॥ 


तहिं णियमेण जिणाहिड बुच्चई 
कुम्मुण्णय जोणीए जिणाहिव 
सेस समुप्पज्ज हि दुह खोणिह 
तिविहु जम्मु भासिड जिणुराएँ 
जोणि सचित्त अचित्त विम्मीसिय 
संपुड तहय वियड जाणेव्बी 
पुत्त-जराउज-अंडज जीवइ 
उबवाएण देवणारइयह 
उबवायहोा अचित्त प्णिज्जइ 
संमनच्छणहो सचित्त अचित्त वि 
उबवायही सीउण्ह भणिज्जइ 
सेसह सीय उण्ह आहासिय 
मिस्स वि होइ तहय जिणु भासइ 
एयकरण उवबवायह भासिय 
वियलह वियड गब्भ संजायह 
वियलह सम्मच्छिम पंचक्खई 
सामण्ण नव्‌ जोणि समक्खई 
जीवहिं वारह वरिसई विकरण 





१२ 


संखावत्ता गब्भु विमुच्च३ । 
होंति राम दोण्णिवि चक्काहिव । 
वंसावत्ता णामें जोणिह । 
गब्भुववाय समुच्छण भेए | 
सीय-उण्ह-सीउण्ह समासिय | 
संपुड-वियड अवर पभणेव्वी | 
गब्भ जम्मु होइ भव-भायई। 
फुड सम्मच्छणेण पुणु सेसह । 
गब्भहों मिस्स जोणि जाणिज्जइ । 
होइ जोणि तह सयमह मिस्स वि। 
उण्दहदे बयहु अववहूहु मणिब्जइ । 
जिणवरेण जाणेबि पयासिय । 
भव्वयणह आणंदु पयासइ | 
संपुड जोणि भंति णिण्णासिय | 
संपुड विडय जोणि कय रायहे | 
वियड जोणि जडयण दुलूवखह । 
बित्थरेण चडउरासी लक्खई। 
उणवासई अहरत्तई तिकरण। 


'. २. 0. म. ३ 9, लक ।४., 9, हु। ५, 7), हगंड । 


. १५. १. 2, पंवियड ७. तहयड । 


१०. १२. १८ ] हिन्दी अनुवाद २३९ 


स्पर्शनेन्द्रिय, रसना इन्द्रिय तथा- प्राणेन्द्रिय क्रमसे स्पर्श, रस और गन्ध-विषयको नौ 
योजन तक जानती हैं। श्रुति--कर्णेन्द्रिय बारह योजन तक के शब्दकों जानती है, ऐसा जिनवरोंने 
कहा है तथा यह आगममोंमें स्पष्ट है। हे शतमुख--इन्द्र, चक्षु इन्द्रियका विषय सैंतालीस सहस्र 
दो सौ त्रेसठ ( ४७२६३ ) योजतसे कुछ अधिक है, ऐसा जानो और होनेवाली भ्रान्तिको छोड़ो । 

गन्ध ग्रहण करनेवाली प्राणेन्द्रिका आकार अतिमुक्तक ( तिलपुष्प ) के तुल्य है। श्रव- 
णेन्द्रियका आकार जौकी नलीके समान जातो। नेत्रका आकार मसूरीके समान तथा जिह्वा-इन्द्रिय 
खुरपाके समान बखानी गयी है। स्पर्शनेन्द्रिय अनेक भावो' (भाव-भंगिमाओ' ) का आल्य है। 
हरित--वनस्पति एकेन्द्रिय, तथा त्रसजीवो का शरीर सुख-दुखो का घर है। 

(छह प्रकारके संस्थानों में से ) समचतुरस्र संस्थानको प्रथम कहा गया है जो सुखो का 
आश्रय होता है ( तथा वह उत्तम जीवोंको प्राप्त होता है )। छट्ठा हुण्डक संस्थान कहा गया है, 
जो नारकी जीवो के होता है। इसी प्रकार कुब्जक, वामन, न्यग्रोध ( तथा स्वाति ) नामक 
संस्थान तिर्यचो” व मनुष्यों को अपने-अपने कर्मानुसार प्राप्त होते हैं । 

घत्ता--है शतमख, शंखावर्तयोनि, कूर्मोन्नतयोनि और वंशपत्रयोनि नामक तीन आकार- 
योनियाँ होती हैं। उन्हें भी स्थिर होकर सुनो ॥२०४।| 


१२ 
विविध जीव-योनियोंका वर्णन 


इन योनियोंका वर्णन तो नियमतः जिनाधिप ही करते हैं। (उनके कथनानुसार) शंखावत॑ 
योनिमें गर्भ नहीं ठहरता, (यदि ठहरता भी है तो वह नष्ट हो जाता है)। कूर्मोन्नत नामक द्वितीय 


है 


क्चिट्ल 


योनिमें जिनाधिप तथा बलभद्र, राम और चक्रवर्ती दोनों ही जन्म लेते हैं। शेष जीव दुखों की . 


भूमि रूप वंशपत्रयोनिमें जन्म लेते हैं। ( जन्मोंका वर्णत )-जिनराजने गर्भ, उपपाद और 
सम्मूच्छंनके भेदसे ३ प्रकारके जन्म बतलाये हैं। इन तीनों जन्मोंकी संक्षेपमें (१) सचित्त, 
(२) अचित्त (३) विमिश्रित--सचित्ताचित्त, (४) शीत, (५) उष्ण, (६) शीतोष्ण, (७) संवृत 
(८) विवृत और (५) संवुत-विवृत नामक ९ गुण-योनियाँ कही गयी हैं । | 

पोतज, जरायुज और अण्डज नामक संसारी जीवों का गर्भ जन्म होता है। देवों और 
नारकियों का उपपाद जन्म होता है। पुनः शेष जीवोंका स्पष्ट ही सम्मूच्छेन जन्म होता है । 

उपपाद जन्मकी अचित्त योनि कही गयी है तथा गर्भ जन्मकी मिश्र--सचित्ताचित्त योनि । 
है शतमख, सम्मूच्छेत जीवोंकी सचित्त, अचित्त व मिश्र-सचित्ताचित्त योनि होती है। 

उपपाद जन्मकी शीतोष्ण योनि कही गयी है, इसी प्रकार अग्निकायिक जीवोंकी उष्णयोनि 
समझना चाहिए। शेष जन्मों--जीवोंकी शीत एवं उष्ण योन्रि होती है ऐसा जिनवरों द्वारा 
जानकर प्रकट किया गया है तथा उनके (पूर्वोक्त जीवोंकी) भव्यजनोंको आनन्दित करनेवाली 
मिश्रयोनि भी जिनेन्द्रने कही है । 

एकेन्द्रिय जीव तथा उपपाद जन्मवालोंकी संवृत योनि होती है इसे जानकर अपनी श्रान्ति 
दूर करो। विकलत्रयोंकी विवृत योनि होती है। राग करनेवाले गर्भ-जन्म वालोंकी संवृत एवं 
विव॒त योनियाँ होती हैं । विकल सम्मूछत जड़ और दुर्लक्ष्य पंचेन्द्रिय जीवों की विवृत योनि होती 
है। इस प्रकार सामान्यतः ९ गुणयोनियाँ कही गयी हैं। विस्तारसे उनकी संख्या ८४ लाख है । 


द्वीन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु १२ वर्षकी तथा त्रीन्द्रिय जीवोंकी ४५ अहोरात्रकी उत्कृष्ट २० 


आयु होती है। ह 


20 


0 


3 


0 


२४० बड़साणचरिठ [ १०. १२, १९- 
घत्ता--छम्मासाउसु"चउरिंदियहँ पंचंदियहि वि दिट्टी । 
कम्मावणि भूयर अणिमिसहिं पुव्व कोडि डबविद्ठी ॥२००॥ 
१३ 

दुगुणिय-एक्वीस-सहसह ईँ उरय जियंति गइंद विमहईं। 

ताईं जिणद भाव-णिवारिय वाहत्तरि णहयरहँ समीरिय | 
'कत्थवि खेत्तावेक्खई तिरियह पंचदियहँ सकम्सा वरियह | 

भणिय तीने पल्तिओवम एहड उत्तमाउ मई मासिड जेहउ । 

माया जुत्त कुपत्तह दाणं अदहु-झाण-बस मरि अण्णाणं। 

एए उप्पल्नहिं इह तिरियईं कहियई एवहिं प्मणमि मणुवइई | 
पुण्ण रह-दुगुणिय-पण्णारह्‌ अवरबि पुणु छण्णबइ वियारह | 
तिरिय छोड लच्छी अवजाढड मणुसोत्तर-महिहर-परिवेढिड । 
तिगणिय पण' दृह रक्ख परमाणउ जंवबुदीड तहिं दीवहँ राणड। 

मद जोयण सय सहसे परिमि् भरहवरिसु तह दाहिण-दिसि ठिड। 
जोयण पंचसयई छठ्बीसई वित्थरेण छकला परिमीस है । 
एरावड पुणु एण पयारे जाणिज्जइ कि वहु वित्थारें। 


उत्तर-दाहिण दिस9 परिद्विय 


विजयायल रुप्पमय अणिट्टिय । 


घत्ता--जोयण पंचास जि वित्थरईं भणिड ताह पिहुलत्तणु। 
णिये मणि जाणहिंँ दह सय-णयण पंचवीस उच्चत्तणु ॥२०६॥ 


हिमवंतहो वित्थारु समासिड 
वारह कल सड जोयण जाणहिंँ 
हेमवंत खेत्तहो पंचाहिय 

होइ हिरणणवत्त पुणु एत्तिड 
चउ-सहास दो सय दह दह करू 
रुम्मि गिर्रिंदु वि एत्तिउ छक्खिड 
एकवीस जुय चडरासी सय 
हरिवरिसहो रम्सयहो वियाणहिंँ 
वेकछ वेयाहिय चालीसई 
णिसुढहो एड पउत्त पहुत्तणु 
णीलिहे एड माणु भासिव्बड 
पिहुलत्तणु देवेण विदेहहो 
चडकर चडरासी छ सँयाहिय 





१४ 


एक्कु सहसु वावण्ण-विभीसिषठ । 
उच्चत्ते सिहरिवि वक्खाणहिं | 
एकवीस सय कलूपण साहिय | 
णिसुणि महाहिसवंतहो जेत्तिड | 
दो सय मुणि उच्चत्तें णिकरछ । 
जिणणाहेण ण भव्वहं रक्खिउ । 
एक कलाहिय गणिय समागय । 
एत्तिउ णिय मणि अणुदउ आणहिं। 
अट्ट सयईं दुगुणिय वंसुसहम ई । 
चारि सयाईं तहय उद्चत्तणु । 
पुच्छंतहोी संसउ णिहृणेव्बड । 
भासिड मण चिंतिय सुहणेहहो | 
सहसेयारह तिगुणिय साहिय। 


१३. १.२, णे ।२. 7). त्त।३. 7). ण । ४, ]. ५. जिय । 
१४, १. 0. हुई । २. 0. उ। ३. 0 छयाहिय। ४. 0). हू । 


१०. १४. १३ ] हिन्दी अनुवाद २४१ 


पत्ता--चतुरिन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु ६ माहकी तथा पंचेन्द्रिय कर्मभूमिके भूचर, 


अरे तथा अनिमिष--जलूचर जीवोंकी उत्कृष्ट आयु एक कोटि पूर्वकी देखी गयी ऐसा कहा 
गया है ॥२०५॥ 


१२ 
सप॑ आदिकी उत्कृष्ट आयु । भरत, ऐरावत क्षेत्रों एवं विजयाध॑ पव॑तका वर्णन 

है इन्द्र, उरग जीवोंकी उत्कृष्ट आयु निश्चय ही २१ के दूने अर्थात्‌ ४२ सहस्र वर्षोकी होती 
है। जिनेन्द्रने संशय निवारण हेतु ऐसा कहा है। नभचर जीवोंकी उत्कृष्ट आयू ७२ सहस्र वर्ष की 
बतायी है। कहीं-कहीं क्षेत्रापेक्षया अपने-अपने कर्माजनके अनुसार पंचेन्द्रिय तिय॑चोंकी उत्कृष्ट आयु 
३ पल्‍योपमकी जिस प्रकार कथित है, तदनुसार ही मैंने भी कही है । 

मायाचारी, कुपात्रोंको दान देनेवाले तथा आतंध्यानके वश मरनेवाले अज्ञानी जीव 
तिर्य॑ंच गतिमें उत्पन्न होते हैं, इनका कथन इसी प्रकार किया गया है। अब मनुष्योंके विषयमें 
कहता हूँ। पुण्ययोग ऐसे ३० स्थान हैं; पुनः और भी ९६ अन्‍्तर्द्गीप जानो । 

तिर्यंच लोककी लक्ष्मीसे सुशोभित, मानुषोत्तर पव॑त द्वारा परिवेश्टित, १५ का तीन गुना 
अर्थात्‌ ४५ लाख महायोजन प्रमाण, तथा द्वीपोंका राजा-प्रधान जम्बूदीप है, जो १ लाख 
महायोजन प्रमाण है। उसकी दक्षिण-दिद्ञामें भरतवर्ष क्षेत्र स्थित है, जिसका विस्तार ५२६ योजन 
६ कला सहित (अर्थात्‌ ५२६६६) कहा गया है। 

ऐरावत क्षेत्रका भी इसी प्रकार जानना चाहिए, अधिक विस्तारसे क्‍या लाभ ? 

उसको उत्तर तथा दक्षिण दिशामें अक्त्रिम रौप्यमय विजया्ध॑ पवेत स्थित है । 

घत्ता--है दशशत नयन--इन्द्र, उसका विस्तार ५० योजन प्रमाण तथा उसकी मोटाई 
और ऊँचाई अपने मनमें २५ योजन प्रमाण जानो ॥२०६॥ 


१७ 
विविध क्षेत्रों ओर पवतोंका प्रमाण 


हिमवन्त पर्वतका विस्तार १०५२ योजन १२ कला सहित अर्थात्‌ १०५२३ & कहा गया है। 
उसकी ऊँचाई १०० योजन जानना चाहिए। इसी प्रकार' शिखरी पर्वंतका वर्णन भी जानना 
चाहिए। हैमवत क्षेत्रका विस्तार २१०५ योजन ५ कला सहित अर्थात्‌ २१०५३%६ कहा गया है। 
हैरण्यवत क्षेत्रका भी इतना ही विस्तार जानो । अब महाहिमवन्त पर्व॑तका जितना विस्तार है, सो 
उसे सुनो । महाहिमवात्‌ पत्रत का विस्तार ४२१० योजन १० कला सहित अर्थात्‌ ४२१०३६ तथा 
उसकी ऊँचाई २०० योजन जानो। इतना ही विस्तार जिनेन्द्रने भव्योंके लिए रुविम-गिरीन्द्रका 
कहा है। हरिवर्ष और रम्यक क्षेत्रका विस्तार ८४२१ योजन १ कला सहित अर्थात्‌ ८४२१5६ 
जानो तथा अपने मनमें उसका अनुभव करो । 

निषध पर्वतका विस्तार १६८४२ योजन २ कला सहित अर्थात्‌ १६८४२क८ जानो । उसको 
ऊँचाई ४०० योजन जानो । नील पर्व॑तका भी इसी प्रकारका प्रमाण, विस्तार एवं ऊंचाई कहना 
चाहिए तथा प्रइन करनेवालेका संशय दूर करना चाहिए | 

इसी प्रकार अरहन्त देवने शुभ स्नेहपूर्वक मनमें चिन्तित विदेह क्षेत्रका विस्तार ३३६८४ 
योजन ६ कला सहित अर्थात्‌ ३३६८४ कहा है । क्‍ 

३१ 


७ 


बच 


१० 


0 


२४२ 
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घत्ता--देव कुरु हे एयारह सहसहद्ठि सयई चेयालई । 
एड जे पमाणु उत्तर कुरुहे जिण वज्लरहि गुणालइ ॥२०५॥ 


जंचुदीब मज्झम्मि थकक्‍्कया 
तिण्णि कम्मभूमिओ खण्णिया 
पोमणामृहिमबंत सुंदरों 
जोयणाईं सयपंच वित्थरों 
भणिडें बष्प एयहो जे जेत्तओ 
सिहर सीस तह पुंडरीयहो 
एउ माणु महपुंडरीयहो 
रुम्मिगिरि-सिरद्वियहो बुत्तओं 
तासु दूणु केसरि सरोवरो 
वित्तिओ वि तिग्गिछि जाणिओ 
तासु अद्ध महपोमु सण्णओ 
ट्विउ महाहिमबंतसेलए 
सिरी-हिरी-दिही-कंति-बुद्धिया 
मज्झे ताह सुरवरहँ देविया 


१७६ 


भोयभूमि छत्ताण छक्षया । 
कइयणेहि कव्वेहिं वण्णिया | 
सहइ बारि पूरिड सरोवरो | 
दह गहीरु दह सयईं दीहरो । 
हियई सक्त परियाणि तेत्तओ। 
भसलरू-पंति-घुब-पुंडरीयहो । 
दूणु देम-मय-पुंडरीयहो । 

तिहिं गुणेहि जुत्तद णिरुतओ | 
णील-सेल-संठिड मणोहरों । 
णिसढ सीसि ठिय तियस-माणिओ | 
सज्ञणव्ब णिन्च पसण्णओ | 
कीलमाण-गिव्वाण-मेलए । 
तहय लब्छि नामा पसिद्धिया । 
परिवसंति कीला-विभाविया । 


घत्ता--पोमहो महपोम तिर्गिछ वि केसरिणाम-सरहो पुणु। 
महपुंडरीय-पुंडरियह्‌ वि णिग्गड महसरियड सुणु ॥२०८॥ 


पढ़म णई बर गंग पुणु अबवर सिंधुसर 
पुणु रोहियासा सरी अबर हरि णास 
सीओयया अबर णारी वि णरकंत 
पुणु मुणिय णाणेण मई रुप्पकूलक्ख 

ए अमरगिरि पंचक्रुछ धरणिहर तीस 


१६३ 


पुणु रोहिणीरोहि घाराहि भरिय-दरि | 
पुणु अवर हरिकंत सीया बरा धाम | 
पुणु कणयकूछामरा तीरणिक्कंत । 

पुणु वि रत्तोयया जाणि सहसक्ख । 
वक्‍्खारगिरि असिय खेत्ताईं पणतीस । 


: चड गुणिय पणरह बिहंग सरि पवहंति कुरु-दुमईं दहवीस गयदंत दिप्पंति 
वसहगिरि सत्तरि वि मीसियड सड जाणि वेयड्ढ गिरि होंति तित्तियईं मणि माणि | 


१५. १, ], ५. प्रतियोंमें यह पाठ है ही नहीं । 


१६. १.]. ४७ णाइ। २. [, ५. यी। 


१०, १६. ७ | हिन्दी अनुवाद २४३ 


घत्ता-देवकुरुमें ११८०० चेत्यालय हैं । यही प्रमाण गुणालय जिनेन्द्रने उत्तरकुरुमें भी 
कहा है ||२०७॥ 


१७ 
प्राचीन जेन भूगोल--पव॑तों एवं सरोवरोंका वर्णन 

जम्बूद्वीपके मध्यमें ६ भोगभूमि क्षेत्र स्थित हैं तथा कवियों द्वारा वणित ३ रमणीक कर्म॑भूमि 
क्षेत्र हैं। हिमवत्‌ पव॑तपर सुन्दर जलसे परिपूर्ण पद्म नामक सरोवर सुशोभित है। जिसका विस्तार 
५ सो योजन तथा वह १० योजन गहरा और १ सहस्र योजन दी है। हे शक्र, इस सरोवरका 
( इस प्रकार ) जो जितना प्रमाण कहा है, उतना ही मनमें समझो । 

शिखरिन्‌ पव॑त के शिखरपर स्थित, भ्रमर-पंक्ति से सदा मण्डित पुण्डरीक सरोवर है, 
जिसका प्रमाण स्वर्णमय कमलोंसे मण्डित महापुण्डरीक सरोवरसे दुगुना है। गुणोंसे युक्त यह 
सरोवर रुक्मिगिरि शिखरपर स्थित कहा गया है। 

नील पवतपर स्थित मनोहर केशरी नामक सरोवर है, जिसका प्रमाण उससे ( महा- 
पुण्डरीककी अपेक्षा ) दूना है । 

निषध-पवंतपर स्थित तथा देवों द्वारा मान्य तिगिछ_सरोवरका भी उतना ही प्रमाण 
जानो । सज्जनोंके मतकी तरह नित्य प्रसन्न, निरमंख जलवाले महापद्म नामक सरोवरका उससे 
आधा प्रमाण जानो । यह सरोवर महाहिमवत्‌ पव॑तके शिखरपर स्थित है। जिसपर कि क्रोड़ा 
करते हुए देवोंका मेला-सा छगा रहता है। 

उन सरोवरोंके मध्यमें श्री, छी, धृति, कान्ति (कीति), बुद्धि तथा लक्ष्मी नामकी क्रीड़ाओंमें 
कुशल एवं प्रसिद्ध देवोंकी देवियाँ निवास करती हैं । 

घत्ता--पद्म, महापद्म, तिगिछ, केशरी, महापुण्डरीक, पुण्डरीक नामक सरोवरोंसे जो 
नदियाँ निकली हैं, उन्हें भी सुनो |२०८॥ 


१६ 
भरतक्षेत्रका प्राचीन भोगोलिक वर्णन--नदियाँ, पंत, 
समुद्र और नगरोंकी संख्या 


सर्वप्रथम (१) गगा व (२) सिन्धु नदी, तत्पश्चात्‌ (३) अपनी निरोधक धाराओंसे मुफाओं- 
को भर देनेवाली रोहित नदी । इसके बाद (४) रोहितास्या और (५) हरि नामकी नदियाँ हैं। पुनः 
(६) हरिकान्ता उत्तम, (७) सीता नामकी नदी तथा (<) सीतोदका और (५) नारी व नरकान्ता 
नामकी नदियाँ तत्पश्चात्‌ निरन्तर जलप्रवाही (११) कनककूछा नामकी नदी, पुनः मुनियोंके 
ज्ञान द्वारा जानी गयी (१२) रूप्यकूला नामकी प्रसिद्ध नदी है। तदनन्तर (१३) रक्ता व 
(१४) रक्तोदा नदियाँ हैं। इनकी सहस्नो सहायक ददियाँ भी हैं ऐसा जानो। 


समस्त अमरगिरि--सुमेरु पर्वत ५ हैं। कुल धरणीधर ३० हैं। वक्षारगिरि ८० तथा कुल, 


क्षेत्र २५ हैं। १५की ४ गुनी अर्थात्‌ ६० विभंग नदियाँ प्रवहमान रहती हैं। कुस्वृक्ष १० तथा 
देदीप्यमान २० गजदन्त हैं। समस्त वृषभगिरि ७० मिश्रित १०० अर्थात्‌ १७० जानो । उतने ही 
विजयाध॑ गिरि हैं, ऐसा अपने मनमें मानो । 


१५ 


२४४ 
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सय तिण्णि चालीस मीसिय गृहा वष्प वट्टलगिरि वि बीस जिण भणिय गय दृप्प । 


इसुकार गिरियारि जल भरिय दह तीस सयरहर तह विण्णि भोयावणी तीस । 
तिहिँ गणिय पंचेव तह कम्मभूमीड 


छह गुणिय सोलह कुभोयाण भूमीड । 


घत्ता-विज्जाहर-रायह पुरवरह सयमह सत्त सयाहिय | 
अटठारह सहस जिणेसरहिँ णाणा जाणिबि साहिय ॥२०९॥ 


चडउसय अट्ठावण्ण विभीसिय 
सयल् अकित्तिम मह मुणिणाह हि 
जंबुदीउ मेल्लिवि पोयंतरे 
णिय सहाउ अविम्ुक्कई पाणई 
5 - पढम पएसे सयलछ संकिण्णए 
परियाणहि मल्छय-संकास ई 
उत्तमाईं मज्झिमईं जहण्णईं 
तिगुणिय सोलह जिह छलव॒णन्नवे 
परिमिय जोथणेहिं परिमाणिय 
0 तत्थ बसहिँ दो दोथी-पुरिसईं 
कोमढंग णिम्मछयर भाव 
किण्ह-धवछ-हरियारुण वण्णईं 
एक्कोरू-विसाण-वालहि-धर 
उत्तरदिसि सासंसड आणहि 


श्छ 


तिरिय छोय जिणवर आहासिय । 
रयण-णियर मय णाण-सणाहहि । 
कइवय जोयण मयरहरंतरे । 
ठाण ति परियाणंचि अयाणईं | 
पुणु उचरुवरु हुंति वित्थिण्णए। 
छुह-तण्हा-किलेस-निण्णास ई । 
अविणरसर अणाईं णिप्पणईं। 
तह तित्तिय हवंति कालण्णवे । 
केवलेण तित्थयरें जाणिय | 
विगय-विहूसण वत्थ सहरिसईं | 
दूरुज्यिय कसाय मय गावबईं । 
कुंडल जुबछय मंडिय कण्णईं । 
पुच्छा विसु हवंति वर-कंधर । 
णिब्मासण रसु सर जाणहि। 


5 घत्ता--पावण्ण कण्ण-ससकण्ण णर लुंवकण्ण-उप्पज्जहि | 
जिह-तिह सकक्‍कुलिकण्ण वि कुणर णउ अवरुप्पर लज्जहि ॥२१०॥ 


हरि-करि-झस-जलरूयर-सामय मुह 
सत्ताहिय दह-तरु हल भुंजहि 
इक्कोरुअ पुणु केवकछि अवखहिं 


 चड गुणियहिँ चजबासहिं छित्तहिं 


5 अद्ठारह जाईड सु णिवसहि 





१७, १.०), प। 
१८, १, 3. ५. आइयउ । 


१८ 


कइ-विस-मेस-स रह-दप्पण-मुह । 
इंढ्ध-काम-सेचए मणु रंजहिं 
धरणीहर-दरि-मट्टिय-भक्‍्ख हि 

पर थिरइय आबइ परिचत्तहिं | 
आइड कम्मु चिरज्जिडउ विछूसहिं । 


१०. १८०५ ] हिन्दी अनुवाद २४५ 


२४० गम्भीर गुफा स्थान हैं। गतदर्प जिनेन्द्रने २० बहुलागिरि कहे हैं। इष्वाकार पर्व॑त 
४ हैं। जलसे भरे रहनेवाले ३० सरोवर हैं। मकरगृह--समुद्र २ कहे गये हैं । भोगभूमियाँ ३० तथा 
३ गुणे ५ अर्थात्‌ १५ कर्म॑भूमियाँ हैं और ६ गुने १६ अर्थात्‌ ९६ कुभोग भूमियाँ हैं । 

घत्ता-है शतमख, विद्याधर राजाओंके पुरवरों ( उत्तम नगरों ) की संख्या जिनेश्वरने 
अपने ज्ञान से जानकर ७ सौ अधिक १८ हजार अर्थात्‌ १८७०० कही है ॥२०९॥ 


१७ 
प्राचीत भोगोलिक वर्णत--द्वीप, समुद्र और उनके निवासी 

तिय॑ग्लोक में अक्नत्रिम समस्त जिनगृह ५८ मिश्रित ४ सौ अर्थात्‌ ४५८ हैं, जो विविध 
रत्नमय हैं तथा ज्ञानी महामुनियोंसे युक्त रहते हैं, ऐसा जिनवरने कहा है। 

जम्बूद्वीप को छोड़कर तठके भीतर कतिपय योजन जाकर समुद्रके मध्यमें नित्य प्रेम- 
स्वभाववाले अज्ञानी प्राणी ठहरते हैं, कभी-कभी वहाँ प्रयाण भी करते हैं। 

वे सभी द्वीप प्रथम भागमें संकीर्ण हैं तथा ऊपर-ऊपरकी ओर विस्तीण् होते गये हैं । मल्लके 
समान प्रयाण करते हैँ। वे क्षुधा, तृष और क्लेशसे रहित होते हैं। वे ( द्वीप ) उत्तम, मध्यम, 
जघन्य, अविनश्वर व अनादिकालीन निष्पन्न हैं। 

३ गुने १६ अर्थात्‌ ४८ ही लवणसमुद्रमें तथा उतने ही अर्थात्‌ ४८ कालसमुद्रमें भी होते 
हैं। वे परिमित योजनोंसे प्रमाणित हैं तथा केवली तीर्थंकरों द्वारा ज्ञात हैं । 

उन द्वीपोंमें विभूषणोंसे रहित, बच्चोंके समान तथा ह॒ष॑पुर्वेक २-२ स्त्री-पुरुष (के जोड़े) निवास 
करते हैं। उनका शरोर कोमल तथा भावनाएँ निर्मल रहती हैं। कषाय एवं मद-गर्वंसे सर्वथा दूर 
तथा कृष्ण, धवरू, हरित भौर लाल वर्णके होते हैं। उनके कान कुण्डल-युगलसे मण्डित रहते हैं । 
कोई तो एक ऊरु-पैरवाले और कोई विषाण ( शूंग ) धारी होते हैं। कोई वालूघि--पुच्छधा री 
रहता है, तो कोई लम्बी प्ंछधारी ( और कोई वक्षधर है ) तो कोई विश्येष स्कन्धधारी है। 
उत्तर दिशामें कोई अज्ञानी मांस भक्षण करनेवाला है तो कोई भाषणरहित ( गूँगा ) है, तो कोई 
सुस्वर जानता है। 

घत्ता--कोई प्रावरण कानवाले हैं ( अर्थात्‌ कान ही ओढ़ता कान ही बिछौना है ) तो कोई 
शशके समान कर्णवाले हैं तो कोई मनुष्य लम्बकर्ण हैं और जहाँ-तहाँ कोई कुमनुष्य छिपकलोके 
कृर्णके समात कानवाले भो हैं। वे परस्परमें लज्जा नहों करते ॥२१०॥ 


१८ 
प्राचोत भोगोलिक वर्णत--भोगभुमियोंके विविधमतुखी मनुष्योंकी 
आयु, वर्ण एवं वहाँकी बतस्पतियोंके चमत्कार 


हरि ( सिंह ) मुख, करिमुख, झष ( मीन ) मुख, जलचर ( मगर ) मुख, व्वामुख, मृगमुख, 
कपिमुख, वृषमुख, मेषमुख, दरभमुख, दपंणमुख नामके सत्त्वाधिक मनुष्य १० प्रकारके कल्पवृक्षके 
फलोंका भोग करते हैं और इष्ट काम-सेवन कर मनोरंजन करते हैं । 

अरह॒न्त केवली कहते हैं कि एक ऊर्वाले ( मनुष्य ) पर्व॑तकी गुफाओंमें रहते हैं और वहाँ 
मिट्टी खाते हैं। चार गुणे अर्थात्‌ सोलह वर्ष जैसे ( आयुवाले ) दिखाई पड़ते हैं। परस्त्री रचित 
आपत्तिसे परित्यक्त हैँ। अठारह वर्षकी आयु जैसे होकर निवास करते हैं और पूर्वोपाजित कर्मोंका 
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एक्कु पल्‍ल जीवेबि मरेप्पिणु 
भवणामरह मज्झें उप्पज्जहिँ - 
तीस भोयभूमीय समुब्जल 
णिय पुण्णं जस-भरिय-महीहल 
कंकण-कुडल-कडय-विह सिय 
मइरंबर-भूसण-वज्जंगहि 
भोयण-भवर्णंगहिं महि छज्जइ 


वड्ुमाणचरिउ 


[ १०. १८, ७- 


कप ञ. 

तक्खण बेउव्विय तणु लेप्पिणु । 
जहिं सुंदरयर संख पचज्जहि | 
देव दित्ति-णिव्भच्छिय-विज्जुल । 
हुंति बलक्खारुण-हरि-पीयल । 
खलयण-खरवयणेहिं अदूसिय । 
जुइ-दीवय-भायण-कुसुमं गई । 
भोउ भोयभूमि-यणहिं दिज्जइ । 


घत्ता-हिट्ठिम-मज्झिस-उत्तिम-तिविह हरि-लछुलंत-वर चामर | 
पल्लेक्कुटठु तीणि जिएबि मरि हुंति कप्पवासामर ॥२११॥ 


तीस भोयभूमिर्ड घुव भासिय 
एवहिं अदूधुय दहविह जंपमि 
दह पंचप्पयार सयमह सुणि 
अज्ज-अज्ज-भावेण विहूसिय 
मिच्छ णिरुत्त निरंबर दीणईं 
अन्नई नाहल सबर पुलिंदईं 
इड्ढि-अणिड़िवंत दो भे यह 
इड्‌ढिवंत तित्थयर-हलाउह 
अवर वि विज्जाहर चारण रिसि 
हंति अणिडिढ॒वंत बहु भेयहिं 
जिणवर जियइ जहन्न॑ वरिसह 
अहिड सहासु किपि नारायणु 
सत्त सयई चक्तव॒इहि अक्खिय 


रे 


णिय-णिय-काछ गणाह समासिय | 
जिण भणियायम-वयण समप्पमि । 
कम्मभूमि-संभव साणव मुणि। 
मिच्छ कम्म-कूरेण विदूसिय । 
पारस-बव्वर-भास विहीणईं । 
हरिण-बविसाण-समुक्खय कंदई | 
अज्नव माणुस हुंति अणेयई । 
केसव-पडिकेसब-चक्काउह । 
दूरुज्झिय पछुवह-बंधण-किसि । 
निम्मल फेवल-लोयण नेयहि। 
बाहत्तरि कय नाणुकरिसह । 
तासुबि अहिड सीरि सुह भायणु । 
सुणु परमाउस-विहि जिह छक्खिय | 


घत्ता--पुव्चह चडरासी-लक्ख मुणि जिह हरिसीरिहूँ अल्लहिं । 
कम्मावणि-जायह माणुसह पुव्व कोडि-सामनन्‍्नह | 


"धान ्ााभाााआााणंभाआआ भा आभआाआाआाआआइआभलइ इक १३.35 बवलवीवलीकिन 


१९०, १. १. ४, भो । 
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भोग करते हैं। फिर एक पल्यकी आयु पाकर, जीवित रहकर, ( तदनन्तर ) मृत्यु प्राप्त कर तत्क्षण 
ही वेक्रियक शरीर प्राप्त कर भवनवासी देवोंमें उत्पन्न हो जाते हैं जो कि सुन्दरतर शंख बजाया 
करते हैं। इस प्रकार तीस भोगभूमियोंके समुज्ज्वल ( देवोपम ) जीव विद्युतुको भी नीचा दिखाने- 
वाली अपनी देहकी दीप्िसे युक्त तथा अपने पुण्य यशसे महीतलकों भर देनेवाले और वलक्ष 
( घवल ) अरुण, हरित, पीत वर्णवाले होते हैं। वे कंकण, कुण्डल एवं कटकसे विभूषित तथा 
खलजनोंके खर वचनोंसे अद्षित रहते हैं । 

(१) मदिरांग, (२) वस्त्रांग, (३) भूषर्णाग, (४) वाद्यांग, (५) ज्योति रंग, (६) दीपकांग (७) 
भाजनांग, (८) कुसुमांग, («) भोजनांग एवं (१०) भवनांग नामक कल्पवृक्ष उन भोगभूमियोंपर 
छाये हुए रहते हैं, जो वहाँके मनुष्योंको भोग्य वस्तुएँ प्रदान किया करते हैं । 

घत्ता-ये भोगभूमियाँ जघन्य, मध्यम और उत्तमके भेदसे तीन प्रकारकी हैं। वहाँ इन्द्रों 
द्वारा उत्तम चमर ढुराये जाते हैं। वहाँके जीव एक पल्य, दो पलल्‍्य एवं तीन पलल्‍्य तक जीवित 
रहकर पुनः मरकर कल्पवासी देव हो जाते हैं ॥२११॥ 


१९ 
प्राचीन भोगोलिक वर्णन--भोगभूमसियोंका काल-वर्णन तथा 
कमंभूमियोंके आयं-अनाय॑ 


तीस भोगभूमियाँ ध्रुव कही गयी हैं, ( हैमवत, हैरण्यवत, हरि, रम्यक, देवकुरु, उत्तरकुरु 
इस प्रकार उठ क्षेत्र पाँच मेरु सम्बन्धी )। इस प्रकार तीस भोगभूमियाँ हुईं ( इन्हें ध्रुव भोग- 
भूमियाँ कहा गया है )। वे अपने-अपने कालके गुणोंसे समाश्रित हैं ( अर्थात्‌ देवकु्-उत्त रकुरुमें 
पहला काल, हरि व रम्यक क्षेत्रोंमें दुसरा काल, हैरण्यवत व हैमवत क्षेत्रोंमें तीसरा काल है )। 

अब पाँच भरत तथा पाँच ऐरावत क्षेत्रकी दस अश्लुव कर्मभूमियोंको कहता हूँ। जिनभाषित 
आगम-वचनोंके अनुसार ही कहँगा। हे शतमख, उसे सुनो-- 

पनन्‍्द्रह प्रकार की क्मभूमियोंमें मानवोंकी उत्पत्ति समझो। आपय॑-अनाय॑ भावसे विभूषित दो 

प्रकारके मनुष्य हैं। जो मिथ्यात्वादि क्रर कर्मोसि विदृषित हैं, वे अनाये अथवा म्लेच्छ कहे गये हैं । 
वे निर्वस्त्र, दीन रहते हैं, वे ककंश, बबंर गंगे होते हैं। अन्य अनारय नाहुल ( वनचर ), शबर, 
पुलिन्द आदि हरिणोंके सींगों द्वारा खोदे गये कन्दोंको खाते हैं। 

आय॑ मनुष्य ऋद्धिवतत व ऋद्धि रहितके दो भेदोंसे अनेक प्रकारके होते हैं। ऋद्धिवन्‍्त 
आरय॑ तीर्थंकर, हलायुध, केशव, प्रतिकेशव, चक्रायुध होते हैं तथा और भी विद्याधर चारण ऋषि 
होते हैं । जिन्होंने पशुओंके वध-बन्धनको दूरसे ही छोड़ दिया है, जो क्रषिकार्य करते हैं, वे 
ऋद्धिरहित आर्य कहलाते हैं जो अनेक भेदवाले होते हैं, ऐसा निर्मल केवलज्ञानरूपी नेत्रसे 
देखा गया है। जिनवर जघन्य रूपसे ७२ वर्षकी आयु, अपने ज्ञानका उत्कर्ष करते हुए जीवित 
रहते हैं। सुखोंके भाजन नारायण जघन्य रूपसे १ सहस्न वर्षसे कुछ अधिक जीवित रहते हैं। उनसे 


२१५ 


१ 


भी कुछ अधिक आयु सीरी--बलदेव की होती है। चक्रवर्तियोंकी संख्या ७०० कही गयी है। . 


जैसा आगमोंमें बताया गया है उसके अनुसार उनकी उत्कृष्ट आयु सुनो । 

घत्ता--जिस प्रकार नारायणकी उत्कष्ट आयु ८४ लाख पूर्व कही गयी है, उसी प्रकार 
बलदेवकी भी समझो । कर्म॑भूमिमें जन्मे हुए मनुष्योंकी उत्कृष्ट आयु सामान्यतः एक कोटि पू्वकी 
जानो ॥२१२॥ 


२७० 
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दिणु मासद्धु मासु छम्मासई 
केवि जियंति कई वर-वच्छर 
नर सहसत्ति सेय-मरू जायई 
केवि गलहिं गब्भेवि तुसारुव 
उत्तमेण तणु माणु णिरायहँ 
जिणवरेण निक्षितद भासिय 
ताहँ विपासि मडह उप्पज्जहिं 
नो पज्जहिं सत्तम महि णारय 
पहूँ सुरेश ए अवहारिय जिह 
केवि हंति तावस खर-बय-घर 
परिवायय पंचम-सुरवास 
तितिय वि तित्थु बयंति वयासिय 

 सावय वयह पहावि सुंदरु 
तासुप्परि मुणिवर बय रहियड 
सुद्ध चरित्तालंकिय-भावष 


बड़साणचरिउ 


[ १०. २०, १०७ 


२० 


संवच्छर जीविय निहियासई । 
वाहरंति जिणवर निम्मच्छर । 
सम्मुच्छिमईं मरंति वरायई । 
कइवय दिणहिं अबर पयडिय तुब । 
पंच सयाईं सवायई चावह | 
एक रयणि भसवियणह पयासिय | 
कुज्जय-वामण रमहिं न लज्जहि । 
णरह मज्झि अण्णोन्न वियारय | 
तेउ-बाउ कायविजाणहिं तिह । 
भावण-विंतर-जोइस-सुरवर । 
आजीवय सहसारे सुभास9। 

नर सम्मत्ताहरण विहूसिय | 
अच्चुव-सग्गि समुप्पज्जद णरू । 
को बिण जाइ जिणिंदे कहियउ | 
स-महव्बय जिणलिंग पहावें। 


घत्ता--उबरिस गेवज्जहिं अभवियवि संभवंति णिग्गंथह । 
सब्वत्थसिद्धि वरि सूइ पर होइ ति-रयण-पसत्थह ॥२१३॥ 


होइ मरेवि नारहडउ न नारड 

नरय निवासि वयई सामरु जिह' 
मणुव तिरिक्खवि चडगइ गासिय 
तिरियत्तणु पमियाडहूँ तिरियहेँ 
मणुव तिरिय पलिओवम-जीविय 
तिहिँ गईहिं नउ हुंति णिरूत्तड 





२०, १. 0, र । २, 0). त्थ । ३. 7). पवाहें। 
२१, १. 0. उ। २. 7). जिर्णेदि । 
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अमरू वि नामरु पिय-मण-दहारउ | 
सप्ग-विम्माणंतरि नारण तिहँ। 
हुंति भमंति तिलोयहो सामिय। 
नविरुद्धउ मणु अत्तणु मणुअहो । 
उबसभ अज्ज-सहार्षिं भावषिय | 
सग्गु लहंति जिणिंदँ बुत्तड। 
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२० 
प्राचोन भोगोलिक वर्णन--कर्मंभरूमिके मनुष्योंकी आयु, शरीरकी ऊँचाई 
तथा अगले जन्मसें नवीन योनि प्राप्त करनेकी क्षमता 

कर्मभूमियोंके कोई जीव १ दिन, ३ मास, १ मास, ६ मास अथवा १ वर्ष तक जीते हैं । 
कुछ इससे भी अधिक जीनेकी इच्छावाले भी होते हैं। कोई-कोई कई वर्षों तक जीवित रहते हैं । 
ऐसा मात्सयँविहीन जिनवरने कहा है। 

कोई मनुष्य अचानक ही स्वेद-मल ( पसीनेके मैलसे काँख आदि अंगों ) से उत्पन्न हो जाते 
हैं। वे बेचारे सम्मूच्छ॑न जन्मवाले होते हैँ और ( इ्वासके १८वें भागमें ) मर जाते हैं। कोई 
मनुष्य तुषार--बफंकी तरह गर्भमें ही गछ जाते हैं और कुछ मनुष्य कतिपय दिन जीवित रहकर 
पड (मर) जाते हैं। मनुष्योंके शरीरकी उत्कृष्ट ऊँचाई ५२५ धनुष ( इतनी ही ऊँचाई बाहुबलिकी 
थी )। तथा निक्ृष्ट ऊचाई १ अरत्नि प्रमाणकी होती है ( यह छट्ठे कालमें अन्तमें होती है ) 
ऐसा जिनवरने भव्यजनोंके लिए प्रकट किया है । उस कालमें जीव मरकर कुब्जक एवं वामन 
संस्थानवाले होते हैं। वे परस्परमें रमते हैं, लजाते नहीं । 


१७ 


सातवीं पृथ्वीके नारकी जीव मनुष्योंमें उत्पन्न नहीं होते । हाँ, अन्य-अन्य जीव मनुष्योंमें - 


उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसा विचारा गया है। हे सुरेश, जिस प्रकार यह ( पूर्वोक्त विषय ) समझा 
है, उसी प्रकार तेजोकाय एवं वायुकाय प्राणियोंके विषयमें भी जानो कि वे भी मनुष्योंमें जन्म 
नहीं ले सकते । कोई-कोई तपस्वी कठोर ब्रतधारी होते हैं, वे भवनवासी, व्यन्तर एवं ज्योतिषी 
सुरवरोंमें उत्पन्न होते हैं। परिव्राजक साधु पाँचवें स्वयं तक जन्म ले सकते हैं। आजीविक साधु 
सहरस्नार--बा रह॒वें स्वर्ग तक जन्म लेते हैं। ऐसा जिनेन्द्रने कहा है। सम्यक्त्वहपी आभरणसे 
विभूषित मनुष्य इन ( पूर्वोक्त ) देवोंमें तथा इनसे भी ऊपरवाले देवोंमें उत्पन्न होते हैं। ब्रताश्चित 
मनुष्य भी इन सब स्वगोमें जन्म ले सकते हैं। श्रावकके बारह ब्॒तोंसे प्रभावित सुन्दर मनुष्य 
सोलहवें अच्युत स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं। ब्रतरहित कोई भी मुनि उसके ऊपर नहीं जा 
सकता; ऐसा जिनेन्द्रने कहा है। द्रव्यलिंगी ब्रत सहित मुनि नव-ग्रेवेयक पर्यन्त जा सकते हैं । 
भाव सहित छुद्ध चारित्रसे अलंकृत मुनि जिनलिगके प्रभावसे महाव्रत सहित ऊपर जाते हैं । 

घत्ता--अभव्य निम्न॑न्थ व्रतधारी मुनि ऊपरके नौवें ग्रेवेयक तक उत्पन्न हो सकते हैं, तथा 
प्रदस्त रत्नन्नयवालोंकी उत्पत्ति ऊपरके सर्वार्थसिद्धि स्वर्ग तक हो सकती है ॥।२१३॥ 


२१ 
किस कोटिका जीव मरकर कहाँ जन्म लेता है ? 

नारकी जीव मरकर नारकी नहीं होता । इसी प्रकार मनोहारी देव भी मरकर देव नहीं 
होता । जिस प्रकार नारकी जीव मरकर देव नहीं होते उसी प्रकार स्वर्ग-विमानोंमें रहनेवाले 
देव भी मरकर नारकी नहीं होते। मनुष्य एवं तिय॑च चारों ही गतियो में ममन करते हुए भ्रमते 
रहते हैं। वे तीनो लोको के स्वामी भी हो सकते हैं । 

तिर्यंचके शरीर-प्रमाण आयुष्यको पाकर तिय॑च प्राणी मरकर तियँच होते हैं। इसी प्रकार 
मनुष्य शरीरसे मनुष्य जन्म पाना भी (सिद्धान्त-) विरुद्ध नहीं है । ु 

मनुष्य एवं तियंच (भोगभूमिमें) पल्योपम आयु प्रमाण जीवित रहकर उपशम-भावों से 
_ आय॑ स्वभाव होकर फिर (अन्य) तीनो' गतियो में नहीं जाते, वे निश्चय ही स्वर्गमें देव-शरीर 
प्राप्त करते न ऐसा जिनेन्द्रने कहा हे | ., 

३२ 


0 


0 


२५० 


परिभियाउ अन्नोन्‍न वियारण 
पढम-नरइ सहि जंति असन्निय 
सक्कर पहि गच्छ॑ति सरीसव 
तुरियइ कंसण काय महि भीसण 
पंचमियहि पययंड पंचाणण 
सत्तमियह नर तिमि उप्पल्वहिं 
सत्तम नरइ नित्तु न हवइ नरु 
मघविहि णिग्गठ कोवि णरत्तणु 
अंजणाहि आयड पंचमगइ 
आइड सेलहि वंसहि घम्महिं 
नउ सलाय-पुरिसत्तणु पावहि 


वड़साणचरिउ 


| १०, २१, ६० 


कोहानलहु बास जे मारण । 

जीव दुक्ख-प्रिय अपसन्निय । 
रडरव-नरइ पक्खि सुणि वासव । 
जंति महोरय कक्कलस नीसण | 

तम पहि महिलछड परणर-माणण | 
वइर-वसेण भिडंति ण भज्जहिं । 
पावइ तिरियत्तणु दुह-तप्परु । 
लहइ अरिटदुहे देसवइत्तणु । 

पावइ पंइडेवि केवल संतइ। 
कोबि होइ तित्थयरु अरम्महिं । 
नर तिरियवबि मुणिवर परिभावहि। 


घत्ता-सव्वत्थवि माणुसु संभवइ एम भणहिं ज्ञिण सामिय | 
उड़गइ गामि हलहर सयल कनह अहोगइ-गामिय ॥२१४७॥ 


दुण्णिरिक्ख पडिसत्तु-वियारण 
हुंति कयाबि ण वष्प-हलाउह 
तिण्णि काय पावंति णरत्तणु 
वायर-पुहवि-तोय पत्तेयई 
पुण्ण-सलछायत्तणु ण सतामस 
तिरियछोड अक्खिड एवहिं पुणु 
पढमावणिपविचित्ता णा्मे 
तहिँ खर-वहुलु खंडु पढमिल्लड 
णव-पयार-भवणामर-भूसिड 
सोबि पमिर्ण चडरासी-सहसहि 
तिज्जड जलूबहलक्खु समक्खिड 
_तहिँ णारय णिरू रणु पारंभहिं 
पाव-वहुल छह अवरावणियडं 


कर 


णरयहो नीसरेवि णारायण | 

कि वहुवेण तहय चक्काउ॒ह । 

जेम तेम जाणहिं तिरियत्तणु । 

हुंति कयाविहु देवए एयई | 
अमयासण लछहंति आजोइस । 
णरय-णिवासु सहसकोयण सुणु । 
आहासिय जिणेण मह-धार्मो । 
सोलह सहस वि जोयण भल्लउ । 
पंक-बहुलु वीयड जे समासिड । 
असुर-भूव रक्खस तहिं निवसहिं | 
सो असीइ-सहसे हिं समक्खिड | 
अवरुप्परु विउरुव्वि विरुंभहिं। 
जिणवरु मुएवि ण अरपण मुणियड | 


३. ॥], ५, 'रि। ४, 90. के । ५. ]). 3. पयडेवि । 


२२, १. 0. भव । 


१०. २२, १३ ] हिन्दी अनुवाद २५१ 


परिमित आयुवाल् जो मनुष्य परस्परमें विकारी (लड़नेवाले) तथा क्रोधाग्निकी ज्वालासे 
मारे जाते हैं के दुखोंसे परिपूर्ण प्रथम नरकमें जाते हैं। (इसी प्रकार) असंज्ञी तिर्यंच भी मरकर 
प्रथम नरकमें जाते हैं। सरीसूप आदि प्राणी मरकर शरक्कराप्रभा नामकी दुसरी नरक भूमि तक 
जाते हैँ । है वासव, और सुनो--पक्षीगण तीसरे रौरव नामक नरक पर्यन्त जाते हैं। कृष्णकाय, 
पृथिवीपर भीषण एवं ककंश आवाजवाले महोरग-सपं चौथे नरक तक जाते हैं। प्रचण्ड पंचा- 
नत--सिह पाँचवीं नरक भूमि तक जाते हैं। परनरको माननेवाली महिलाएँ छठी नरकभूमि तक 
जाती हैं। नर एवं तिमि (मत्स्य) मरकर सातवीं नरक भूमि तक जन्म लेते हैं। वहाँपर वे (पृ्व- 
जन्मके) बेरके वशीभूत होकर परस्परमें भिड़ जाते हैं, भागते नहीं । 

सातवें (माधवी) नरकसे निकलकर वह प्राणी मनुष्य नहीं हो सकता। दुखो में तत्पर 
तियँच शरीर ही पाता है। छठे (मधवी) नरकसे निकलकर कोई-कोई नारकी मनुष्य शरीर भी 
पा लेता है। वही मनुष्य पाँचवें अरिष्टा नरकभूमिमें देशब्रतीपनेकों भी प्राप्त होता है। अंजना 
नामक चौथे नरकसे निकलकर वह प्राणी केवलज्ञान प्राप्त कर पंचमगति (मोक्ष) को प्राप्त करता 
' है। शैला, वंशा एवं घम्मा नामके तृतीय, द्वितीय एवं प्रथम अरम्य नरकोंसे निकलकर कोई-कोई 
जीव तीर्थंकर हो सकते हैं। वे अन्य शलाका पुरुषोंके शरीरको प्राप्त नहीं करते। मनुष्य एवं 
तिय॑च मरकर मुनिवर पदको प्राप्त करते हैं । 

घत्ता--मनुष्य सभी विमानों में उत्पन्न होते हैं, ऐसा जिनस्वामीने कहा है। बलदेव 
आदि सभी ऊध्वंगतिगामी होते हैं। जबकि कृष्ण अधोगतिगामी ॥२१४॥ 


३ 
तियंग्लोक और नरकलोकमें प्राणियोंकी उत्पत्ति-क्षमता तथा भूमियोंका विस्तार 


दुनिवार प्रतिशत्रु (प्रतिनारायण) का विदारण करनेवाले नारायण नरकसे निकलकर कभी 
भी हलायुध (-बलूभद्र) नहीं होते, अधिक क्या कहें; वे चक्रायुध भी नहीं हो सकतें। अग्नि व 
वायुकायको छोड़कर जिस प्रकार पृथिवी, जलू एवं वनस्पति इन तीनों कार्योंसे मनुष्य शरीर पाते 
हैं, उसी प्रकार तिय॑चोंका भी जानो । कदाचितु देवगतिसे चयकर वह देव बादर पृथिवी, बादर 
जल, प्रत्येक वनस्पति कायमें जन्म लेते हैं । 

है अमृताशन, तामस वृत्तिवाले ज्योतिषीदेव, पुण्य शलाकापुरुष शरोरको भ्राप्त नहीं 
होते। हे सहख्नललोचन--इन्द्र, अभी तुम्हें तिर्यग्लोकके प्राणियोंकी उत्पत्ति-क्षमता कही, अब नरक- 
निवासके विषयमें सुनो -- 

तैजोधाम जिनेन्द्रने चित्रा नामकी प्रथमा पृथिवी कही है। (उस पृथिवीके ३ खण्ड हैं--) 
खरबहुल नामका प्रथम खण्ड है, जो १६ सह योजन (विस्तृत) है जो (कुछ व्यन्तरों तथा 
असुरकुमारोंकों छोड़कर) ५ प्रकारके भवनवासी देवोंसे विभूषित है। इसी प्रकार जो दूसरा 
पंकबहुल भाग कहा गया है, वह ८४ हजार योजन प्रमाण है, जहाँ असुरकुमार जातिके देव, 
भवनवासी देव तथा राक्षस नामक व्यन्तर देव निवास करते हैं। तीसरा जलबहुल नामका खण्ड 
कहा गया है, जो ८० हजार योजन प्रमाण है। वहाँ नारकी प्राणी विक्रिया ऋद्धि करके परस्पर- 
में विरोध किया करते हैं और युद्ध करते रहते हैं। इसी प्रकार अन्य ६ पृथिवियोंके भी पाप-बहुल 
नारकी प्राणी हैं, जिनका विचार जिनवरको छोड़कर अन्य दूसरोंने नहीं किया । द 


१० 


हा 
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२५ 


१७० 


१५ 


२५२ बड़माणचरिउ [ १९०. २२९, १४- 
भिय विज्ञीवत्तीस-सहासहिं तइय मुणेव्बी अद्टावीसहिं। 
कु चडबीसेहि चउत्थी वीसहि आहासीय पंचमिय रिसीसहिं । 
छट्टी पभणिय दुगुणिय अदुहिं सत्तमियावणि जाणहि अदुहि । 


घत्ता--आयड पिंडेण सुरिद मुणि विगय-संख आयाम | हा 
एक्केक्की णारइयहि धरणि भणिड जिणँ जियकाम ॥२९५॥ 


रयणप्पह्ा पढम सक्कर पहा दुइय 
धूमप्पह्ा पंचमी अवरंणिखुत्त 
एयाण भूमीहु दुह् पवर अबराईं 
मुणि तीस-पणवीस-पंचदह-दह-तिण्णि 
5 पंचविल नारइय तहि दुक्ख्‌ भुंजंति 
दरिसिय-सयाहीस-म[यंग-रूवा हूँ 
महिगयईं हेटामुहोलंवियंगाईं 
दुग्गंध देहाई दुग्गम तर्मालाईं 
णर-तिरिय पर तेत्थु पावेण जाय॑ति 
॥0 संभवइ तहि णाणु मिच्छा विहंगेक्खु 
अंगार-संघाय-मे सि-कसण संकास 
पविरइय भू-भिजडि-भंगुरिय भालयछ 
जिह-जिह विहंगेण जाणंति अप्पाणु 


२३ 


वालुवपहा तइय पंकप्पहा तुरिय । 

तमपह महातमपहा सत्तमी वुत्त । 
तिमिरोह-भरियाईं णिरु होंति विवराई। 
पंचुण्णु एक्कु सठसहसु मणि मिण्णि। 
कसणाई काओय-लेसा-बसा हुंति। 
पंचक्ख हूबाइ ण॑ं णियईं दूवाईं । 
इच्चिछिय-महा-भीस-रण-रंग-संगाईं । 
खर-लोह-मय-कौलरू-कंटय-करालछाईं | 
सहसा मुहुत्तेण हुंडंगु गिण्हति । 

जिणमय विय्वखणहँ अबद्दी म्ण लक्खु । 
पायडिय-दंतालि संजणिय-संतास । 

कवि छुद्ध पम्मिनल्ल ख-भरिय गयणयलू | 
तिह-तिह जे सुमरंति त॑ं त॑ जि णिय-ठाणु । 


घत्ता-हेट्ठा मुहं ते असि पत्तवर्ण परिवर्डति रोसारुण । 
5 हणु हणु' भणंति जुज्झण-णिरय णिश्व-रइय-रण-दारुण ॥२१६॥ 





२ १.०. |, ४, दइय। २. ?. प॑ । ३, 0, या । ४. 0. मी । ५, 0. 'रक्खु । ६. 9, 'मि। 


७. >, तिह । 
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(अ्रथम नरक पृथिवीकी मोटाई एक छाख अस्सी हजार योजन है) दूसरी नरक पृथिवी 
की मोटाई बत्तीस हजार योजन तथा तीसरी नरक-पुथिवीकी मोटाई २८ हजार योजन जानना 
चाहिए। चौथी नरक-पृथिवीकी मोटाई चौबीस हजार योजन तथा ऋषियों द्वारा पाँचवीं नरक- 
पृथिवीकी मोटाई २० हजार योजन कही गयी है। छठवीं नरक-पुथिवीकी मोटाई ८ दूनी अर्थात्‌ 
से पा योजन प्रमाण कही गयी है तथा सातवीं नरक-पृथिवीका प्रमाण आठ हजार 

जन जानो । 


घत्ता--हे सुरेन्द्र, आयाममें असंख्यात प्रमाण (नारकियोंकी) आयु सुनो। जैसा कि 
कामा रिजित जिनेन्द्रने एक-एक नरक-पृथिवीकी आयु कही है ॥२१५॥ 


२३ 
प्रमुख नरकभुमियाँ ओर वहाँके निवासी नारकी जीवोंकी दिनचर्या एवं जीवन 


पहली रलप्रभा, दूसरी शकराप्रभा, तीसरी बालुकाप्रभा, चौथी पंकप्रभा, पाँचवीं धूमप्रभा 
अन्य निर्चित रूपसे छठवीं तमप्रभा एवं सातवीं महातमप्रभा नामकी नरकभूमियाँ कही गयी हैं । 
ये समस्त नरकभूमियाँ प्रवर दुखोंसे व्याप्त तथा तिमिरसमूह एवं विवरोंसे भरी हुई होती हैं। उन 
सातों पुृथिवियो में विवरो की संख्या क्रमशः ( प्रथम नरकमें-- ) तीस छाख, ( दूसरे तरकमें-- ) 
पचीस लाख, ( तीसरे नरकमें--) पन्द्रह लाख, ( चौथे नरकंमें-- ) दस छाख, ( पाँचवें- 
नरकमें--- ) तीन लाख, ( छठवें नरकमें-- ) पाँचकम एक लाख, एवं ( सातवें नरकमें-- ) केवल 
पाँच ही बिल जानो । कृष्ण, नील एवं कापोत लेश्याओ के वशीभूत होकर वे नारकी जीव उन 
विवरोंमें दुख भोगते रहते हैं । 

वहाँ वे ( विक्रिया ऋद्धिवश ) मृगाधीश एवं मातंगके रूपो को दरशाकर प्रत्यक्ष होते हैं, 
मानो वे स्वयं ही उस रूपवालो के निजी दूत हो। 

नारकी प्राणी जब जन्म लेकर वहाँ भूमिपर पहुंचते हैं, तब वे नीचे मुख लम्बे अंगवाले 
होते हैं तथा वहाँ आकर इच्छित महाभयंकर रणरंगमें संगत हो जाते हैं। उनका शरीर बड़ा ही 
दुर्गन्धिपूर्ण होता है। वहाँ दु्गंग तमाल वृक्ष होते हैं, जो लोहेके बने हुए कौलों व काँटों जेसे 
भयानक होते हैं । मनुष्य एवं तियंच भयानक पापों के कारण उन नरको में जन्म लेते हैं। मुख्य 
रूपसे वे एकाएक हुण्डक संस्थान ही ग्रहण करते हैं। 

वहाँ मिथ्याविभंगावधि नामका ज्ञान होता है, ऐसा जिनमतमें विचक्षणों ने अपने 
अवधिज्ञानसे मनमें ( स्वयं ) देखा है । मा 

अंगारो के संघातसे स्याहीके समान काली दन्तपंक्तिको उखाड़ फेंककर वे परस्परमें सन्त्रास 
उत्पन्न करते हैं । 

कुटिल भालतलपर भौहें चढ़ाकर कभी-कभी तो केश-समूह उखाड़ डालते हैं ओर मारो- 
मारो कहकर आकाश को भर देते हैं। जिस-जिस विधिसे वे अपने पृ्वंभव को जानते हैं उसी-उसी 
विधिसे वे अपने पूर्व॑स्थानों का स्मरण करते हैं । 

घत्ता-- रोषसे लाल नेत्रवाले वे नीचा मुख कर तलवारके समान पत्तों वाले वनमें गिरा 
दिये जाते हैं। और मारो-मारो कहते हुए नित्य ही दारुण युद्धमें जूझते रहते हैं ॥॥२१६॥ 
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ण सज्ञत्थु णो मित्तु दुक्खावहारी 
पलोविज्ञए जाहँ वेसो वियारी 
फुड तत्थु खेत्तस्सहावेण दुकखं 
सुई-सण्गिहो भूषएसो असेसो 
खरो दुद्धरो चंडु सीउण्हबाओ 
महीजाय पत्ता सुणित्तिसु-तुन्ला 
पडंताणिसं णारयाणं सरीर॑ 
महोरंधि भक्खंति वेउन्वणाए 
पहाचिचधि जालावली पज्ललंता 
तुरं धावमाणा फुरतासिहत्था 
गिरिंदर्गि भवखंति रिक्कंद्विंदा 
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२४ 


ण सामी ण वंध्‌ ण कारूणघारी । 
रुसारत्तणेत्तो अमुकोरु-खेरी । 
किमक्खिज्जए वष्प धत्थंग-रुक्खं । 
ण सुक्‍्खावहों कोबि सारो पएसो | 
महादुस्सहो णाईं दंभोलि-घाओ। 
फलोहा कठोरा अल णो रसुल्ला । 
वियारंति तत्थुब्भवार्ण अधीरं | 
मयाहोस-भीमाणणा भीसणाए । 
पईसति सब्ब॒त्थ दुद्ठा मिलता । 
अमाणा कुरूवाणणा णाईं भत्था । 
वियारेवि चंचूहि' खुद्दा विणिंदा । 


घत्ता--वइतरणिह पाणिड विस-सरिसु पीयमेत्तु मोछावइ । 
हिययंतरे णिव्भरु परिडहृइ बहुविह-बेयण दावइ ॥२१७॥ 


२५ 


कुंडईं किम भरियई णारय वरियईं दूरसई | 
लोहिय पृवालई अइ-सु-विसालूईं असुगसई । 
ण्हायहों णीसरियहो मह-मय-भंरियहो करिबि रणु । 
सहुँ तेण पर्यंडहिं णिय-भुव-दंडहिं तासु तणु। 
उक्कत्तिवि णारय दिति रणायर णिवसणईं । 
लोहमयई दिण्णई सिह्दि संतत्तइ भूसणई । 
जहि-जहिं परिपेच्छइ हियईं समिच्छहई बरसुह है | 
तहिं-तहि. जम-सासणु पाव पयासणु वहु दुददई । 
जहि जहि जोएविणु बइसइ लेविणु विद्वरई । 
तहि तहि पडिकूलईं तिकख तिसूलई णिद्ठ रई । 
जहि जहि आहारद तणु साहारईं परिगस ई । 
तहि तहि. दुग्गंधई फरुस विरुद्ध जिणु मसई । 
आहारिय पुर्गछ णिहिल णिरग्गछ परिणवहि। 





२५. ३. ।. ४. प्रतियोंमें यह पद नहीं है। २. ., ४. भयरि। 
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२४ 
नरकके दुखोंका वर्णन 


उन नरकोंमें न॒ तो कोई मध्यस्थ है, और न ही कोई दःखापहारी मित्र एवं करुणाधारी 
स्वामी अथवा ब#त्रु ही। वहाँ उन नारकियोंका विकारी वेश ही देखा जाता है ( अर्थात्‌ शरीरके 
तिल-तिल खण्ड करके फेंक दिया जाता है )। रोषसे जिनके नेत्र छाल बने रहते हैं तथा जो अपने 
महान्‌ उद्देगको नहीं छोड़ पाते । 

वहाँ क्षेत्रका स्वाभाविक दुख स्पष्ट है। वहाँ व॒क्षों द्वारा किये गये ध्वस्त अंगोंके विषयमें 
क्या कहा जाये ? वहाँके समस्त भूमि-प्रदेश सुईके समान नुकीले तेज हैं, कोई भी प्रदेश सुखदायक 
अथवा सारभूत नहीं हैं । 

वहाँ खर, दुर्धर, चण्ड, शीत, उष्ण एवं शीतोष्ण वायुएँ बहा करती हैं। वे वजञाधातके 
समान ही महादुस्सह होती हैं । 

महीजात वृक्षोंके पत्ते अत्यन्त निस्त्रिश ( ऋ्रर ) असिके समान रहते हैं। उन वक्षोंके फल- 
समूह कठोर एवं रसरहित होते हैं । वे नारकियोंके अधीर शरीरों पर देखते ही देखते उनपर गिर 
पड़ते हैं और उनका विदारण कर डालते हैं। अपनी भीषण विक्रिया ऋद्धिसे मृगाधीशका भयानक 
मुख बनाकर ( परस्परमें अपने ही ) महात्‌ हृदय-रन्ध्रोंको खा जाते हैं तथा वे नारकी दुष्ट परस्परमें 
मिलकर प्रज्वलित प्रभासे चट-चट करनेवाली ज्वालावलीमें प्रवेश कर जाते हैं। तुरन्त दोड़ते हुए, 
स्फुरायमान, तलवारके समान हाथोंवाले, प्रमाणरहित शरीरवाले तथा कुरूप एवं धौकनीके 
समान मुखवाले होते हैं । क्षुद्र निद्रा रहित ऋ्षेन्द्र-समूह अपनी चंचुओं द्वारा विदीर्ण करके गिरीन्द्र 
जैसी अग्नि भी खा जाते हैं । 

घत्ता--वहाँ वेतरणी ( नदी बहती है जिस ) का पानी विषके समान है, जिसके पीने मात्रसे 
मूर्च्छ आ जाती है तथा जो हृदयको विशेष रूपसे जला डालता है तथा नाना प्रकारकी बेदना 
उत्पन्न करता है ॥२१७॥ 


२७६ 
नरकभूमिके दुख-वर्णत 


उन नरकभूमियो में कृमियों से भरे हुए खून एवं पीबके आलगय, ढुःस्वाढू जलके परिपूर्ण एवं 
प्राणो'को तत्काल हर लेनेवाले अति सुविशाल कुण्ड बने हुए हैं। उन कुण्डो में स्तान कर निकले 
हुए एवं महात्र भयसे भरे हुए नारकियों के साथ वे ( अन्य नारकी ) अपने-अपने प्रचण्ड भुजदण्डो - 
से युद्ध करके शरीरो की त्रस्त कर देते हैं। फिर वे रणातुर होकर परस्परमें ही एक दूसरेको काट- 
काटकर वश्ल-विहीन कर देते हैं और अग्निसे तपाये हुए छौहमय आभूषणो को पहना देते हैं । 
जहाँ-जहाँ अनेक दुखोसे भरे हुए उत्तम सुखोंको देखते हैं, उन्हींकी इच्छा करने लगते हैं । 
किन्तु वहाँ-वहाँ पापप्रकाशक यमराजका शासन रहता है। जहाँ-जहाँ देखकर वे ( गारकी ) निष्ठर 
आसन लेकर बैठते हैं, वहीं-वहीं प्रतिकूल एवं तीक्ष्ण त्रिशूल बन जाते हैं । 
. जहाँ-जहाँ वे शरीरके आधारके लिए जरा-सा भी आहारका ग्रास लेते हैं, वहीं-वहीं वे अति 
दुर्गन्धिपूर्ण स्पर्श-विरुद्ध ( विषेल्ली मिट्टी अर्थात्‌ विष्ठा ) बन जाते हैं, ऐसा जिनेन्द्र कहते हैं। इस 
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हिंसा असुहत्तें पीडिय-गत्तें गड चवहि । 

जहिँ जहि परि फंसई अणरइ धंसइ णिय मणहो । 
तहि तहि खर सयणईं ण॑ दुग्वयण हूँ दुल्लणहो । 

ज॑ ज॑ आचवखई केवलि अक्खइ णय खयरु | 

त॑ तं विरसिल्कड कि पि ण भल्लउ असुहयरु । 

ज॑ ज॑ अग्घायए घोणई घायई चत्तमई । 

त॑ त॑ं कुणि संगड णिहिलु ण चंगड तेत्थुलई । 

जहि जहि अरबण्णहि निमुणहिं कन्नहिं थिर रयणु । 
तहि तहि पयणिय-दुहु वंकाबइ मुहु दुग्बयणु । 

ज॑ ज॑ मणि चितइ पुणु-पुणु मंतइ इक्तमणु । 

त॑ तं मण-तवणु वेयण-दावणु दलिय-तणु । 


घत्ता--जरु-अच्छि-कुच्छि-सिर-वेयण उद्धसासु अणिवारिड | 
सब्बउ वाहिड परि संभवद्धि नारयदेहि निरारिड ॥२१८॥ 


२६ 
सुहँ अणुमीलिय कालु वि जिल्धु न लब्भइ किंपि वि को सिय तित्यु। 
कहिज्जइ काईं अहोगइ तिक्ख णिरंतरु ताणडंँ दूसहु दुक्खु । 
अराइ पयावह रोहडउ कन्हु निओहड आसि पुरा पडिकन्हु । 
भणंतड एम कुणंतु दुद्देण सया परितप्पइ माणसिएण | 
भिडंतड सो सहूँ नारइएहि कयंतु व भूरि-रुसा लइएहि । 
न भिज्जइ दाणव-देव-गणेहि रणंगणि कीलहि मत्त मणेहि । 
अहो तुहु कुंजरू पंचमुद्देण वियारिवि छल्लिड एण दुद्देण । 
अहो तुहु एण इओ सि सिरेण मही-महिलाहि निमित्तु खरेण । 
विसी तुहूँ भक्खिड वामसयरेण विसंतु विले छुद्ट-खीणुयरेण । 
हओ तुहँ णिदलिओ महिसेण महंत-विसाणहि सास-बसेण । 
इस हणु सारि पर्यपिड एम घयाहड पल्नलिओसिह्ि जेम । 
पयंपइ नारउ नारय मन्‍ने पडंत-महादुह-जाऊू असनन्‍्ने | 
गया5सि-खुरुप्प-छुरी-मुसलेहि, रहंग-सुसब्बल सिल्ल-हलेहि | 
वियारइ वेरि न वारइ को वि सदेहु वि ताहँ महाउहु होइ। 


घत्ता--अण्णेण अण्णु बाणहि बणिड अर्पिण अन्नु निवाइड | 
अण्णेण अन्नु निद्दारियड अन्ने अन्नु विधाइड ॥२१९॥| 


२६. १. ]. ५. नरई । २. 0. ह्‌। ३. 70. ]. ए. वो" । 
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श्रकार समस्त पुदूगलो का आहार कर वे निरगंछ परिणमन किया करते हैं। हिसाकी अशुभतासे 
उनके जि पीड़ा तो होती है, किन्तु वे मरते नहीं। अपने मनसे जहाँ-जहाँ स्पर्श करते हैं वे 
वहीं ह घँस जाते हैं तथा व॑हाँ-वहाँ ( उनके लिए ) तीक्ष्ण शयन ( काँटेदार पलंग ) बन 
जाते हैं, वे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो दुज॑नोंके दुवंचन ही हों । 

उन नरकोंके विषयमें जो कुछ कहा गया है, उसे परम नीतिज्ञ केवलीने देखा है। वहाँ 
सब कुछ विरस ही विरस है, भला लगने लायक कुछ भी नहीं, सब कुछ अशुभतर है। व्यक्तमति 
उसके द्वारा जो-जो कुछ नासिकासे सूँधा जाता है, वहो घातक हो जाता है। उन. नरको में सब 
लूले-लेगड़े अंगवाले ही रहते हैं, कोई भी अंग चंगा नहीं रहता । जहाँ-जहाँ कानो' द्वारा स्थिरता- 
पूर्वक जो कुछ सुना जाता है, वह-वह प्रकट रूपसे दुख देनेवाला एवं कुटिल दुवंचन ही मुखसे 
निकलता है। जो-जो मनमें विचारते हैं तथां एकाग्र मससे बार-बार सोचते हैं. वह-वह मदनसे 
तप्त करनेवाला, वेदनाको उत्पन्न करनेवाला तथा शरीरका दलन करनेवाला होता है। 

घत्ता--बुढ़ापेकी वेदना, अक्षिनेत्रोंकी वेदना, कुक्षिकी वेदना एवं सिरकी वेदना तथा 


अनिवारित ऊध्व॑ ब्वास आदि सभी व्याधियाँ नारकियोंके शरीरमें उत्पन्न होती रहती हैं। इसमें 
कोई सन्देह नहीं ॥२१८॥ " 


२६ 
' भरकोंके घोर दुखोंका वर्णन 


जहाँ अणुमात्र भी किसी प्रकारके सुखके अनुभव करनेका अवसर नहीं मिलता, जहाँ 
विक्रोश-आक्रोश ही बना रहता है, वहाँकी तीक्षण अधोगतिको कहाँ तक कहें, जहाँ नारकियोंको 
निरन्तर दुस्सह दुख ही प्राप्त होते रहते हैं। 'शत्रुओंके प्रतापका हरण करनेवाल् मैं ( पूर्व भवमें ) 
कृष्ण था, मैंने ही पूर्वकालमें प्रतिक्रृष्णंका वध किया था ।' इस प्रकार कहते हुए वे सब मानसिक 
दुखसे सदा परितप्त रहते हैं । न लि 

वे अत्यन्त क्रोधी नारकियोंके साथ कृंतान्तके समान भिड़ जाते हैं। रणांगणमें प्रमत्त मत- 
पूर्वक क्रीड़ाएँ करते हुए वे दानवों अथवा देवोंके द्वारा भी अलग-अलग नहीं किये जा सकते । 
'अरे जब तू पूर॑भवमें कुंजर था, तब पंचमुख--सिंह द्वारा विदारित किया जाकर दुख-साग रमें 
धकेल दिया गया था। अरे इस दृष्टने पृथ्वी एवं महिलाके निमित्त तीखी तलवार तैरे सिरमें 


मारकर तेरा वध कर दिया था। है विषधर, तू सुधासे क्षीण उदरवाले गरुड़से बिलोंमें प्रवेश 


करते हुए खा डाला गया था। अथवा आंज्ञाके वशीभूत होकर महिषके विज्ञाल सींगों द्वारा तू 
सैंदा गया था। अतः इसे मारी” इसे मारो” इस श्रक्रार स्मरण दिला-दिला करके वहाँ वे 


परस्पर में लड़ाया करते हैं। जिस प्रकार अग्नि प्रज्वलित होती है उसी प्रकार घावो से आहत 
बे नारकी प्राणी भी क्रोधसे प्रज्वलित होते रहते -हैं।” इस प्रकार नारकी प्राणी एक दूसरेसे कहते 


रहते हैं और महादुखरूपी अग्तिकी ज्वालामें पड़े रहते हैं। गदा, असि, खुरपा, छुरी, मूसल, 


५ 
कक 


रथांग ( चक्र ), संब्बल, शिला, हल आदि शस्त्रोंसे उन बैरियोंको विदारते रहते हैं, कोई उन्हें 
रोकता नहीं । वहाँ ० उनका शरीर स्वयूं,ही महाआयुध बन जाता. दी 
घत्ता--वहाँ एंकको दूसरेके बाण द्वारा धायल कराया जाता है, एक दूसरेको मारते 


रहते हैं १,एक; दुसरेको विदीर्ण करते रहते हैं और परस्परमें एक दूसरेको घातते-रहते हैं ॥२१९॥ 
. हे 


री ल्‍् 
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२५८ बड़माणचरिउ [ १०, २७. १- 
२७ 
अन्नेण अन्नु वि्रिएवि मन्नु । 
चकक्‍केण छिन्मु वच्छयलु भिन्‍नु । 
अन्नेण अन्नु अंगार-वनन्‍्नु । 
घित्तडउ हुवासे जालावभासि । 
अन्नेण अन्नु अइअप्पसन्नु । 
तिलु-तिलु करेवि दारिउ धरेवि। 
तहु तणउ मंसु परिगय पसंसु । 
अल्लविड तासु दुक्किय मयासु । 
लइ-लइ निहीण कि नियहि दीण | 
एवहि_ हयास कष्टि गय पियास । 
कि कायराई बण वणयराई। 
मणि अहिलसे हि मारिवि गसेहि। 
तावेबि णाड करि कूर भाड । 
अन्नहु जि मज्जु भणि दिन्नु सज्जु । 
पिउ-पिड जिर्णिदु पय णय फर्णिदु । 
जाणइ नवंगु कय सुह पसंगु | 
फुड कहइ गुज्झु परकछलु तुच्झु | 
उम्मग्गि जंति पर-तिय रमंति | 
निद्धम्म बुद्धि अप्पत्त सुद्धि । 
वारिय परत्त अमुणिय परत्त । 
पहुँ रमिय जेम एमेबहि जि तेम । 
आलिंगिएह लोह मय देह । 
सिद्दि वन्‍न रक्त ण॑ तुज्यु रक्त | 
मन्निवि मणोज्जु वित्थरिय चोज्जु । 
परकीय-वाल कोइल-रवारू। 
संवल्ति विसाल कटय कराल | 
' अवरुंडि काईं न सरहि नियाह। 
चिर विरइयाईं चरियहे सयाई। 
घत्ता-खित्तुब्भउ ताणउ माणसिड अवरुषि असुराईरिड । 
अन्नोन्‍नाइड इय पंचविहु दुद्दु नारश्यहँ ईरिड ॥२२०॥ 
२८ 
तैष्टि ने नारि न पुरिसु अविणिदिड_ नग्गु नड स सब्बु विनिंदिड । 
' पढ़ पुहुइ नॉरइय सरीरह कहि परमाणु जिणेण अवीरहँ । 
; सतत सरासण तहय तिहित्थई .. 'छंगुल परियाणहि णिर्गंथह। 
२४. ५.७ हुए र:ए. शु।३: फट चेप४: 9; बइ। ५. ।/ ए, एम्वहिं। ६, 0. ]. ता । 


१०. २८. ३ ] हिन्दी अनुवाद २५९, 


२७ 
नारकी जीवोंके दुखोंका वर्णन 


कोई किसीको क्रोध उत्पन्न कर देता है, तो कोई चक्र द्वारा उसके वक्षस्थलको छिन्न-भिन्न 
कर देता है। कोई किसीको अंगार वर्णका बना देता है तो कोई किसीको प्रज्वलित अग्निमें झोंक 
देता है। कोई किसीपर अत्यधिक अप्रसनन्न होकर उसे पकड़कर विदारण कर उसका तिल-तिल 
समान खण्ड कर डालता है। एक कोई उसके निन्दित मांसको लेकर चिल्लाकर ( दूसरे नारकीसे ) 
कहता है--हे मांसाशी, दुष्ट, हे घातक, हे दरिद्र, इसे ले ले, देखता क्या है ? 

है हताश, हे पिशाच, तू कहाँ चला गया ? वनमें कातर वनचरोंको मारकर अपने मनमें 
तूने उन्हें खानेकी अभिलाषा क्यों की थी? हे नाग, ( पूर्वभवमें ) कर भाव धारण कर तूने लोगोंको 
सन्तप्त क्यों किया था ? तुने दूसरोंको मदिरा कहकर विष क्‍यों दिया था ? हे प्रिय, उस निन्दित 
मदिराको तूने पिया क्यों था ? हे फणीन्द्र, तू इसके चरणोंमें नमस्कार कर ।” इस प्रकार नारकी- 
जन परस्परमें चिल्ला-चिल्लाकर कहा करते हैं। “नवरसोंको जानकर तूने खूब सुख-प्रसंग किये । 
तूने परस्त्रियोंकी गुप्त बातोंको स्पष्ट कहा, परस्त्रियोंक साथ रमता हुआ उन्समार्गमें गया, बुद्धिको 
धर्मरहित किया, आत्मशुद्धिको प्राप्त नहीं किया, परछोकका वारण किया तथा परलोकपर विचार 
भी कभी नहीं किया था, पहले तू जिस प्रकार रमा था, उसी प्रकार अब तू अग्निके समान 
लाल वर्णवाली इस लौहमय देहसे आलिगन कर और ऐसा मान कि वह तुझमें आसक्त है। स्वर- 
कोकिला परकीया बालाओंको मनोज्ञ मानकर उनके प्रति प्रेम प्रकट करता था। कराल कांटों 
वाली ये ही वे बालाएँ हैं क्या अब तुझे अपने उन दुष्कार्योका स्मरण नहीं है ? इनका आलिगन 
कर। चिरकालसे तेरा ऐसा ही चरित्र रहा है । ह 

घत्ता--क्षेत्रोड्भव दुख, मानसिक दुख और असुरों द्वारा प्रेरित दुख परस्पर कंत दुख तथा 
नारकियों द्वारा प्रेरित दुख इस प्रकार नारकियोंके ५ प्रकारके दुख कहे गये हैं ॥२२०॥ 


। २८ 
नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई तथा उत्कृष्ट एवं जघन्य आयुका प्रमाण 
वहाँ न तो अविनिन्दित--प्रशंसनीय स्त्रियाँ ही हैं, ओर न॒ पुरुष हीं। वे नग्न भी नहीं 


रहते । सभी विश्येष रूपसे निन्दित नारकी रहते हैं। है ह 
प्रथम नरकके नारकियोंके शरीरका प्रमाण वीर जिनने सात धनुष, तीन हाथ और छह 


२६० वहुसाणचरिउ [ १०. रे८, ४- 


अवरह पुहचिहु पुणु जाणिव्वड दूणु-दूणु एड जि विरण्व्वड | 

5  एमु करंतहो नारयर भियहो धणु पंच सय होंति सत्तमियहो। 
एक-ति-सत्त-दह जि सत्तारह अणुकमेण दुगुणिय एयारह । 
तेतीस जि सायरईं जिणिद॑ आउ माणु वज्नरिड जिणिद | 

जकिट्रेण जहन्ने जाणहि ... दृह वरिस-सहस पढमइ्ई माणहि । 

ज॑ पढमहि उत्तमु तं वीयहि होइ जहन्नाउसु अवणीयहि । 

0  ज॑ वीयहि उत्तमु तं तइंयहे होइ जहन्न पावसंछइयहे | 
एण पयारे मुणि सक्‍्कंदण अवरहं वि संका णिक्कंदण | 


घत्ता--विक्किरिया तणु महीहाउसई होंति अहोहो विवरई । 
विलिन्नई वित्थारिय-रणईं दुष्पिक्खईं घण-तिमिरईं ॥॥२२१॥ 


२९ 
नरयनिवासु कहिउ एवहि पुणु एकचित्त होइबि सुरवइ सुणु । 
सुर दहद्ट पण-सोलह-बे-नव ” पंचपयार पुरो-विरइय-तव | 
एयहि_ पढस रयणपह-नामहे' महिहि जि णायरि सत्थि सणामहे' 
जे खरवहुल-पंकवहुलक्ख हैँ. दो खंडई णानिहु पच्चच्खई | 
5 सुणिहूँ तईं उबरि[माइंतहिं]असुर णिवासई चडगुण सोलह सहस सुवासई । 
चघरासी नायह सुरवन्नहँ सत्तरि दोहिमि भीसि सुवन्‍्नहँ | 
आसाणछ मयरहरकुमारह दीव-थणिय-विज्जु लिय-कुमा रहे | 
छाहत्तरि लक्खई एक्किक्कह्ो एड भावण - घरु-मौणु पउत्तइं । 
एकिहि मिलियई हुंति समक्खई सत्तकोडि बाहत्तरि रबख ह | 
।0.तित्तिय होंति जिफिंदहो गेहई कुसुम-गंध-बस मिलिय-दुरेहई । 
. घडदद सहस निवासईं भूयहँ रखसाह सोलह गुणमूयह । 


२८. १. 4. ए एम्वे ।$ 70, वि । ३. 9 ह। ४. 7. सका । 
7 $ १४ छिक््#५५ हो ॥78. 3. के हो 73.09, व. ह अतिथोंगें यह पंक्ति एक समान है । इसमें 
साइंतहिट पांठके कारण न्‍्दोभंग होता है।। इंस पंकिंके पंर्यकचरमेकों पा इस प्रकार भी हो सकता 
*है०- संधि तहरीर: बहु लिलकुत शक हेड सका इटहु कह छ्द्ए.. फकपबन करा: ++ 
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अंगुल प्रमाण बताया है। निरम्न॑न्थों: द्वारा यह स्वयं ही जाना हुआ है। अन्य दूसरी-तीसरी नरक 
पृथिवियोंके नारकियोंके शरीरके: प्रमाण दुने-दूने ( अर्थात्‌ दूसरी पृथिवीमें पन्द्रह धनुष, दो हाथ 
और बारह अंगुल, तीसरी पृथिवीमें एकतीस धनुष, एक हाथ, चौथी पृथिवीमें बासठ धनुष, दो 
हाथ, पाँचवीं पृथिवीमें एक सौ पचीस धनुष, छठवीं पृथिवीमें दो सौ पचास धनुष, प्रमाण शरीर 
हैं। इसी प्रकार सातवीं पृथिवीके नारकियोंके शरीर का प्रमाण पाँच सौ धनुष है। ( इन्हें ) जानो 
और विरक्त बननो । 

प्रथम नरकमें एक सागर, दूसरे नरकमें तीन सागर, तीसरे नरकमें सात सागर, चौथे 
नरकमें दस सागर, पाँचवें नरकमें सत्रह सागर, छठवें नरकमें बाईस सागर और सातवें 'नरकमें 
तेंतीस सागरकी उत्कृष्ट आयु जिनेन्द्र द्वारा कही गयी है । 

जघन्य आयु इस प्रकार जांनो+-प्रथम नरकमें १० सहख्न वर्षकी जघन्य आयु मानों तथा 
प्रथम नरककी जो उत्कृष्ट आयु है, वही दूसरे नरककी जघन्यायु समझो। जो दूसरे नरककी 
उत्कृष्ट आयु है, वही पापोंसे आच्छन्न तीसरे नरककी जघन्य आयु है। । 

है शक्रेन्द्र, इसी प्रकार अन्य' नारको की भी जघन्य आय समझो और दूसरो की शंकाका 
निवारण करो। द ह 

घत्ता-उन नांरकी जीचों का वेक्रियक शरीर होता है जिनकी आयु महादीघी होती है। 
वहाँ दुष्प्रेक्षष घन तिमिरवाले अधोमखी -विस्तीर्ण विवर होते हैं । जहाँ वे रमण किया करते 


क्र 


हैं ॥२२१॥ 
आप २९ पक 
.. देवोंके भेद .एवं उत्तके निवासोंकी संख्या - का 
इस प्रकार मैंने हे सुरपति, नरकवालोंको कह दिया है। अब तुमे .पुनः एकाग्र-चित्त होकर 


( देवोंके विषयमें भी ) सुनो |. ध 

भवनवासी देव दस प्रकारके हैं,. व्यन्तर देव आ5 प्रकारके,. ज्योतिषी देव पाँच प्रकारके, 
वैमानिक देवोंमें कल्पोपपन्न देव सोलह प्रकारके, कल्पातीतोंमें तव प्रेवेवक, नव अनुदिश और 
पाँच अनुत्तर भेदवाले विमान हैं। इनकी रचना तुम्हें बताते हैं-- 

प्रथम रत्नप्रभा नामकी पृथिवीमें नारकीय शक्तिके नामानुरूप जो खरबहुल एवं पंखबहुल 
नामसे प्रसिद्ध दो खण्ड ज्ञानियोंने प्रत्यक्षरूपसे देखे हैं, सो सुनो, उनके ऊपर असुरकुमार जातिके 
भवनवासी देवोंके चार गुने सोलह अर्थात्‌ चौंसठ सहस्न ( चौसठ लाख ? ) सुवासित निवास 
भवन हैं। नागकुमारोंके चौरासी लाख, सुवर्ण वर्णवाले सुपर्ण॑ ( गरुड़ ) कुमारोंके बहत्तर लाख, 
आशा ( दिक्‌ ) कुमार, अनछ का ) कुमार, मकरघर ( सा ) कुमार, द्वीपकुमार, स्तनित- 
कुमार ( मेघकुमार ) एंवं विद्युत्कुमारों, इंन छहोंमें प्रत्येककें छिहत्तर-छिहत्तर लाख मनोहर गृह 
कहें गये हैं, उन्हें मानों । ( इस प्रकार वातकुमारोंके भी छातबे छांख भवत जानो ) इन सभी 
कहे हुए भवनोंकी एक साथ॑ मिला देनेसें वे कुछ सात करोड़ बहत्तर # भवन होते हैं। 

उक्त भवनोंमें सात करोड़ बहत्तर लाख ही कुसुम सुगन्धिके वशीभूत भ्रमरोंसे युक्त जिनेन्द्र 
गृह कहे गये हैं ( क्योंकि प्रत्येक निवासमें एक-एक जिनेन्द्र गृह बने हुए हैं )। की 

भूतोंके चौदह हजार निवास गृह हैं, तथा राक्षसोंके निवासस्थान भूतोंकी अपेक्षा सोलह 
गुने अर्थात्‌ दो लाख चौबीस हजार हैं। * 


0 


#त्चे 


१५ 


१७० 


१५ 


0 


5 
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घत्ता--अवराइंमि वणि गयणयले सरे जलहि-तीरि रूच्छीहरि 
पंविउल हवंति विंतर-नयर संघारहिय मणोहरि ॥२२२॥ 


नवइ-अहिए सय सत्त मुएविणु 
तहि णरलछोयहो उवरितसासइ 
मणिमय अद्भध-कवित्थायार ईं 
वियलिय-संख विसाल विमाणई 
पिंडुत्तरेण ताह जुए दित्तिए 
णरलोयहो वाहिरि संठिय थिर 
अमरायल चुलिय उबरिद्धिउ 
वबाढंतर मित्तें उबछक्खिड 
तम्मि होंति सोहम्म-विमाणई 
अट्टावीस लक्ख ईसाण 
कहिय सणवकुमार वारहँ जिह 
पुणु वेलक्खई चारि वियारिय 
पुणु चालीस सहस विहिँ वुज्ञहि 
पुणु चड कप्पहिँ सत्त सयक्खिय 
पढमह गेवज्नह सह वुत्तड 
सत्तत्तर सड साहिड वीयदे 

रर्‌ रु 
णव ज॑ णवणवोत्तर णिद्िद्वई 


३० 


जोयणाई महि णहि लंघेविणु । 
वष्प परिद्विय जोइसवासए । 
परिगय-संख दीव वित्थारफ़ | 
हुंति विविह मणिमय रस-दाणई । 
जोयण दह मीसिय सय खेत्तए । 
लंविर घंट सरस रुइ भासिर | 
इंदणीछ-सणियर-डक्‍्कठिड । 
केवलणाणि-जिर्णिदर्हिं अक्खिउ | 
वसुचउगुणिय छक्ख-परिमाणई । 
वीयए सगगे विमल सोक्खालह । 
हुंति अट्ट माहिंदए पुणु तिह । 
विधि पंचास सहास समीरिय | 
पुणु छहसव्विह्द भंति विजज्यहिं । 
जिणबरेण णाणेण णिरिक्खिय | 
सयमह एयारह संजुत्त5उ । 
एयाणवइ णिहालिए तइयहो । 
पंच जि पंचाणुत्तर सिद्ई । 


घत्ता--पंचासी लक्खई तिसहस ई परिहरियए तेवीस है । 
एक्की कयाईं सयलरूईं हवहिं तित्तिय जिणहँ णिवासई ।॥॥२२३॥ 


गेहह तगत्तण विहि कप्पहिं 
उप्परि विहिं सय पंच समासिय 
पुणु विहि कप्पहि चारि मुणिज्वहि 
पुणु विहि पण्णासहि संजुत्तड 

, “पुणु चड सरगहों गेहईं चंगई 





३०. है. 2, सक २४ २५ उ49, 0, सी. . . 
३१. १. 9.व । 


३१ 


छह सयाई मुणिणाह वियप्पहिं | 
अद्भ चारि पुणु दोहिं पयासिय । 
इत्थुभंति मा वष्प करिजह | 
तिण्णि-तिण्णि पुणु विद्धि सलत्तई | 


. सड॒हई विण्णि सयईं उत्तंगई । 
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घत्ता--और भी-कि वनोंमें, गगनतलमें, सरोवरोंमें, समुद्री तटोंपर लक्ष्मीगृह--कमलोंमें 
( अथवा कोषागारोंमें ) संघात रहित एवं मनोहर विपुल मात्नामें व्यन्तरोंके नगर होते हैं ॥२२२॥ 


" ३० 
स्वगंमें देव विसानोंकी संख्या 
न पृथिवी-तलसे ७९० योजन ( ऊपर ) आकाश लाँघकर मनुष्य-लोकसे ऊपर-ऊपर ज्योतिषी 

देवोंके महान्‌ आवास परिस्थित हैं। वे अध॑ कपित्यके आकारवाले हैं, जो असंख्यात द्वीपोंमें विस्तृत 
हैं। वे विशाल विमान भी असंख्यात हैं, जो विविध मणियोंसे युक्त तथा आनन्दरूपी रस प्रदान 
करनेवाले हैं। द्युतिसे दी्त समस्त ज्योतिषी देवोंके पिण्डका कुल क्षेत्र ११० योजन ( आकाश 
क्षेत्रमें ) है। वह पिण्ड मनुष्य लोकसे बाहर स्थित है, (स्वभावसे ) स्थिर है तथा उसमें घण्टे ५ 
लटकते रहते हैँ, जो बड़े ही सरस, रुचिर एवं ध्वनिवाले होते हैं । 

इन्द्रनील मणिकी किरणोंसे स्फुरायमान वह स्वर्गंलोक सुमेरु पर्वंतकी चुलिकाके ऊपर 
स्थित है। उन दोनों ( सुमेरुचूलिका एवं स्वगंलोक ) का अन्तर मात्र एक बाल ( केश ) बराबर 
है, ऐसा जिनेन्द्रने अपने केवलज्ञानसे देखकर कहा है । 

उस स्वर्गलोकमें सर्वप्रथम सोधरमं स्वरगंके विमान हैं, जिनकी संख्या आठ गुने चार लाख 
अर्थात्‌ बत्तीस प्रमाण है। निर्मल सुखके स्थान दूसरे ईशान स्वर्गमें अट्ठाईस लाख विमान हैं । 
जिस प्रकार तीसरे सनत्कुमारके बारह छाख विमान कहें गये हैँ, उसी प्रकार चौथे माहेन्द्र स्वगंमें 
आठ लाख विमान कहें गये हैं। पाँचवें ब्रह्म स्वर्ग एवं छठे ब्रह्मोत्तर स्वर्गमें दो-दो अर्थात्‌ चार लाख 
विमान हैं। पुनः सातवें लान्तव स्वर्ग एवं आठवें कापिष्ठ स्वरग॑में पचास हजार, नोवें शुक्र स्वर 
एवं दसवें महाशुक्र स्वगंमें चालीस हजार विमान जानो । पुनः ग्यारहवें शतार स्वर्ग एवं बारहवें 
सहस्रार स्वगंमें छह हजार विमान जानो और अपनी भ्रान्ति छोड़ो । पुनः तेरहवें आनत स्वर्ग, 
चौदह॒वें प्राणत स्वर्ग, पन्द्रहवें आरण स्वर्ग एवं सोलह॒वें अच्युत इन चार स्वर्गोंमें सात सौ विमान 
जिनवरने अपने केवलज्ञानसे देखकर कहे हैं । । 

हें शतमख--इन्द्र, प्रथम तीन ग्रेवेयकोंमें ११ युक्त १०० अर्थात्‌ १११ विमान कहें गये हैं । 
दूसरे तीन ग्रेवेयकोंमें १०७ विमान तथा तीसरे तीन ग्रेवेयकर्में' ९१ विमान जानो। नव-नवोत्तर .& 
अनुदिशोंमें ९. विमान निर्दिष्ट किये गये हैं तथा ५ अनुत्तरोंमें ५ विमान कहें गये हैं । 

घत्ता--पचासी लाखमें-से तीन हजार घटाकर तेईस जोड़ दीजिए। ये जितने होते हैं 
उतने ही उन देव विमानोंमें जिन-मन्दिर हैं। अर्थात्‌ ८५०००००-३०००+ २३८ ८४०७०२३ 
जिन मन्दिर ॥२२३॥ 


पी 


की 


५ 


३१ 
देव विमानोंकी ऊँचाई ' 


मुनीखवरोंने प्रथम दो कल्पोंमें उन विमानोंकी ऊँचाई छह सो योजन कही है। उसके ऊपर- 
वाले दो कल्पोंमें विमानोंकी ऊँचाई पाँच सौ योजन कही गयी है। उसके बादके दो कत्पोंमें 
विमानोंकी ऊँचाई चार सौ पचास योजन प्रकाशित की गयी है। उसके अगले दो कल्पोंमें चार सो 
योजनकी ऊँचाई जानो, इसमें महाभ्रान्ति मत करो । तत्पश्चात्‌ अगले दो कल्पोंमें तीन सौ पचास 
योजन तथा उसके बाद पुनः दो कल्पोंमें तीन सौ योजनकी ऊँचाई कही गयी है। पुनः अगले चार, 
स्वरगमिं उत्तम विमानोंकी ऊँचाई दो सो पचास योजनकी कही गयी है । 


२६४ बड़साणचरिउ , [१० ३१, ६- 

. पृणु वेसयह पुढम गेवज्जए तहि दिवद्ट ढु मज्झिमहि मणुज्ञहिं। 
पुणु सड उबरिज्लहि पण्णासहि मुणहि णंवाणोत्तरे जिण वरिसई | 
पुणु तंगत्त उबरि ससोह ई पंचवीस जोयण सुर गेहई । 
पुणु सव्वत्थसिद्धि मिल्लेविणु.. वारद जोयण नहु लंघेविणु । 

0 तहि तइ छोय सिहिरि विणिविद्ठी केवलेण अरुहेण गविद्ठी 
उच्छल्लिय सिथ-छत्त-समाणी _ सुद्ध सिद्ध संदो है माणी । 
मह जोयणइंअठ् पिंडत्त  पणयालीस लछक्ख पिहुछत्त। 
 सविमाणंतर भिण्ण मुहुर्ततें सयणोयर समय मय पिजउते। 
“ लिंति देहु आवाध-सहाएँ पुव्वज्नियं चर धम्म पहाएं। 
]5 घत्ता--उप्पज्जहि' सुरचडउरंसतणु वेउव्वियहि सरीरहि । 
मणुयायारहि सहु भूसणहि कडय-हार-केऊरहि ॥२२७॥ 
श्र 
आयासुब सरू-पडलछ-विव ज्िय  'सुर-तिय-कर-घुव चामर विज्निय । 
सयलामल लक्खणहि समासिय सहजाहरण विहूसण भूसिय । 
अणिमिस-छलोयण अवियल-ससिमुह. मुह-परिमल-परिवासिय-दिम्मुह । . 
५ चम्म-रोस-सिर-णहर-घुरीसई रत्त-पित्त मुत्तामय सासईं । 
5 सुक्क-वोक्क-मत्थिक्क वरासइ ,अत्थि-पूव-रस+मीसिय-केसई । 

'. एयई होंति;ण देह-सद्दाव प्रीडिज्जंति कयाबि-फ वाव । 
उप्घडंति प्रिसक सुह सयडईँ . उबगह् सत्ति हबंति सुपंयडई | 
तियस-जोणि-संपुडदोी-मणोरम -परज्िय-रइवर णिरुवम । 
णीसरंति हरिसाऊरिय-मण जय-जय-सइ-पघधोसहि सुरयण | 

30 मणि आणंदे संति ण परियण ज़ीव-णंद' प्रणहि बंदीयण । 
पंचवीस चावई असुरह तणु.. ,भैस,भवण वितरहमि दस भणु । 
>सत्त सरासण जोइसियासर_ .... . सत्तहत्थ मुणि दो कप्प्रामर। 
/ &घच्चारूउप्पर पुणु डक बिवृह, बह तो ड्ज्ज्‌इ डर 
-... सब्बुय्ज्ञाद्ध जबयह सुरहे ए बकरा ररयणि तणु गिल 4२०॥ 


पहक्ाफ्क क्या पड प्रति फल! & 8 
# कर्म मैन ९ है िम्कओ 5 
९५ ५ है| जस र्‌ ५, ७ कि 
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प्रथम तीन ग्रेवेयकोंके विमानोंकी ऊँचाई दो सौ योजन तथा मनोज्ञ मध्यम तौन ग्रैवेयकोंमें 
एक सो पचास योजनकी ऊँचाई मानो । उपरिसम ग्रैवेयकोंमें एक सौ योजन तथा नव-नवोत्तर अनु- 
दिल्लोंमें पचास योजनको विमानोंकी ऊँचाई जिनवरने कही है। पुनः ऊपरके पाँच अनुत्तर विमानों- 
की पचीस योजनकी ऊंचाई शोभित रहती है। उसके आगे सर्वार्थंसिद्धोकों छोड़कर बारह योजन 
आकाशको हराँघकर वहाँ तीनों लोकोंके शिखर॒पर स्थित केवली अरहन्त द्वारा जाती हुई झिल- 
मिल-झिलमिल करती हुई इवेत छत्रके समान शुद्ध सिद्ध-समूहोंसे युक्त सिद्धशिला है, जो कि 
पिण्ड ( मध्य ) में आ5 महायोजन प्रमाण मोटी एवं पैंतालीस लाख योजन चौड़ी है। 

( देवोंकी उत्पत्तिका वर्णन-- ) देव अपने विमानोंके भीतर शब्याके मध्यमें भिन्‍न मुह्॒त॑में 


बट नियोगसे पूर्वोपाजित श्रेष्ठ धर्मके प्रभाव तथा अबाध पृण्यकी सहायतासे शरीरकों धारण 
करते हैं। 


बाज घत्ता--तथा वे समचतुरस्र शरीरके साथ उत्पन्न होते हैं । वेक्रियक शरीरोंसे युक्त वे 
मनुष्योंकी आकृति धारण कर कटक, हार, केयूर आदि भूषणोंसे सुशोभित रहते हैं ॥२२४॥ 


३२ 
देवोंकी शारोरिक स्थिति 


आकाशकी तरह ही देव मल-पटलसे रहित होते हैं। देवांगनाओंके हाथों द्वारा निश्चय ही 
चामरोंसे वीजित रहते हैं । उन देवोंकी देह निर्मल एवं समस्त ( शारीरिक ) लक्षणोंसे समाश्रित 
तथा सहज आभरणोंकी शोभासे शोभित रहती है। उनके नेत्र निनिमेष एवं अविचल तथा मुख 
चन्द्रमाके समान सुन्दर होता है । उनके मुखकी सुगन्धिसे दिशामुख सुगन्धित रहते हैं । चर्म, रोम, 
शिरा, नख, पुरीष ( मल ), रक्त, पित्त, मूत्र, मज्जा, मांस, शुक्र, कफ, हड्डी, कवलाहार, अस्थि, 
पूय ( पीप ) एवं रसमिश्रित केश ये सब दोष स्वभावसे ही उनके शरीरमें नहीं होते। ताप-ज्वर 
आदि रोगोंसे भी वे कभी पीड़ित नहीं होते । 

परिमल-सुख स्वयं ही प्रकट होते हैं, उपकार करनेकी शक्ति भी उनमें स्पष्ट रूपसे 
रहती है । 

ः देवयोनि-सम्पुट अत्यन्त अनुपम एवं मनोरम है तथा अपने रूपसे वह रतिवर -कामदेवको 

भी पराजित करता है। वे ह॒र्षसे परिपूर्ण मत होकर निकलते हैँ, ( उन्हें देखकर ) देवगण जय-जय 
शब्दका घोष करते हैं। मन्त्रिजन एवं परिजन (उन्हें देखकर) मनमें आनन्दित रहते हैं । बन्दीजन 
उन्हें जिओ' आनन्दित रहो' कहा करते हैं । 

असुरकुमारोंका शरीर पचीस धनुष ऊँचा होता है। शेष भवनवासी और व्यन्तरोंका 
बरीर दस धनुष ऊँचा होता है। ज्योतिषी देवोंका शरीर सात धनुष ऊंचा तथा सौधरमम एवं ईशान 
कल्पके देवोंका शरीर सात हाथ ऊँचा मानो । 
..... घत्ता-पुनः ऊपर-ऊपरके देवोंके शरीरका उत्सेध बुद्धिपुवक आधा-आधा तोड़ना चाहिए । 
सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न देवोंका शरीर. एक रत्नि प्रमाण ऊंचा कहा गया है। ॥२२५॥ 

३४ क्‍ कं 


२१० 


२५ 


]5 


२६६ 


अणिमाइय गुणेहि पविराइय 
णारि-पुरिस सोहर्ग समण्णिय 
पढम सगरे संजाय पवर तिय 
ईसाणुब्भव अच्च व कृप्पए 
भावणाइ बहु विग्गह धारा 
उवरिम दो कप्पामर फास 

तह चड कप्पुब्भव सुर रूव 

पुणु चड कप्प जाय डिब्भासण 
आयह बबरि हुंति सुर सारा 

ज॑ सुहु अहमिदामर रायह 

ज॑ सुंदरु स॒हु परम जिणिदह 
गिर्सुणि आउ अमरहँ अमराहिव 
अहिड उवहि असुरह वर-कायह 
सड॒ढई दुण्णि सुवण्णकुमारह 


बड़माणचरिउ [ १०, ३३. १- 


३३ 


अणुदिणु काम कील अणुराइय | 
दह पयार णिय परियण्ण मण्णिय | 
जंति पंच दहमइ कप्पइ णिय | 
मण वित्तिए साणिय कंदप्पए | 
दो कप्पामर तणु-पडियारा 

फुडु पडिचारु करंति सहास | 
चडउ कृप्पामर सद्द सरूव | 

समण पडिचारहि तियस-रसायण। 
अहमिंदामर णिप्पडियारा | 

तं न कप्प-जायहँ सुच्छायह । 

त॑ सुहु णोपज्नइ अहमिदह । 
एवहि संथुव-सयल-जिणाहिव । 
पल्चई तीणि णिरुत्तड णायहँ । 
दुण्णि वियाणहि दीवकुमारह । 


घत्ता-सेसहँ भावण विंतर सुरह एक्केक्कहि' जाणिज्नहि । 
अद्भहि उपल्ल मा भंति कुरु हिययंतरें माणिज्नहि |।२२६॥ 


जियइ वरिस-लक्ख सहू णिसियरु 
एकु पल्िउ सय वरिस-समेयड 
भणई मोह तरु दारण धूणड 
पढम सगे णिय-परियण सेविड 

. छउबरि पलल-जुवलेण चडिज्जइ 
सत्त सत्त जइ पुणुवि चडावहिँ 





३४, १. 7. क्कु। २. ]. ४. सयल.। 


३४ 


एक्कु पल्‍्छु सहस सहूँ दिणयरु । 
जियइ सुक्कु संगामे अजेयड | 
जिणवर तारा रिक्खह ऊणड। 
होंति पंच पल्‍लाउसु देविड । 
ताम जाम सहसारु मुणिज्जइ | 
पंचावण्ण अंति ता पावहि । 
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देवोंमें प्रवोचार ( मेथुन ) भावना द 


वे देव अणिमादिक गुणोंसे विशेष रूपसे सुशोभित रहते हैं। प्रतिदिन काम-कीड़ामें अनुरक्त 
रहते हैं हे नारी ( देवी ) एवं पुरुष ( देव ) दोनों हो सौभाग्यसे समन्वित रहते हैं। वे दस. प्रकारके 
परिजन द्वारा मान्य रहते हैं। प्रथम स्वगंमें जो श्रेष्ठ देवियाँ उत्पन्न होती हैं, वे अपने नियोगसे 
पन्द्रहवें स्वर्ग तक जाती हैँ। ईशान स्वगंमे उत्पन्न देवियाँ अपने मनमें ही कामवृत्तिका चिन्तन कर 
अच्युत कल्पमें उत्पन्न होती हैं । 
भवनवासी आदि देव अनेक विग्नह--शरीरोंको धारण करके तथा दो कल्पवाले देव अपने 
दरीरसे ही प्रवीचार ( मैथुन ) करते हैं। उनके ऊपरके दो कल्पोंके .देव स्पर्शसे हर्षपूर्वक तथा 
प्रकट होकर प्रवीचार करते'हैं। तथा उसके ऊपरवाले चार कल्पोंमें उत्पन्न देव रूप देखकर ही 
प्रवीचार करते हैं। पुत: उनसे ऊपरके चार कल्पोंमें देव शब्दस्वरूप सुनकर ही प्रसन्न हो जाते हैं । 
पुनः चार कल्पोंके देव त्रिदशरूपी रसायनका अपने मनमें विचार करके ही सल्तुष्ट हो जाते हैं । 
इसके आगे ऊपरके देव श्रेष्ठ अहमिन्द्र होते हैं । अतः वे देव प्रवीचार ( मैथुन ) रहित होते हैं । 
क्‍ जो सुख अहमिन्द्र देवराजोंको है, वह सुख सुन्दर कान्तिवाले कल्पजात देवोंको भी नहीं है । 
जो परम जिनेन्द्रोंको सुन्दर सुख मिलता है वह अहमिन्द्रोंको भी नहीं मिलता । जिन अमराधिप 
अमरोंने जिनाधिपकी संस्तुति की है, उनकी आयु सुनो, वह इस प्रकार है-- 
उत्तम कायवाले असुरकुमारोंकी उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक एक सागर है। नागकुमारोंकी 
उत्कृष्ट आयु तीन पल्यकी कही गयी है। सुपर्णकुमारोंकी उत्कृष्ट आयु २६ पल्यकी कही गयी है 
तथा द्वीपकुमारोंकी उत्कृष्ट आयु दो पल्‍्यकी जानो । | 
घत्ता--शेष भवनवासी देवोंमें प्रत्येककी उत्कृष्ट आयु १३-१६ पल्य तथा व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट 
आयु एक-एक पल्यकी जानो | इसमें भ्रान्ति मत करो तथा उसे हृदयमें ठीक मानवा चाहिए॥२२६॥ 


२३४ 
ज्योतिषो तथा कल्परेवों और देवियोंकों आयु, उनके अवधिज्ञान द्वारा जानकारीके क्षेत्र 

निशिचर--चन्द्रमा एक छाख वर्ष तक जीते हैं। दिनकर एक पल्‍्य अधिक एक सहख्र 
वर्ष तक जीते हैं। संग्राममें अजेय शुक्र सौ वर्ष अधिक एक पल्य तक जीवित रहते हूँ। मोहरूपी 
वुक्षका दारण कर उसे ध्वस्त कर देनेवाले जिनवर कहते हैं कि अन्य ताराओं व नक्षत्रोंकी आयु 
कुछ कम एक-एक पल्यकी होती है । ह 

स्वग॑में निज परिजनों द्वारा सेवित देवियाँ पाँच पल्यकी आयुवाली होती हैं ॥ उसके ऊपर 
दो-दो पल्यकी आयु चढ़ती जाती है। यह स्थिति सहस्तनार स्वगंतक जानना चाहिए । उसके आगे 
सात-सात पल्यकी आयु चढ़ाना चाहिए। अन्तिम सर्वार्थसिद्धि स्वग॑में पंचावत पल्यकी आयु होती 
है। ( अर्थात्‌ प्रथम स्वर्गमें देवियोंकी आयु पाँच पल्य, दूसरेमें सात पल्य, तीसरेमें नव पल्य, चौथेमें 
ग्यारह पल्य, पाँचवेंमें तेरह पल्य, छठवेंमें पन्‍्द्रह पल्‍य, सातवेंमें सतरह पल्य, आठवेंमें उच्नौस पल्य, 
नौवेंमें इककीस पल्य, दसवेंमें तेईस पल्य, ग्यारहवेंमें पचौस पल्य, बारहवेंमें सत्ताईस पल्य, ते रहवेंमें 
चौंतीस पल्य, चौदह॒वेंमें एकतालीस पल्य, पनद्रहवेंमें अड़तालीस पल्‍्य और सोलह॒वेंमें पंचावन पल्य- 
की आयु जानता चाहिए। इस श्रकार अनुक्रमसे सोलह स्वर्गोको समस्त देवियोंकी उत्कृष्ट आयु 
जानना चाहिए। द | 


१५ 


१० 
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२६८ वड़माणचरिउ [ १०. ३४. ७- 
अणुकमेण इउ सोलह सग्गह आउ भणिड सुर तियह समग्गह । 
वे-सत्त-दह-चउदह-सो लहेँ अट्टारह-कमेण मणि जो लह । 
बीस तहय वावीसोवरि सुणु एक्कु-एक्कु बड्ढडारिज्जइ पुणु । 
ताम जाम तेत्तीस सरीसर अंतिम सुरहरे हुंति सुरेसर । 
दो-दो-चड-चड दो-दो सरगह संभूवामर सग्ग विलूग्गह । 
अणुकमेण ओही परियाणहिं छह णार्रय-पुदबिड वक्‍्खाणहिं । 


जिह सत्तमियह तछु उबलक्खहिंँ 
तिजय-णाडि तिह पेक्खहि अणुदिस 
णिय-विमाणि ते गच्छहि जावहि 
पंच-पंच हय जोयण विंतर 
चंद-सूर-गुरु-तारंगारह 

संखाहिउ मई सुक्कहो अक्खिड 


णव-गेवज्ज-सुहासि णिरिक्खहि । 
पंचाण त्तर उज्लोविय-द्सि | 
उप्परि देव नियच्छहि तावहि । 
संख समण्णिय जोइसियामर | 
जोयण कोडिउ गणियडेँ असुरहाँ। 
अहिणाणा गुणु तुज्ञझु ण रक्खिउ । 


घत्ता-फुडु जोयणेक्कु णारय मुणहि रयणप्पहहो धरित्तिहे | 
अद्भृद्ध-ह्वाणि कोसहो हचइ सेस महिद्दि अपवित्तिह ॥२२७॥ 


सयलह जीवहँ कम्माहारो 
दीसइ रुक्‍्खह लेप्पाहारो 
पक्खि समूहह ओज्ञाह्ारो 
कप्पह फप्पाईय सुराणं 
जित्तिय सायर आउ पम्मा् 
परिगएहिँ वरिसेहिं सहसाण 
तित्तिएहिं' पक्खेहिँ सुराण 
पल्‍्छाडस भिन्न-मुहुत्तेण 
ऊससंति फेइवि पक्‍्खेणं 
असुर असहि एक्केण गएणं 
' झुरसं सुहुम॑ सुद्ध मिट्ठ 
- आहारं॑ चिंतिय चित्तणं 
' संसारिय असुहर चड भेया 


' 
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४38. 


भव भावह णोकम्माहारो | 
मणुव तिरिक्खह कमलाहारो। 
चडउविह देवह चित्ताहारो। 
निरुषस रूव धराणं जाणं। 
तित्तिएष्टि पपणिय-हरिसाणं । 
होइ भुत्ति मण वित्तिए ताणं । 
परिगएहि णिस्सासो ताणं | 


' णीससंति ताह पहुस्तेण । _ 
' भणिषठ जिणिंद णिप्पक्खेणं। 


वच्छर सहणेण अहिएणं । 
सुरहि सिणिद्धं णिय सणे इट्टं 
परिणावइ रबणे देहत्थेणं | 


- चडगइ भिण्णा भणिय अमेया | 
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8. युगलमें देवोंकी उत्कृष्ट आयु ( कुछ अधिक ) दो सागर, दूसरे युगलमें सात सागर, 
तीसरे युगलमें दस सागर, चौथे युगलमें चोदह सागर, पाँचवें युगलमें सोलह सागर, छठे युगलमें 
अठरह सागर, सातवें युगलमें बीस सागर, आठवें युगलमें बाईस सागर जानता चाहिए और सुनो, 
इसके ऊपर पुनः एक-एक सागर उस समय तक बढ़ाते जाना चाहिए, जबतक उसकी संख्या हे 
सुरेश्वर, अन्तिम सुरगृहमें तैंतीस सागर तक न हो जाये ( अर्थात्‌ प्रथम ग्रैवेयकर्में तेईस सागर, 
दूसरे ग्रवेयकमें चोबीस सागर, तीसरेमें पचीस सागर, चौथेमें छब्बीस सागर, पाँचवेंमें सत्ताईस 
सागर, छठवेंमें अट्टाईस सागर, सातवेंमें उततोस सागर, आठवें ग्रेवेयकर्में तीस सागर, नौवें ग्रंवेयक- 
में एकतीस सागर, नौ अनुदिशोंमें बत्तीस सागर ओर पाँच अनुत्तर विमानोंमें तैतीस सागर )। . *+९ 

प्रथम दो स्वगंवाले देव प्रथम नरक तक; अगले दो स्वर्ग वाले देव दूसरे नरक तक, फिर 
अगले चार स्वर्गवाले देव तीसरे नरक तक, फिर अगले चार स्वगंवाले देव चौथे नरक तक, 
पुनः अगले चार स्वगंवाले देव पाँचवें नरक तक और पुत्र: अगले चार स्वग॑वाले छठे नरक तक 
अनुक्रमसे अवधिज्ञान द्वारा” नीचे-तीचेकी ओर जानते हैं। जिस प्रकार नौ ग्रेवेयक सुधाशीदेव 
सातवें नरकके तछू तक अपने अवधिज्ञानसे निरीक्षण करते हैं, उसी प्रकार अनुदिशवासी देव १५ 
तथा समस्त दिशाओंको उद्योतित करनेवाले पाँच अनुत्तरवासी देव अपने अवधिज्ञानसे जानते 
हैं। वे देव अपने-अपने विमानोंसे ऊपरकी ओर जहाँ तक जा सकते हैं वहीं तकके विषय अपने 
अवधिज्ञानसे जानते हैं । व्यन्तर देव पाँच-पाँच सो योजन तक अपने अवधिज्ञानसे जानते हैं। 
ज्योतिषी देव संख्यात योजन तक जान सकते हैं। चन्द्र, सु, गुरु, तारे एवं मंगल एक कोटि 
योजन तक जानते हैं। इसी प्रकार शुक्र देव संख्यातसे कुछ अधिक योजन दूर तकके विषयको ९० 
जानते हैं। इस प्रकार हे शुक्र, मैंने देवोंके अवधिज्ञानके गुणोंको कहा । तुझसे छिपाया नहीं है। 

घत्ता--अपवित्र रत्नप्रभा नामक प्रथम नरकके नारकी अपने कुअवधिज्ञानसे एक योजन 
तक जानते हैं। दुसरे नरकवाले ३३ कोश, तीसरे नरकवाले तीन कोश, चौथे नरकवाले २३ कोश, 
पाँचवें नरकवाले दो कोश, छठे नरकवाले १६ कोश तथा सातवें नरकवाले एक कोश योजन, 
इस प्रकार क्रमश: आधा-आधा कोश कम-कम जानते हैं ॥२२७॥ 2 


२७ 
आहारको अपेक्षा संसारी प्राणियोंके भेद 


समस्त जीवोंके कर्माहार होता है। भव एवं भाववाले शरीरधारियोंके नोकर्माहार होता 
है। वक्षोंका लेप्याहार देखा जाता है तथा मनुष्यों एवं तियचोंका कवलाहार होता है। पक्षी- 
समूहोंका ऊर्जा अथवा ओजका आहार होता है। चतुरनिकाय देवोंका चित्त (मानसिक) आहार 
होता है। अनुपम रूपधारी एवं ज्ञानी कल्पोपपन्‍न और कल्पातीत देवोका हुए प्रकट करनेवाला 
जितने सागरका आयुष्य है, उतने ही हजार वर्ष बीत जानेपर उन देवोंका मन-चिन्तित आहार ५ 
होता है। उनकी आयुके उतने ही पक्ष बीत जानेपर उनकी एक ओरकी श्वास होती है। जिन- 
जित देवोंकी एक पल्‍्यकी आयु होती है वे समर्थ देव भिन्‍न मुह॒तके बाद श्वास लेते हैं। कोई-कोई 
देव एक-एक पक्षके बाद वास लेते हैं, जिनेन्द्रने ऐसा निष्पक्ष भावसे कहा है । रे 
असुरकुमार जातिके देव एक हजार वर्षसे कुछ अधिक बीत जानेपर आहार ग्रहण करत 
हैं। उतका वह आहार सुरस, सुक्ष्म, शुद्ध, मिष्ट, सुरभित, स्तिग्ध एवं अपने मनके अनुकूल इष्ट १७ 
होता है। मन-चिन्तित वह आहार देहमें स्थिर रूपसे क्षण-भरमें परिणमाता है। संसारी असुधर 
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२३७० 


इंदिय भेएँ पंच पयारा 
छह' पयार जाणहि काएएणं 

: तिप्पयार पयडिय वेणएणं 
सोलह भणिय कसाय जिणेणं 
संजमेण पुणु सत्त ति भेया 
छव्विह छेसा परिणामेणं 
छब्विह विवरिय सम्मत्तेणं 


बड़साणचरिउ 


* [ १०. ३९. १४- 


भणमि वष्प सइ-रमणि पियारा। 
दह विहपाण सुणह्ि जोएणं। 
जिणधीरेण पडित्ति रएणं । 
अट्रपयार मुणहि णाणेणं | 
दंसणेण दरिसिय चडभेया । 

दो विह मुणि भव्वत्त-गुणेणं । 
सत्त तन्च दव्वह छह तेणं। 


घत्ता-जे जे आहार आहरिया भणिड जि्णिंद सडार। 
तेते सुपरिय चडगइहे कि बहुणा वित्थारं ॥२२८॥ 


जे विहुणिय-तम केवलि समुहय 
अरुह अजोइ विणट्र-वियप्पय 
ते गिण्हहिं णाहारु णिरिक्खिय 
रयण-संख-विह मग्गण-ठाणईं 
तित्तिय परिमाणाईं पयत्तोँ 
मिच्छा सासण मिस्स समासिड 
देसविरड पमत्तु छट्ठत्तड 

पुणु अउव्वु अणियद्टि भणिज्नइ 
उबसंतु जे पुणु खीण कसायड 
पुणु अंजोइ संजणियाणंद्ड 
चारि गहहिं णारय अमियासण 
तिरिय पंच माणुस णीसेसई 
कम्म महिय सरीर अप्पावण 
दंसण-णाण णिदीण मसहुत्तम 
ताह समास महा तियरण मइ 


_जिह सिह्दि सिह परिणामहों गच्छई 


तिह्‌ कम्म वि पुग्गल-परिमाणहो 
जीव संगद्दियड कयभावहो ._ 
इंधणु सिहि भावह गचुछइ जिंह 





३२६ 


अवरबि जाणहि विग्गह-गइ गय । 
सुद्ध-परवुद्ध-सिद्ध-परमप्पय । 
सेसाहारिय जीव समक्खिय । 
भणियईं एवहि सुणु गुणु ठाणई । 
पोलोमी-पिय णिच्चल-चित्तें । 
अविरयदिट्टि चडत्थछ एसिड । 
अप्पमत्तु सत्तम सुणि खुत्तड | 
सुहमराउ दहमउ जाणिज्नइ । 

पुणु सजोइजिण भइ विक्खायड । 
उपरिसु परम सोक्खलूय कंदउ । 
फुड धरंति रइ भाव पयासण । 
वज्जरियई गुण ठाण विसेस ई । 
अगिदृण करण विद्याण पहावण | 
हुंति जीव अइ-सामण्णुत्तम । 
ताए विहब कम्म घारण रूइ | 
तेल्छु तिछोयाहीसु णियच्छइ । 
जीवह जाइ णिरुत्तु अकामहो । 
परि गच्छइ णिरू चेयणभावद्दो । 
कस्मिधण भावहो कम्मृवि तिह | 
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(प्राणी) चार प्रकारके हैं। चतुगंतिके भेदसे वे पृथक्‌-पृथक्‌ कहे गये हैं। वे अनस्तानन्त हैं। 
इन्द्रियोंकी अपेक्षा वे पाँच प्रकारके हैं जो स्वयंमें रमण करनेवाले व प्यारे हैं । 

कायकी अपेक्षासे संसारी प्राणी छह प्रकारके जानो तथा सुनो कि प्राणोंकी अपेक्षासे संसारी 
जीव दस प्रकारके होते हैं। वेदोंकी अपेक्षा संसारी जीव स्त्रीलिंग आदिके भेदसे तीन प्रकारके 
होते हैं, जो कि अधीरतापूर्वक रतिमें पड़े रहते हैं । 

जिनेन्द्रके द्वारा कथित सोलह प्रकारकी कषायोंकी अपेक्षा संसारी जीव सोलह प्रकारके 
तथा ज्ञानकी अपेक्षासे आठ प्रकारके जानो । संयमकी अपेक्षा संसारी जीव सात प्रकारके तथा 
दर्शंनकी अपेक्षा चार प्रकारके जानो। लेश्याओंकी अपेक्षा संसारी जीव छह प्रकार तथा भव्यत्व- 
गुणकी अपेक्षा दो प्रकार मानो । सम्यक्त्वकी अपेक्षा छह प्रकार तथा सप्ततत्त्वोंकी अपेक्षा सात 
प्रकार और द्र॒व्योंकी अपेक्षा छह प्रकारके जानो । 

घत्ता--जिनेन्द्र भट्टारकने आहारसे जिस-जिस प्रकारके आहारक कहे हैं, वे-वे प्रकार 


संसारी जीवोंके जानो । वे समस्त संसारी जीव चार गतियोंमें व्याप्त हेंह अधिक विस्तार करनेसे 
क्या प्रयोजन ? ॥२२८॥ 


२६ 


जीवोंके गुणस्थानोंका वर्णन 


जो केवली, केवली-समुद्घातके द्वारा कमंझूपी अन्धकारका ताश करते हैं तथा अन्य जो 
विश्रहगति ( जन्म-समय मोड़ा लेनेवाली गति ) को प्राप्त तथा परमात्म पदको प्राप्त, नष्ट विकल्पवाले 
अरहन्त, अयोगी जिन तथा शुद्ध, प्रबुद्ध एवं सिद्ध हैं, वे आहार ग्रहण करते नहीं देखे गये । शेष 
समस्त संसारी जीवोंको आहारक कहा गया है। इस प्रकार रत्नोंकी संख्या--(१४) विधिसे चोदह 
भाग॑णास्थानोंका वर्णन किया गया। अब गुणस्थानोंका वर्णन सुनो --उन्तकी संख्या भी उतनी ही 
अर्थात्‌ १४ ( चौदह ) है। है पौलोमी प्रिय इन्द्र, निश्चल वित्तसे प्रयत्न पूर्वक यह सुनो । 

पहला मिथ्यात्व गुणस्थान, दूसरा सासादन गुणस्थान तथा तीसरा सिश्र (सम्यस्मिथ्यात्व) 
गुणस्थान कहा गया है। चौथा अविरत सम्यस्दृष्टि, पाँचवाँ देशविरत, छठा प्रमत्तविरत, सातवाँ 
अप्रमत्तविरत गुणस्थान निश्चयपूर्वक जानो। पुनः आठवाँ अपूर्वकरण एवं नोवाँ अनिवृत्तिकरण 
गुणस्थान कहा गया है। दसवाँ सूृक्ष्मराग ( सृक्ष्मसाम्पराय ) जानना चाहिए। ग्यारह॒वाँ उपशान्त 
मोह तथा बारह॒वाँ क्षीणक्रषाय और उसके बाद तेरहवाँ आगममें विख्यात सयोगीजिन तथा 
चौदह॒वाँ आनन्दजनक परमसुखके आलयस्वरूप अयोगी जिन होते हैं। नारकी एवं रतिभावको 
प्रकाशित करनेवाले देव चार गुणस्थानोंके धारी होते हैं। तिय॑चोंके पाँच गुणस्थान होते हैं । किन्तु 
मनुष्य समस्त गुणस्थानोंको प्राप्त करते हैं। इस प्रकार गुणस्थानोंकी विशेषता कही गयी । 

कर्मसे मथित होकर ही यह जीव अपावन शरीर धारण करता है। कर्म-फलसे ही वह 
अहिसा-विधान द्वारा प्रभावशाली बनता है। कर्मफल द्वारा ही वह दर्शन-ज्ञानसे युक्त होकर महान 
बनता है अथवा अतिमहान्‌ या सामान्य-उत्तम बनता है। यह जीव मन-वचन-काय रूप त्रिकरण 
बद्धिके कारण कर्म-वैभवकों धारण करता है। जिस प्रकार अग्निके साथ अग्नि-ज्वाला परिणमनकों 
प्राप्त होती है, त्रिलोक त्रिलोकाधिप द्वारा जाना जाता है, उसी प्रकार कर्म भी पुद्गल परिणमन- 
को प्राप्त होते हैं। जीवका स्वभाव निरुकत अकाम रूप रागादि रहित है। जीवके द्वारा संग्रहीत 
किये गये भाव चेतन भावों द्वारा निश्चय ही परिणमनको श्राप्त होते हैं, जिस प्रकार ईन्धन अग्नि 
भावसे परिणमनको प्राप्त होता है वैसे हो कमेरूपी ईन्धन कर्मभावसे परिणम जाता है। 


२० 


१०. 


१५ 


२० 


२७२ 


बड़माणचरिउ 


[ १०, ३६. २०- 


घत्ता--असुहेण वि असुह सुहेण सुहु सिद्ध ण॒ किपि वि वण्णईं । 
गय भव जिय एक्कुणवे वि वहु बीयराउ जिणु सण्णईं ॥२२९॥| 


पढम तीणि गण ठाण मुएविणु 
सत्त पयडि वहिं णिण्णासेविणु 
अणुकमेण सत्तमु पावेविणु 
पुणु अजव्वु अठ्ठममु वब्जेविणु 
तहिं छत्तीस खवेबि णिरारिड 
तेत्थु वि एक पयडि णिहणेविणु 
खीणकसाय-गुणम्मि हवेविणु 
णु सजोइ गुणठाणं चडेविणु 
लोयालोड असेसु णिएविणु 
तहिं दुचरमि वाहत्तरि णिहणई 
इय अडयाल सउ वि विहुणेप्पिणु 
परमप्पय सहाउ पावेषिणु 
जे णिव्बाण ठाणु संपत्ता 


३७ 
अविरयगणे तुरियम्मि चडेविणु ! 
कम छट्ुड मउ गुणु मेल्लेविणु । 
तत्थवबि तिण्णि पयडि तोडेविणु । 
णवमर णिरु अणिविद्दि छद्देविणु । 
सुहमराएँ पुणु चडिउ अवारिड | 
पुणु उबसंतए झत्ति चडेविणु । 
तत्थषि सोलह पयडि खवेविणु। 
णिम्मलु केवलु उप्पाएविणु | 
पुणु अजोइ ठाणड पावेविणु । 
तेरह चरमे जिणाहिड पस्णई । 
पयडिहु सणुब सरीरु मुएप्पिणु । 
तिहुबण भवेण-सिह्रु रूंघेविणु । 
भव संभूव दुक्ख परिचत्ता | 


घत्ता--ते जीव दव्व घण णाणमय सोयरोय सुविओइय । 
अट्टम महि बद्टिणिविद्दु गिरे जिण णाणं अवछोइय ॥२३०॥ 


साइ अणाइ दुविह ते भासिय 
अंतिम तणु परिमा-कि चूणा 
पुणु ण मरेवि-दुह-मसयर-रउहए 
. कोह-लोह-मय-मोह-विवज्िय 
: बाल बुदढ़-तारुण्ण-सहावहिं 
णिक्रस्माय-णिविसाय णिक्रमय 


ण भड ण कायर ण जड ण॑ कुच्छर _ 


हुम ण थूछ ण चचछ ण थावर 
_ नारिस न कुडिल णिग्गय डंबर 





३८ 


तहय अणंत्ताणंत गुणासिय । 
सम्मत्ताइय गण अधिणणा । 
परिवडति संसार-समुहए | 
मयरद्धय वाणालिण णिज्लिय । 
णउ कयावि छिप्पहिं संतावहिँ 
णिव्भय-णिरह-णिराजह-णिम्मय । 
ण पहुण सेवय ण विहियमच्छर । 
ण दया भाव रहिय ण दयावर | 
णिरुवर्स णिरहंकार णिरंबर | 


३७. १. 2. तोविणु । २. 0. जे । ३. 7. णाम्में । 


३८, १. 


दि, 0 " 
५ सम ॥ रे. /. ४. जड कुछर । ३, 9. मा।. 
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कि वत्ता--अशुभ भावोंसे अशुभ होता है और शुभभावोंसे शुभ। सिद्धपद किसों भी प्रकार 
हे [त नहीं किया जा सकता। गतभव--मुक्त जीव एक ( अर्थात्‌ कमंमुक्त ) होता है, उसे 
तराग जिन मानकर अनेक बार नमस्कार करो ||२२९॥ 


३७ 
। गुणस्थानारोहण क्रम 

प्रथम तीन गुणस्थानोंको छोड़कर चौथे अविरति-गुणस्थानपर चढ़कर वहाँ वह जीव सात 
प्रकृतियों ( चार अनन्तानुबन्धी एवं तीन मिथ्यात्वादि ) का नाश करता है। फिर पाँचवाँ एवं 
छठवाँ गुणस्थान छोड़कर अनुक्रमसे सातवें गुणस्थानको प्राप्त करता है। वहाँ भी वह तीन 
प्रकृतियोंकी तोड़कर पुनः आठवाँ अपुवंकरण गुणस्थान प्राप्त कर नौवाँ अनिवृत्तिकरण गुणस्थान 
निश्चय ही प्राप्त कर वहाँ छत्तीस प्रकृतियोंका नाश करता है। पुनः वह बिना रुके सूक्ष्मराग 
नामक दसवें गृुणस्थानमें पहुँचता है। वहाँ वह एक प्रकृतिका नाश कर तत्काल ही अद्ान्त मोह 
नामक ग्यारह॒वें गुणस्थानमें चढ़कर बारहवें क्षीणमोहमें पहुँचता है। वहाँ वह सोलह करम- 
प्रकृतियोंका क्षय करता है तब वह तेरहवें सयोगी जिन गुणस्थानमें आरूढ़ होता है और निर्मल 
केवलज्ञान उत्पन्न कर समस्त छोकालोककी देखकर पुन: चौदह॒वाँ अयोगिजिन नामक गुणस्थानकों 
प्राप्त करता है। 

वहाँ द्विवरम समयमें वह बहुत्तर प्रकृतियोंकी और चरम समयमें तेरह प्रकृतियोंको नाश 
करता है ऐसा जिनाधिपने कहा है। इस प्रकार इन एक सौ अड़तालीस कर्म प्रकतियोंको जीतकर 
तथा मनुष्य शरीरका त्याग कर वह परमात्म स्वभावको पाता है ओर इन तीनों लोकोंके शिखरको 
लाँघकर निर्वाण स्थानको प्राप्त करता है। वह जीव संसारमें होनेवाले दुखसे छूट जाता है। 

घत्ता--वे जीव द्रव्य ज्ञान घनमय होते हैं, शोक एवं रोगसे रहित होते हैं, तथा अष्टमभूमि- 
में स्थित रहते हैं, ऐसा जिनेन्द्रने अपने ज्ञानसे देखा है ॥२३०॥ 


३८ 
सिद्ध जीवोंका वर्णन 

सिद्ध जीव सादि और अनादिके भेदसे दो प्रकारके कहे गये हैं ( जो वतंमान सिद्ध हैं वे 
सादि और जो परम्परासे, चिरकालसे चले आये हैं वे अनादि सिद्ध हैं ) तथा वे अनन्तानन्त 
गुणों के आश्रित होते हैं, अन्तिम शरीरके प्रमाणसे वे किचिद्‌ ऊन रहते हैं तथा सम्यक्‍्त्वादि 
अष्टगुणो से अन्यून--पूर्ण रहते हैं। पुनः मरकर वे दुखरूपी मगरमच्छो से रोद्र संसार रूपी 
समुद्रमं नहीं गिरते | वे क्रोध, लोभ, मद और मोहरूपी अन्तरंग शत्रुओं से रहित तथा कामको 
बाणाग्विको जीत लेनेवाले होते हैं। बचपन, बुढ़ापा, तारुण्यता तथा स्वाभाविक सन्तापसे वे कभी 
भी स्पशित नहीं होते। वे कषाय रहित, विषाद रहित, निष्कर्म, निर्भय, निरीह, निरायुध तथा 
निमंद रहते हैं। वे न तो भट होते हैं ओर न कायर ही । वे न जड़ होते हैं न कुक्षर होते हैं, न 
प्रभु होते हैं, न सेवक होते हैं ओर न मत्सर-द्वेष करनेवाले होते हैं। वे न सूक्ष्म हैं, न स्थूल, न 


१० 


१५ 


चंचल और न स्थावर ही। वे न तो दयाभाव रहित हैं और न दयापर ही। वे न ऋजु होते हैं १० 


और न कुठिल ही। वे आडम्बर रहित, निरुपम, निरहंकार एवं निरम्बर-वस्त्र रहित होते हैं । 
डेप - 


40 


23 


रछ४ड 


ण गरु ण लह ण विरूव ण सोहण 


छह तण्हा दक्‍्खेहिं ण छिप्पहि 


लोयण रहियवि सयल नियच्छहि 


लोयाछोड असेसु वि सुंदर 


वड़माणचरिउ 
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ण णर ण णारि ण पंडब दोहण । 
दुस्सह मल पडलेहि न लिप्पहि । 
मण रहियवि जाणंति ण पुच्छहि । 
कि वहुणा भणिएण पुरंदर । 


घत्ता--जं सिद्धहँ सासय सुहु चडइ त॑ कि कोबि समक्खइ | 
मेल्लिवि अरहंन तिलोयपहु को सयरायरु पेक्खइ ॥२३१॥ 


एरिस दुविह जीव उवछक्खिय 
एवहि णिसुणि अजीड विभासमि 
धम्मु-अधम्मु गयणु सहूँ काले 
धम्मु जाणि गइलक्खण जुत्तड 
गयणु मुणहिं अवगाहण लक्खणु 
तिबिहु काछु भासइ जिण सामिड 
तासु ठाणु तिरे छोय' पमाणड 
लोयायास माणु दोहबि मुणि 

त॑ जि जिणेण अछोड णिवेइंड 
पुग्गलु पंच गुणेहिं समिल्लउ 

त॑ पुणु खंधु जे देसु पदेसु वि 
खंधु असेसु देसु तहो अद्भूउ 
परिमाण अविभाई वुच्चइ 

ते पुणु छव्विहु मईं परियाणिड 
अवरु थूछु अवरुवि थूलु-सुहमु 
थू छु-धूछु गिरिवरु धरणीयलु 
थूलु-सुहुमु छाया संगहणु जि 
सुहम॒ कम नाम नि खुत्त 

प्रण गलूणाइय गुण सहियई 
आसड दुबिदुु सुहासुह भेएं 
चजविहु बंधु दुविहु संवरु जिह 
णीसेसहँ कम्मह खय-लकखणु 
इय सत्तवि तच्चईं उवविद्वुईं 


३९ 


तुज्यु पुरठ सविसेस अक्खिय । 
सुरवइ चित्तहो भंति विणासमि। 
रूडज्झिय भासिय गय काल | 
दिदिलकखणु अधम्मु संलत्तड | 
कालु कलिउ परिबष्रण-लक्खणु । 
मुणि अतीड वद्दणु आगामिउ। 
धम्माधस्मह तिजयए माणड। 
आयासु वि अणंतु सुण्ण् सुणि । 
भुवण कमले सूरेण ण गोविड । 
रूवाइयहिं मुणई णाणिल्लउ | 
अविभाई वज्जरइ जिणेसु वि | 
अद्भद्धउ पएसु सुपसिद्धउ । 

पुणु वि पुरंदरासु जिणु सुच्चइ । 
थू लु-थू छु पहमडउ वक्‍्खाणिड । 
सुहमु-थू छू सुहमु जे सुहम-सहस । 
थूछु पर्यंपिड जिणणाह जलु । 
सुहमु-थूछु चडरिंदिय विसड जे। 
सुहुमु-सुहुमु परिमाणुड बुत्तउ। 
पुरगलाईं बहु भेयहई कट्दियई । 
भणिड जिर्णिद मयण अजेए | 
णिजल्लरावि दोविह जाणहिं तिह । 
मोक्खु भणईं जिणु समय-वियक्खणु । 
पविमल केवल णाण दिद्ृईं। 


घत्ता-करि धम्म सवणु समसरे जिणु पुणु विहरिउ परमेसरु । 
सुर विरइय चडद॒ह अइसयहिं पविराइड परमेसरु ॥२३२॥ 


. ३९. १. 9. [. ४५. उ। २. 0. सु । ३. 7. हूं ४, 0. ण॑ 
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वे न गुरु होते हैं और न लूघु, न विरूप और न सुन्दर ही तथा न नर होते हैं और न 
नारी। न पाण्डव और न द्रोही ही। क्षुधा एवं तृष्णाके दुखो से वे नहीं छुए जाते । दुस्सह मल- 
पटलो से वे छीपे नहीं जाते। लोचन रहित होनेपर भी वे सब कुछ देखते हैं, मन रहित होनेपर 
भी वे सब कुछ जानते हैं, पूछते नहीं। समस्त लोकालोकमें वे सुन्दर हैं। हे पुरन्दर, इससे और 
अधिक कहुनेसे क्या लाभ ? 

घत्ता--सिद्धों को जो शाइवत सुख प्राप्त है, उसे कौन कहाँ तक कहनेमें समर्थ हो संकता 
“ ह उस त्रिलोकपति सिद्धों इस लोकालोकमें अरहन्तकों छोड़कर और कौन देख सकता 

/€ २३१ 


२९ 
अजीव पुदूगल बन्ध संवर निजरा और सोक्ष तत्त्वोंपर प्रवचन 

इस प्रकार दो प्रकारके (संसारी एवं मुक्त) जीवोंका वर्णन तुम्हारे सम्मुख विशेष रूपसे 
किया गया है। अब हे सुरपति सुनो, मैं अजीव द्रव्यका कथन करता हूँ और तुम्हारी भ्रान्तिका 
निवारण करता हूँ । धरम, अधर्म एवं गगनके साथ कालको गतकाल--जिन भगवानने रूप रहित-- 
अमू्िक कहा है। जो गति लक्षण स्वरूप है उसे धर्म द्रव्य जानो, स्थिति लक्षणसे युक्त अधमं द्रव्य 
कहा गया है। अवगाहना लक्षणवालेकोी आकाश मानो तथा परिवर्त॑ना लक्षणवालेको काल द्रव्य 
समझो । वीर जिनने कालके तीन भेद कहे हैं--अतीत, वर्तमान एवं आगामी । उस काल द्रव्यका 
स्थान तीन लोक प्रमाण है। धर्म एवं अधर्म द्रव्य भी तीन लोक प्रमाण तथा इन दोनोंका मान 
लोकाकाश समझो । आकाश अनन्त है। अब शून्य आकाशको सुनो । 

उस शून्यको जिनेन्द्रने अलोक बताया है। उस भुवन कमलको सूर्यने छिपाया नहीं है । 

पुद्गल रूपादि ५ गुणोंसे युक्त रहता है, ऐसा ज्ञानियोंने विचार किया हैं। वह पुद्गल 
स्कन्ध, देश, प्रदेश एवं अविभागी रूपसे जिनेशने ४ प्रकारका कहा है। सम्पूर्ण प्रदेशोंका नाम 
स्कन्ध है, उससे आधेको देश कहते हैं। आधेके आधेको प्रदेश कहते हैं। तथा अखण्ड १ प्रदेशको 
अविभागी परमाणु कहते हैं। पुनरपि उस पुरन्दरके लिए जिनेन्द्रने सुचित किया कि वह पुद्गल 
द्रव्य मेरे द्वारा ६ प्रकारका ज्ञात है। पहला स्थूल-स्थूल कहा गया है, दूसरा स्थूल, अन्य तीसरा 
स्थूल-सूक्ष्म, चौथा सृक्ष्म-स्थूल, पाँचवाँ सूक्ष्म एवं छठवाँ सुक्ष्म-सूक्ष्म | इनमें-से पर्वत, पृथिवी आदि 
स्थूल-स्थुल स्कन्ध हैं, जलको जिनेन्द्रने स्थूल-स्कन्ध कहा है । छाया आदिको स्थूल-सुक्ष्म स्कन्ध 
कहा है। चार इन्द्रियोंके जो विषय हैं, उन्हें सृक्ष्म-स्थूल स्कन्ध कहते हैं। कर्म नामकी वर्गणाओं- 
को सूक्ष्म कहते हैं तथा परमाणुको सूक्ष्म-सूक्ष्म कहा गया है । 

पुरण, गलन आदि गुणोंके कारण पुदूगलकों अनेक भेदवाला कहा गया है । 

शुभ-अशुभके भेदसे आश्रव दो प्रकारका है ऐसा मदनसे अजेय जिनेन्द्रने कहा है। 

बन्ध ४ प्रकारका है (--प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभाग बन्ध, एवं प्रदेश बन्ध ) 

जिस प्रकार संवर दो प्रकारकी है (--द्रव्य संवर, और भाव संवर) उसी प्रकार निर्जरा 
भी दो प्रकारकी जानो (सविपाक निर्जरा और निर्विपाक निजंरा) 

समस्त कर्मोका क्षय ही विचक्षण जिनागमोंमें मोक्षका लक्षण कहा गया है। जिनेन्द्रने 
अपने निर्मल केवलज्ञानसे जेसा देखा है उसी प्रकार मेंने ७ तत्त्वोंका उपदेश किया है । 

घत्ता-उन वीर जिनेश्वर परमेश्वरने समवशरणमें इस प्रकार धर्म-अ्रवण कराकर विहार 


किया ॥२३२॥ 


१५ 


२० 


२५ 


0 
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एयारह गणहर तहो जायईं 
पुव्वहरहं तिसयईं हय हरिसइं 
अवहिणाणि तेरहसय मुणिवर 
केवलणाणि तच्चसंखासय 

चारि सयाइईं बाइ दह कालई 
चंदण पमुह5ज्निय गयहासइं 
एक्कु लक्खु सावय परि मणियड 
संखा रहिय देव देवंगण 

एयहँ सहिड जिणाहिड विहरिबि 
पावापुर बर वणे संपत्तउ 

तहिं तणु सग्गेविहाण ठाइवबि 
कत्तिय मासि चउत्थइ जामईं 
गउ णिव्वण ठाणे परमेसरु 

तहिं अवसरे पुणु आणंदिय मण 
आइवि पुज्जेविणु गुरु भत्तिए 
अग्गि कुमार सिरण्गिहिं जालेवि 


बड़साणचरिडउ 


[ २१७, ४०, १७ 
९० 


इंदभूइ घुरि धरि तणु कायईं | 
सिक्‍्खईं णवसयाईं णव सहसई । 
तुरिय णाणि पंच तय दियंवर | 
विक्षिरिया रिद्धिहरह णवसय | 
सयलइं चडद॒ह सहसईइं मिलियई। 
परिगणियइई छत्तीस सहासईं । 
लक्खत्तडउ सावयह वि गणियडं | 
संखा सहिय तिरिय सुंदर मण | 
तीस वरिस भवियण तमु पहरेवि । 
सत्त भेय मुणि गण संजुत्तड। 
सेसाईं वि कम्मईं विग्घाइवि | 
कसण चउददसि रयणि विरामई। 
तिल्लोकाहिउ वीरु जिणेसरु । 
मुणि आसण कंपेणामर गण | 
थुईइ विरएविणु णियमइ सत्तिए । 
जिण सरीरु कुसुमह्दि उमालिवि | 


घत्ता--गउ सुर सम हु णिय-णिय णिलए जंपमाणु जिणवर तिह । 
कुरु सोमिचंद जस सिरिहरण इह बलेवि सामिय जिह ॥२३३॥ 


इय बोदाउब णयर मणोहर 
जायस बेस सरोय दिणेसहो 
णरबर सोमई तणु संभूवहो 
वयर्ण विरइड सिरिहर णासे 
बील्हा गब्भ समब्भव देह 
एउ चिरज्निय पाव खयंकरु 
णिवइ विक्षमाइचहो कालए 
एयारह सएहि परिविगयहिं 
जेठ्ु पढम पकक्‍्खई पंचमि दिण 


४१. १. “2. वणहरे । २. 9, _. ५, दो । 


बिप्फुरंत णाणाविह सुरवरे। 
अणुदिणु चित्त णिष्टित्त जिणेसहो । 


साहु णेमिचदहो गुण भव हो | 


तियरण रक्खिय असुद्दर गाम। 
सब्बयणहिं सहुँ पयडिय णेहू। 
वड़माणजिणचरिड सुहंकरु | 
णिच्चुच्छब वर तुर खालईं । 
संवच्छर सएणवहिं समेयहि । 


(.. 
सूरुवा रे गयणंगणि ठिइ इणे । 
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१९१० 
भगवान्‌ सहावोरका कारतिक कृष्ण चतुदंशीकी राजिके अन्तिम पहरमें 
पावापुरीमें परिनिर्वाण 
उन वीर प्रभुके ( संघमें ) ग्यारह सुप्रसिद्ध गणधर हुए। उन सबमें इन्द्रभूति गौतम सर्व 
- प्रथम धुरन्धर थे। हर्ष राग रहित--गम्भीर तीन सौ पृवंधर थे। नौ हजार नौ सौ शिक्षक 
( --चा रित्रकी शिक्षा देनेवाले ) थे, तेरह सो अवधिज्ञानी मुनिवर तथा पाँच सौ मनःपर्ययज्ञानी 


दिगम्बर मुनि थे। केवलज्ञानी मुनि तत्त्वशत संख्या अर्थात्‌ सात सौ थे। विक्रिया ऋद्धिधारी 


मुनि नौ सौ तथा वादि गजेन्द्र ( वाद ऋद्धिके धारक ) मुनियोंकी संख्या चार सौ थी। इस 
प्रकार कुल चौदह सहस्र ( एवं ग्यारह ) मुनि वीर प्रभुके संघमें थे । 

हष॑ राग रहित चन्दता प्रमुख छत्तीस सहन आयिकाओंकी संख्या थी। एक लाख श्रावक 
कहें गये हैं तथा तीन छाख श्राविकाओंकी गणना थी। देव-देवांगनाएँ असंख्यात थीं। सुन्दर 
मनवाले ( परस्पर विरोध रहित गाय, सिंह आदि ) तिय॑च संख्यात थे। इन सभीके साथ 
जिनाधिपने बिहार किया तथा ३० वर्षों तक अपने उपदेशोंसे भव्यजनोंके अज्ञानरूपी अन्धकारको 
दूर करते हुए वे वीरप्रभु अपने सात प्रकारके संघ सहित पावापुरीके श्रेष्ठ उद्यान में पहुंचे । 

पावापुरीके उस उद्यानमें कायोत्सर्ग विधानसे ठहरकर शेष अघातिया कर्मोको घातकर 
कार्तिक मासके कृष्ण पक्षकी चतुदंशीकी रात्रिके चौथे पहरके अन्‍्तमें वे त्रिलोकाधिप परमेश्वर 
वीर-जिनेश्वर निर्वाण स्थलको पहुँचे । 

उस अवसरपर आनन्दित मनवाले देवगण अपने आसनके काँपनेसे वीर प्रभुका निर्वाण 
जानकर वहाँ आये। उन्होंने गुरुभक्ति पूर्वक पृजा की, मति-शक्ति पूर्वक स्तुति की। पुनः उन्होंने उन 
जिनेन्द्रके पाथिव शरीरको पुष्पोंसे सुसज्जित किया और अग्निकुमार जातिके देवोंने अपने सिरके 
अग्रभागमें स्थित अग्निसे उनका दाह-संस्कार किया । 

घत्ता--सभी देवगण अपने-अपने आवासोंको यह कहते हुए छौट गये कि जिस प्रकार 
द्वितीयाके चन्द्रमाके समान वर्धमान यशवाले तथा श्री-मोक्ष लक्ष्मीके गरहस्वरूप महावीर स्वामी- 
को निर्वाण प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार हम लोगों ( एक पक्षमें देवगणों तथा दूसरे पक्षमें आश्रय- 
दाता नेमिचन्द्र एवं कवि श्रीधर ) को भी उसकी प्राप्ति हो, जिससे इस संसारमें लौटकर न आना 
पड़े ॥२३३॥ 

ह ४१ 

.._ कवि और आश्रयदाताका परिचय एवं भरत-वाक्य 

नाना प्रकारकें सुरवरोसे स्फुरायमान वोदाउव ( बदायूँ, उत्तर प्रदेश ) नामके मनोहर 
नगरमें जायस वंशरूपी सरोजोंके लिए दिनेशके समान तथा प्रतिदिन अपने चित्तमें जिनेशको 
धारण करनेवाले नरश्रेष्ठ सोमइ ( सुमति ? ) के यहाँ उत्पन्न तथा गुणोंकी आधार भूमिके समान 
साधुस्वभावी नेमिचन्द्रके कथनसे बील्हा ( तामकी ) माताकी कोखसे उत्पन्न तथा सभी जनोंके 
साथ स्नेह प्रकट करनेवाले श्रीधर ( नामके कवि ) ने त्रिकरणों-मन, वचन एवं कायरूप 
योगोंको वशमें करके असुहर नामक प्राममें चिरकालसे अजित पापोंका क्षय करनेवाले एवं 
दुभंकर वर्धमान जिनचरितकी रचना, नृपति विक्रमादित्यके कालमें नित्योत्सव तथा श्रेष्ठ तूरादि 
वाद्य ध्वनियोंसे सुन्दर नब्बे सहित ग्यारह सौ वर्ष बीत जानेपर अर्थात्‌ ११९० की ज्येष्ठ मासके 
प्रथम पक्ष ( शुक्ल पक्ष ) में पंचमी रे सूयंवार ( रविवार ) के दिन जब सूर्य गगनांगनमें था, को । 


नए 


७ 


५ 


>ाफो 


२० 


२७३८ 


0 होड संति संघहो चउ-भेय हो 
रामचंदु णिय कुछहर दीवड 
सिरिचंदुब चंदुब परिवड्ढड 
विमलचंदु चंदु व जणवल्लहु 
एयहिं णिय पुत्तहिं परियरियड 

)5: णेमिचंदु महियछे चिरु णंदड 
एयहो गंथहो संख मुणिजहो 


वड्भाणचरिउ [ १०. ४१- १०- 


वड्ढड बुद्धि सुयण संघायहो । 
अगणिय वरिस सहासई जीवउ | 
सम्मत्तामल सिरि आयड॒ढड | 
होउ अमृक्कउ लच्छि9 दुल्लहु । 
जिणवर धम्माणंद भरियउ । 
जिण पायारविद अहिचंदड | 
वेसहास सय पंच भणिज्जहो | 


घत्ता--इय चरिड वीरणाहहो तण् साहु णेमिचंदहो सलु । 
अवहरड देउ णिव्वाणसिरि वुह सिरिहरहो वि णिम्मलु ॥२३४॥ 


इय सिरि-वड्ठमाण-तित्थयर-देव-चरिए पवर-गुण-रयण-णियर-भरिए विशुह्-सिरि-सुकह 
सिरिहर विरदएु साहु सिरि-णेमिचंद अणुसण्णिए वीरणाह णिव्वाण गसण- 
वण्णणो नाम दुसमों परिच्छेद्"ों समत्तो ॥ संधि १० ॥ 


३. 2. है. ५, परियारियउ । 


१०. ४१. १८ ] हिन्दो अनुवाद २७९, 


यह वर्धमान काव्य चतुविध संघके लिए शान्ति प्रदान करनेवाला हो तथा सुजन-समूहकी 
बुद्धि वर्धन करनेवाला हो। 

अपने कुलरूपी गृहके लिए दीपकके समान श्री रामचन्द्र अगणित सहख्र वर्षों तक जीवित 
रहें । निर्दोष सम्यक्त्वरूपी लक्ष्मीसे आच्छन्न तथा चन्द्रमाके समान सुन्दर श्रीचन्द्र भी परिवर्धित 
होते रहें, विमरूचन्द्र भी चन्द्रमाके समान ही जनवल्लभ तथा दुलेभ लक्ष्मीसे युक्त रहें । इन अपने 
पुत्रोंस घिरे हुए तथा जिनवरधमंके आनन्‍्दसे भरे हुए श्री नेमिचन्द्र पृथिवी मण्डलपर चिरकाल 
तक आनन्दित रहें तथा जिन-चरणारविन्दोंकी वन्दना करते रहें । 

इस ग्रन्थकी संख्या दो हजार, पाँच सौ ( अर्थात्‌ २५०० गाथा प्रमाण ) जानो । 

घत्ता--श्री वीरनाथका यह चरित साधु श्री नेमिचन्द्रके पापमलका अपहरण करे तथा 
बुध श्रीधरके लिए निमल निर्वाण-श्री प्रदान करे ॥२३४॥ 


दसवीं सन्धिकी समाप्ति 


इस प्रकार प्रवर गुण-रत्न-समुहसे मरे हुए विद्युब श्री सुकवि श्रीघर द्वारा विरचित साधु 
भ्री नेमिचन्द्र द्वारा अनुमोदित श्री व्धमान तीथंकर देव चरितर्म श्री वीरनाथके 
“निर्वाण-गस [ न' ] का वर्णन करनेवाछा दुसवाँ परिच्छेद 
समाप्त हुआ ॥ सन्धि १० ॥ 


१५ 


परिद्िष्ठ-१ (क) 


पासणाहचरिउ ( को ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण ) प्रशस्ति 


कइवर सिरिहर गुंफिय पासणाह्चरिउ 


[ रचनाकालू--वि. सं. ११८९ मार्गशीर्ष कृष्णा ८ रविवार ] 
रचनास्थल--दिल्ली 


0 


पूरिय भुअणासहो पाव-पणासहो णिरुवम-गुण-मणि-गण-भरिड । 
तोडिय-भव-पासहो पणवेवि पासहों पुणु पयडमि तासु जि चरिड ॥ 


जय रिसह परीसह सहणसील 
जय संभव भव-भंजण-समत्थ 
जय सुमइ समज्जिय सुमइ पोम ' 
जय जय सुपास पसु पास णास . 
जय सुविहि सुविहि पयडण पवीण 
जय सेय सेय रूच्छी णिवास 
जय विमल विसल केवल-पयास 
जय धम्म धम्म मग्गाणुवष्ि 

जय कुंथु परिक्खिय कुंथु सत्त 
जय मल्िलि मल्लि पुज्जिय पहाण 
जय णमि णमियामर खयरबिद्‌ 
जय पास जसाहय हीर हास 


घत्ता--इय णाण-द्वियर गुण-रयणायर वित्थरंतु मह मइ पवर। 
जिण कब्वु कुणंतहो दुरिउ हणंतहो सर कुरंग-मारण सबर ॥-पास० १ 


विरणएवि उंदप्पह्चरिउ चारु 
विहर॑त कोऊहरूवसेण 
सिरि अयरवालकुल संभवेण 
अणवरय विणय पणयास्हेण 
३६ 


१।२ 


जय अजिय परज्जिय-पर-दुसीछ । 
जय संवर-णिव-णंदण समत्थ | 
जय पडमप्पह पह पहय पोम । 
जय चंदृष्पह पहणिय सणास | 
जय सीयल परमय सप्पवीण । 
जय वासुपुज्ज परिहरिय वास । 
जय जय अणंत पूरिय पयास | 
जय संति पाव महि मइय वहष्ि | 70 
जय अरि अरिहंत महंत-सत्त । 

जय मुणिसुव्वय सुव्बय णिद्दाण । 

जय णेमि णयण-णिहयारविंद । 

जय जयहि वीर परिहरिय हास | 


5 


चिर चरियकम्म दुक्खावहारु । 


. परिहच्छिय बाएसरि रसेण । 


जणणी बील्हां गब्मुब्भ]विण । 
कइणा बुह 'गोल्ह' तणरुह्देण । 


0 


२८२ 


पयडिय तिहुअणबइ गुणभरेण 
जउणासरि सुरणरहिययहार 
डिंडीर पिंड उप्परिय णिल्ल 
सेवाल-जाल रोमावढिल्ल 
भमरावलि वेणी वछूय रूच्छि 
पवणाहय सलिलावत्तणाहि 


वण मयगलछ मय जरू घुसिण छित्त 


वियसंत सरोरुह पवर वत्त 
विडलामल (पुछिण णियंब जास 
हरियाणए देसे असंख गा 


घत्ता-परचक्ष विहृटूणु सिरिसंघट्ठणु 


बड़साणचरिडठ 


मण्णिय सुध्दि सुअण सिरिहरेण । 
ण॑ वार विलासिणि-पडरहार । 
कीलिर-रहंग थोव्वड थणिल्ल । 
बुद्दयण मण परिरंजण छइल्ल । 
पफुल्छ-पोम-दल-दीहरच्छि । 
विणिहय जणवय वणु ताव वाहि। 
दर फुडिय सिप्पिडड दसण दित्त । 
रयणायर पवर पियाणुरत्त । 
उत्तिण्णी णयणहिं दिट्‌ठु ताम । 
गामियिण जणिय अणवरय कामे | 


जो सुरवइणा परिगणिउं । 


रिउ रुहिरावट्रणु पविडलु पट्रणु ढिल्ली णामेण जि भणिड ॥१॥ 


जहिँ गयण मंडलारुग्ग सालु 
गोडर-सिरि कलछूसा-दय-परय॑गु 
जहिं जण-मण-णयणाणंदि राई 
जहिं चउदिसु सोहहिं घणवणाई 
जहिं समय करडि धड-घडहडंति 
जहिं परण-गमण धाविर तुरंग 
पविजछु अणंगसरू जहिँ विहाई 
जहिँ तिय-पय-णेडर रउ सुणेवि 
जहि मणहरु रेहइ हृदु-मग्ग 
कातंतं पिष पंजी समिद्धु 

सुर रमणियणु व वरणेत्तचंतु 
वायरणु व साहिय वर-सुषण्णु 
चक्बइः व कर पूअप्फलिल्लु 
दृष्पुब्भड भड-तोणु व कणिल्छु 
पारावारु व वित्थरिय-संखु 


१ रे 


रण-मंडव परिमंडिड विसालु। 
जलप्रिय-परिद्ा-लिंगियंगु । 
मणियर-गण-मंडिय-मंदिराह । 
णायर-णर-खयर सुहावणाई । 
पडिसदे दिसि-विदिसि विप्फुडति 
ण॑ बारि-रासि भंगुर-तरंग । 
रयणायरु सई अवयरिछ णाई। 
हरिस सिह्ि णच्चच॒इ तणु घुणेवि । 
णीसेस-वल्थु-संचिय समग्गु । 

णव कामिंणि जोव्वणमिव सणिद्धु । 
पेक्खणयर सिव चहु वेसचंतु । 
णाडय पेक्खणरय॑ पिष सपण्णु। 
सच्चुण्णु णाई संसणिल्लु | 
सविणय सौसुष बहु गोरसिल्लु । 
शिहुअपकइ गुण-णियरु व असख । 


 घत्ता--णयणमिव सत्ारठ, सरु व सहारउ पढर साणु कामिणियणु व । 
संगरु व सगायउड ण हुब सरायउ णिहय कंसु णारायणु व ॥३॥ 


जहि असिथर तोडिय रिउफकालु 


णिरु दक वाह्टियः दस्णोर-कद.. 


दुब्जण हिसाब णि दलण सौर 


- १॥४ 


णरणाहु पसिदुषु! अण्लचालु । 
वंदियण-किंद पकिहण्ण चीरु। 


..दुण्णय णीश्याफिरसण सर्मोर 


वलभर कपाविय णाय राउ 
तहिं कुछ-गयणंगण सिय पयंग 
गुरु-भत्ति णविय तेल्लोकणाहु 
तेणवि णिज्जिय चंदृप्पहासु 
जंपिड सिरिहरु ते धण्णवंत 
अणवरड भमइ जगे जाँह कित्ति 
सा पुणु हवेइ सुकइत्तणेण 


परिशिष्ट-१ (क) 


माणिणियण-मण संजणिय राड | 
समत्त-विहूसण-भूसियंगु । 

दिदुउ अल्हुणु णामेण साहु। 
णिसुणेवि चरिड चंदप्पह्मसु । 
कुलवुद्धि-विहवमाण सिरिवंत | 
धवलती गिरि सायर धरित्ति | 
चाएण सुएण सुकित्तणेण । 


घत्ता--जा अविरल धारहि जणमणहारहिँ, द्ज्जिइ धणु वंदीयणहँ । 
ता जीव णिरंतर, धुअणब्भंतरि, भमइ कित्ति सुंदर जणह ॥४७॥ 


पुत्तेण वि छच्छि समिद्धएण 
कित्तणु विहाइ धरणियलि जाम 
सुकइत्त पुणु जा सलिल-रासि 
सुकइत्त वि पसरइ भवियणाह 
इह जेंजा णाम साहु आसि 
सिरि अयरवाल-कुल-कमल-सित्त 
मेमडिय णाम तहों जाय भज्ज 
वंधव-जण-मण-संजणिय सोक्‍क्ख 
तहो पढम पुत्तु जण-णयण-राज्र 
कामिणि-माणस-विद्वण कामु 
पुणु वीयउ विवुहाणंद हेड 
विणयाहरणारंकिय सरीरु 


१।५ 


णय-वियण-सुसीलछ-सिणिद्धएण । 


सिसिरयर सरिसु जसु ठाइ ताम | 


ससि-सूरु-मेर णक्खत्त-रासि । 
संसग्गं रंजिय जणमणाह । 
अइणिम्मछयर गुण-रयण-रासि । 
सुह-धम्म-कम्म-पविदण्ण वित्तु। 
सीलछाहरणालंकिय सलज्ज | 
हंसीच उहय सुविसुद्ध पक्ख । 
हुड आरक्खिय तस जीब गामु। 
राहउ सव्व॒त्थ पसिद्ध णामु। 
गुरु-भत्ति7 संथुअ अरुहदेउ । 
सोढल णामेण सुबुद्धि धीरु | 


घत्ता--पुणु तिज्जड णंदणु, णयणाणंदणु, जणे पट्ठलु णामे भणिड । 
जिण मइ णीसंकिउ पुण्णालंकिड, जसु वुह्ेहिं गुण-गणु-गणिउ ।।५॥॥ 


जो सुंद्रु वीया इंदु जेम 

जो कुल-कमलायर रायहसु 
तित्थयरु पइद्ठावियड जेण 
जो देइ दाणु वंदीयणाह 
परदोस-पयासण विह्दि विजत्त 


जो दिंतु चडब्विहु दाणु भाइ 


जसु तणिय कित्ति गंय दस-विससछ्ु 


 जसु गुण-कित्तमु कइयण कुम्मंति 


१॥३ 


जणवल्लहु दुल्लहु छोए तेम । 


विहुणिय चिर विरइय पाव-पंसु । 


पडमड को भणियई सरिसु तेण । 
विश्एवि माणु सहरिस मणाह | 
जो तिरय-णरयणाहरणजुत्त । 

अहिणड वंधू अवयरिड णाई । 
जो दिंतु ण जाणइ सड सहासु । 
अमवरउ बंदियण णिरु थुणंति | 


0 


२८४ बड़माणचरिउ 
जो गृण-दोसह जाणह वियारु ' जो परणारी-रइ णिव्वियाद । 
/0. जो रूव विणिज्जय मार वीरु पडिवण्ण वयण घुर घरण धीरु । 


घत्ता--सो महु उबरोहेँ णिहय विरोह, पटूलु साहु गुणोह-णिट्ि । 
दीसइ जाएप्पिणु पणउ करेप्पिणु उप्पाइय भव्वयण दिहि ॥६॥ 


१७ 
त॑ सुणिवि पर्यपिउ सिरिहरेण जिण-कठ्व करण विहियायरेण । 
सच्चउ ज॑ जंपिड पुरड मज्झु पइ सब्भावें बुह मइ असज्ञु। 
पर संति एत्थु विद्युद॒र्हँ विवक्‍्ख बहु कवड-कूड-पोसिय-सवबंख । 
अमरिस धरणीघर सिर विलग्ग णर-सरुव तिक्ख मुह कण्ण रूग्ग । 
5 असहिय पर-णर-गुण-गरुअरिद्धि दुब्बयण हणिय पर कज्ज सिद्धि। 

कय णासा-मोडण भत्थरिल्ल भूमिजडि-भंगि णिंद्य गुणिल्ल । 
को सककइ रंजण ताह चित्तु सज्जण पयडिय सुअणत्तरित्तु | 
तहिं रूइ महु कि गमणेण भव्य भव्वयण बंधु परिहरिय गव्व | 
त॑ सुणिवि भणइ गुण-रयण-धामु अल्हुण णामेण मणोहिरिामु । 

0.. एउ भणिं काईं पईई अरुह भत्तु कि मुणद्दि ण णट्छु भूरि सत्तु । 


घत्ता--जो धम्म घुरंधरु उण्णय कंघरु सुअण सहावालंकरिउ | 
अणु दिणु णिन्वल मणु जसु वंधव यणु करइ बयणु णेह्दावरिड ॥७॥ 


१।८ 
जो भव्व भाव पयडण समत्थु ण कयावि जासु भासिड णिरत्यु । 
णायण्णई वयणह दुज्जणाह सम्माणु करइ पर सज्जणाहँ | 
संसग्गु समीहइ उत्तमाहँँ जिण घम्म विहाण णित्तमाहँ । 
णिरु करइ गोदि सहूँ वुहयणेहिं सत्थत्थ-वियारण हियसणेहि । 
5... कि बहुणा तुज्झु समासिएण अप्पड अप्पेण पसंसिएण | 
महु वयणु ण चालइ सो कयावि ... जं भणमि करइ रूहु तं सयावि । 
त॑ णिसुणिवि सिरिहुद चलिड तेत्थु उववबिद्वुड णट्टलु ठाईं जेत्शु । 
तेणबि तहो आयहो विहिउ साणु , सपणय तंबोछासण समाणु । 
ज॑ पुव्व जम्मि पविर्‌इड किपि  इह विध्वि-बसेण परिणवह्ट तंपि । 
0... खणु एक्क सिणेहँ गलिउ जाम अल्हण णामेण पउत्तु ताम। 


घत्ता--भो णटुल णिरुवम धरिये कुलक्कम भणमिं किंपि पहं परम सुद्दि | 
. परं-ससय»परस्मुह अगंणिय दुम्मह परियाणिय जिण-समय-बिहि ॥<॥ 


काराबेवि णाहेयहों णिकेउ 

पद पुणु पइठ्ठ पविरइय जेम 
विरयावहि ता संभवइ सोक्खु 
सिसिरयर-विंवे णिय-जणण णामु 
तुज्मु वि पसरइ जय जसु रसंतु 
त॑ णिसुणिवि णट्टल भणइ साहु 
भणु खंड-रसायणु सुह-पयासु 
एत्थंतरि सिरिहरु वुत्तु तेण 

भो तुहु महु पयडिय णेहभाड 
तुहँ महु जस-सरसी रुह-सुभाणु 
पहँ होंतएण पासहो चरित्तु 

त॑ णिसुणिवि पिसुणिड कविंवरेण 


परिश्षिष्ट-१ (क) २८५ 


१९ 


पविइण्णु पंचवण्णं सुकेड । 

पासहो चरित्त 'जइ पुणु वि तेम । 

काल्तरेण पुणु कम्म-मोव्खु । 

पई होइ चडाविड चंद-धामु । 

दस-दिसहि सयल असहण हसंतु । 5 
सइवाली पिययम तणडे णाहु। 

रुच्चइ ण कासु हय तणु पयासु । 

णट्टल णामेण मणोहरेण । 

तुहँ पर महु परियाणिय सहाड | 

तुह्ुु महु भावहि ण॑ गुण-णिहाणु । ]0 
आयण्णमि पयडमिह पाव-रित्तु । 

अणवरउ लद्ध-सरसइ-वरेण । 


घत्ता--व्रियमि गय गाव पविमर भाव तुह वयण्ण पासहो चरिड। 
पर दुज्जण णियरहिं हयगुण पयराहिं , घरु-पुरुणयरायरु भरिड ॥९%। 


तेण जि ण पयट्टइ कव्व सत्ति 
पुणु-पुणु वि भणिड सो तेण बष्प 
ता लइवि दोस णिम्मर-मणाहँ 
जइ होंतु ण तमु महि मलिणबंतु 
जइ होंति ण॑ दह संपत्त खोह 
त॑ सुणिवि हणिवि दुब्जण पहत्तु 
पुणु समर्ण वियप्पंवि सदधामु 
णड मुणमि किंपि कह करमि कव्बु 
लइ कि अणेण महु चित्तणेण 

जइ वाएसरि पय-पंकय[ह 

ता देउ देवि महु दिव्वंवाणि 

ता पत्त-सरासइ वरु णेइ 


११० 


ज॑ जोडमि त॑ तुद्ठ३ टसत्ति । 

घरि घरि ण होंति जइ खल सद्प्प। 

को वित्थरंतु जसु सब्जणाहँ । 

ता कि सहंतु ससि उग्गमंतु । 

ता कि लहँति मयरहर सोह । 5 
मण्णिवि णट्‌ठल भासिड बहुत्त। 

सच्छंदु वि सालंकारु णामु । 

पडिहासइ महु संसउ जि सब्वु । 

अहणिसु संताविय णिय मणेण । ह 
महु अत्थि भत्ति णिप्पंकयाहँ। 0 
सहत्थ-जुत्त पय-रयण-खाणि । 

को पासचरित्तहों गुणु गणेइ। 


घत्ता--णिय तमु णिण्णासमि तह वि पयासमि जह जाणिड गुण-सेणियहो । 
भासिड जिणवीरहों जिंय सरंबीरहो गोत्तम गणिणा सेणियही ॥१०॥ 


20 


235 


२८६ बड़साणचरिउ 
अन्त्य प्रशस्ति 
णगट्टल आराहिड कइयण साहिंड तव सिरिहर मुणि वंदिड ॥१७॥ 

द १२१७१ 
संसारुत्तारणु पासणाहु धरणिंद सुरिंद नरिंद णाहु । 
णट्ठलहो देउ संदर समाहि पुव्वुत्त-कम्म नित्थरणु बोहि | 
सज्य वि पुणु पड जो देड णण्णु गण-रयण सरंतद्दो पास सण्णु । 
राहव साहुहें सम्मत्त-लाहु संभवड सामिय संसार-डाहु । 
सोढल णामहो सयलरूवबि धरित्ति धवरूंति भमड अणवरडउ कित्ति। 
तिण्णिव भाइय सम्मत्त-जुत्त जिण भणिय धम्स विद्विकरण घुत्त। 
महि मेरु जलूहि ससि-सूरु जाम सहूँ तणुरुद्देहिं णंदंतु ताम । 
चजउविह वित्थरडउ जिणिद संधु पर-समय-ख हद वाइहिं दुलघु | 


वित्थरड सुयण जसु भुअणि पिल्लछि 


तुट्टड तड़त्ति संसार-वेल्लि । 


विक्कम णरिंद सुपसिद्ध कालि बिल्छी पट्टणि धण कण विसालि । 
स-णवासी एयारह-सएहिं परिवाडिए परिसह परिगएहिं । 
कसणदुमीहिं आगहण सासि रविवारि समाणि सिसिर भासि । 
सिरिपासणाइ-णिम्मलु-चरित्तु सयलामछ-गुण-रयणोह-दित्तु । 
पणवीस-सयई गंयहो पसाणु जाणिल्नहिं पणवीसहिं समाणु । 


घत्ता--जा चंदू-द्वायर-महिहर-सायर ता वुहयणहिं पढिज्जउ | 


_ तबरेधआवत्फ्रोडलनालंदेय+ छुतो डिदीफ़ो ड्िपलासमलेस- -। 


भवियहिं भाविज्नउ गणिहिँ थुणिब्जड वर लेहयहिं रिद्दिज्ज ॥१८॥ 


इय सिरिपासचरित्त' रइय॑ वुह सिरिहरेण गुणभरिय 
अणुमंण्णिय मणुज्जं णट्टल णामेण भव्वेण ॥छा 


पुव्ब-भवंतर कद्दणो पासजिणिदस्स चारु णिव्वाणों । 
ज्ञिआ-पियर-दिक्‍्ख गदहणो बारहमो संधि परिसम्मततो ॥छ।॥ संधि ॥११७॥। 


आसीदुन्न पुरा प्रसन्‍न-वदनो विख्यात-दत्त-अतिः 
शश्रषादिगणरलंकृतमना देवे गरो भाक्तिकः । 

सर्वेज्ञ-ऋम-कर्ज-युग्म-निरतों न्‍्यायान्बितो नित्यशों 
जेजारुपो5खिलचन्द्ररो चिरमछसफूलयञो भूषितः ॥१॥ 


यस्यांगजो5जनि सुधीरिह राघवारुपो, ज्यायानसन्दसति रुव्शित-सब्ब-दोष: 
अप्रोतकान्यम नभोज्ञगम-पाव्व जेन्दुट, श्रीमाननेक-गुण-रग्ग्जित्त-बारु-बेता: ॥२॥ 







'>०+ मुनि: 





परिशिष्ट-१ (क) 


पग्चाद्‌ बभूव शशिमण्डल-भासमानः, ख्यातः क्षितीरवरजनादपि लब्धमान: | 


सदृशनामृत-रसायन-पान 


श्रीपाइवंताथचरितं दुरितापनोदि, 


अहो जण णिच्ल्ु चित्तु करेवि 
खणेक पर्यंपिड मज्यु सुणेहु 
इह॒त्थि पसिद्धउ हिल्लिहि इक्त 
समक्खमि तुम्हह तासु गुणाईं 
ससंक सुहा समकित्तिहे धामु 
मणोहर-माणिणि-रंजण कामु 
जिणेसर-पाय-सरोय-दुरेहु 
सया गुरु भत्तु गिरिंदु व धीरु 
अदुज्नणु सज्जण सुक्ख-पयासु 
असेसह सज्जण मज्झि मणुज्न 
महामइवंतह भावइ तेम 
संस णहंगण भासण-सूरु 
सुहोह पयासणु धम्मुय मुत्त 
दयालय वट्तण जीवण वाहु 
पिया अइ वल्लछह वालिहे णाहु 


स पुष्ट:, श्रीनट्‌टलः शुममना क्षपितारिदृष्ट: ॥»॥ 
तनेद्मुत्तमधिया प्रविचिन्त्य चित्ते, स्वप्नोपम॑ जलद 


गेषमसारभूतम्‌ । 


मोक्षाय कारितसितेन सु्दं व्यलेखि ॥५॥ 


भिस॑ विसएसु भमंतु धरेवि | 
कु भावईं सब्वई हॉतह णेहु । 
णरुत्तमुर्ण अबइृण्णड सक्कु । 
सुरासुर-राय मणोहरणाई । 
सुरायले किण्णर गाइय णामु । 
महामहिसालड लोयह वामु | 
विसुद्ध मणोगइ जित्तइ सुरेहु । 
सुही-सुहओ जलहिव्व गहीरु। 
वियाणिय मागह छोय पयासु | 
णरिंदह चित्ति पयासिय चोज्जु। 
सरोयणराहँ रसायणु जेम । 


' सवंधव-वर्ग मणिच्छिय पूरु। 


वियाणिय जिणवर आयमसुत्तु । 
खलाणण चंद पयासण राहु। 


घत्ता--बहुगुणगणजुत्तदो जिणपयभत्तहो जो भासइ गुण नट्ूलहो । 
सो पयहिँ णहंगणु रमिय बर॑ंगणु छंघइ सिरिहर हय खलहो ॥१॥छ।॥ 


पंचाणुव्वय धरणु स सयल सुअणह सुहकारणु। 

जिणमय पह संचरणु विसस विसयासा वारणु || 

मूढ-भाव परिहरणु मोह-महिहर-णिद्दारणु । 

पाव-विल्छि णिहलणु असम सल्रूईं ओसारणु ॥ क्‍ 
वच्छल्ल विहाण पविहाणय वित्थरणु जिण-मुणिस्पय-पुज्जाकरणु । 
अहिणंदड णट्टल साहु चिरु विवुदयणह मण-धण-हरणु ॥१॥ 


दाणवंतु तर्कि दंति धरिय तिस्यणि-त कि सेणिडं । 
रूववंतु त कि सयणु तिजय तावणु रइ भाणिड॥ 
अइगहीरु त कि जलहि गरुंय लहरिहिं हय सुखहु।' 
अइ थिरयरु व कि मेरु कप्प चय रहियउ त कि नहु॥ 


णउ दंतिं न सेणिडं नड मयणु ण जलूहि मेरु ण पुणु न नहु | द 
सिखिंतु साहु जेजा तणउऊं जागि .नहूलु सुपसिद्ध इहु ॥र॥। 


२८७ 
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अंग-वंग-कालिंग-गउड-फेरल-कण्णाडहुं | 
चोड-वविड-पंचाल-सिध-खस-मालब-लाइहूं ॥ 
जटु-भोट्-णेवाल-टफ्क-कुकण-सरहटुह । 

63 भायाणय-हरियाण-मगह-गुज्जर-सो रहुहँ 0७ 
इय एवमाइ देसेसु णिरु जो जाणियइ नरिंदहिं । 
सो नट्ूलु साहु न वण्णियइ कहि सिरिहर कई विंदर्हिं ॥३॥ 


दहलक्खण जिण-भणिय-धम्मु घुर घरणु वियक्खणु | 
लछक्खण उबलक्खिय सरीरु परचित्तु व छक्खणु ॥ 
70 सुद्दि सज्जण बुहयण बिणीड सीसालंकरियड | 
द कोह-लछोह-मायादहि-माण-भंय-सय-परिरहियड ॥ 
गुरुदेव-पियर-पय-भत्तियरु अयरवालरू-कुल-सिरि-तिछूड । 
णंदव सिरि णट्ठलु साहु चिरु कइ सिरिहर गुण-गण-निरूड ॥४॥ 


गहिर-घोसु नवजलूहरुव्व सुर-सेलु व धीरड । 

75 मलभर रहियउ नहयरुग्व जलूणिष्टि व गहदीरड ॥ 
चिंतिययरु चिंतामणिव्व तरणि व तेइल्छूड । 
माणिणि-मणहर रहवरुव्व भव्वयण पियल्कूड | 
गंडीउ व गुणणणमडियउ परिनिम्महिय अलक्खणु | 
जो सो वण्णियईं न केड ण भणु नद्वलु साहु सलक्खणु ॥५॥ 

80 इति श्री पाइबनाथ चरित्र परिसमाप्त ॥ 
शुभ भवतु ॥श्री॥छ।॥ श्री॥छा।श्री।।छ। श्री।छा।श्री।छ।॥ 


पुष्पिका छेख-- 

, संबत्‌ १५७७ वष आषाढ़ सुदि ३ श्री मूलसंघे नन्‍्याम्नाये बछात्कारगणे सरस्वतीगच्छे 
श्री कुदकुंदाचायोन्वये। भट्टारक - श्री पद्मनंदीदेवास्तत्पट्टे भद्टारकश्रीशुभचन्द्रदेवास्तत्पट्टे भ. 
85 श्रीजिनचंद्रदेवास्तत्पट्टे। भ. श्रीप्रभाचन्द्रदेवास्तलिष्य मुनि धर्मचन्द्रस्तदाम्नाये खंडेलवा- 
लान्बये डिह॒वास्तव्ये । पहाड्या. गोत्रे सा. ऊधा तद्भायों छाडी तत्पुनत्न सा. फलहू द्विती (य) 
गूजर पलहू भायो सफलादे सा. गूजर भार्यो गुणसिरि तत्पुन्न पंचाइण एतै: इ॒दं शास्त्र नागपुर 

मध्ये लिखाप्य मुनिध(म) चंद्राय दत्त ॥ 

ज्ञानवान्श्ञानदानेन निभयो3भयदानतः । 

90. अन्नदानात्सुखीनित्य॑ निव्यो धिभभेषजञाडुवेत्‌ ॥ 
द ॥ शुभ भवतु | ह 
“श्री आमेर श्ञास्र भण्डार, जयपुर 


क्‍ प्रति नं. ७३४, पत्र ९९, पंक्ति ११, प्रतिपंक्ति अक्षर ३७-२५, प्रथम पत्र १ ओर रिक्त। 
. अन्तिम पत्रमें « पंक्ति ग्रल्थकी तथा पंक्ति ५ पुष्पिकाकी हैं । 


95 पर प्रश्नस्ति-साग समाप्त 


परिशिष्ट-१ (क) २८९ 


पासणाहचरिउके इतिहास, संस्कृति एवं साहित्यकी दृष्टिसे 
कुछ महत्त्वपूर्ण अंशोंका संकलन 


हि पोदतपुरका आलंकारिक वर्णन 
तहिं वसइ सुर-खयर-णरणाह मणहारि._ णामेण सिरि पोयणाउरु रमा हारि। 
जिहिं कोवि ण कयावि अहिल्सइ परणारि जहिँ चोर ण सुसंति पहव॑ति जहिँ णारि | 
जहि मुणिह दाणाईं अणबरउ दीयंति जहिँ महि्स-सारंगच्छेलईं न दीयंति । 
जहिँ पवर तूराण रावा समुद्वंति जहिँ रयण संजडिय जिणहर णेणिद्रंति । 


जहिं कणय-कलसाह घर-सिहरि सोहति. जहि धयवडाडोय वियरईं रोहंति। 
जहिँ चंद-रविकंत-मणि तिमिरु णासंति जहिँ भत्त विरसंत वारण विहासंति । 


जहिं विविह देसागयाछोय दीसंति जहिँ तुरय तुंगंगहिं संति सीसंति । 
जहिं भविय जिण पाय पंकय समच्चंति. जहिँ पंगणे पंगणे णारि णच्न॑ति । 
जहिँ चार णाणेय मुणिणाह विदाई संबोहियासेस-भवियारविंदाईं । 
विरयंति धम्मोवएसं गदहीराए वाणीए सिसिरत्तणिज्जिय समीराईं । 


घत्ता--जहिं साम पसाहिय असय रसाहिय जणवय-णयण-सुद्दावण । 
वहुविह वेसायण सुर कृप्पायण वहु वाणिय णाणा वण ॥--पास .--१ १४ 


१२वों सदीके विविध देश एवं वहाँके शस्त्रास्त्रोंकी विशेषताएँ 


धाविया तार णेवाल-जाढुंधरा कीरद्व-हम्मीर गज्जंत ण॑ कंधरा । 
सेंधवा-सोण-पंचाल-भीमाणणा णइओरालि मेल्छंत पंचाणणा । 
मालवीया-सटक्का खसा-दुद्दमा ..._ण॑ दिणेसास भाणच्छ भीकदमा । 
सामिणो भूरि दाणं सर॑ता मणे वज्जिऊणं पिया-पुत्त-सोहं रणे । 
साउह देवि जुज्झंति संकुज्झिया झत्ति कुंतग्ग भिण्णंगणो मुज्झिया | 
 केबि संघेवि बाणालि बाणासणे .. कुंमि-कुंभ वियारंति संतासणे। 
केवि चकक्‍्केणि छिदंति सूरा सिर कुंडछा रूग्ग माणिक्क-भा-भासिरं । 
केवि सत्तीहिं भिंदंति बच्छत्थल माणियाणेय णारीथणोरुत्थरं । 
केवि मेल्लंति सेल्लं समुल्लाबिया वीर रूच्छी विछासेण संभाविया । 
जंति उम्मग्ग छग्गा हयाणं थडा .'. तुद्ट सीसा वि जुज्ञझ॑ति सूरा भडा । 


घत्ता--जुज्झ॑ तिहिँ रविकित्तिहिं भडहिं भग्गु असेसु वि जडणहो साहणु। 
गेण्हंतु पाण मेलंतु मड ८ » णांणाविह संगहिय पसाहणु--पास.--४।११ 


कुमार-पादव पिता हयसेनको अपनो दाक्तिका परिचय देते हुए कहते हैं 


णहयछु तछि करेमि महि उप्परि वाउ वि वधमि जाइ ण चप्परि | 
पाय-पहार गिरि संचालमि णीरहि णीरु णिहिलु पच्चालमि | 
इंदहो इंद-घणुहु उद्टालमि फणिरायहो सिर-सेहरु टारूमि । 
काछहो काछत्तणु दरिसावमि धणवइ धण-धारहिँ वरिसावमि । 

.. झग्गिकुमारहों तेड णिवारमि वारुणु सुरु वरिसंतड घारमि । 

।  तेल्छोक्कुबि छीछ# उच्चायमि करयल-जुअले रवि-ससिच्छायमि । 


३७ 


(जा 


0 
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तारा-णियर हैँ गयणहो पाडमि कूरग्गह-मंडलु णिद्धाडमि । 
णहयर-रायहो गमणु णिरुंभमि दिक्‍्करडिहिं कुंभयलु णिस्ठुंभमि । 
णीसेसुवि णहयलु आसंघमि जायरूव धरणीहूरु रूंधमि । 
विज्जाहर-पय-पूरु वहावमि सूलालंकिय करु संतावमि । 
मयणहों माण भडफ्फरु भंजमि भूअ-पिसाय सहासह गंजमि । 
दीसड मज्झु परवकमु बालहो उञअरोहेण समुण्णय-भालहो । 


घत्ता-त॑ं सुणेवि वयणु पासहो तणडे हयसेणेण समुल्लविड | 
हे मुणमि देव तह बाहुबलु परमईं णेह पल्छविड || पास.--३।१० 


यवन-नरेन्द्रकी ओरसे युद्धमें भाग लेनेवाले कर्नाटक, कोंकण, वराट, द्रविड़, भुगुकच्छ, 
सोराष्ट्र आदि देशोंके नरेशोंके पाइवकुमारने छक्के छुड़ा विये 


छुड पहरण पहार परिपीडिड परबलु जंतु दिदुओ | 


ता .कलयलु सरेहिं किउ णहयले रविकित्ति वि पहिटुओ ॥छ॥ 


एत्थ॑तरेण 
जजणेसभत्ते 

वहु मच्छरिल्ल 
पकर करिबि सत्ति 
धाविय तुरंत 
पहुरिणु सरंत 
मरु-मरु भणंत 
ओरालि लिंत 
कण्णाड लाड 
तावियड दिविड 
भरुहच्छु-कच्छ 
डिडीर-विश् 
कोसल-मरट्ट 

इयहि असेस 
णिज्जिणिय केम 
केबि छिण्णु केस _ 
को वि धरेषि पा9 


को वि हियए विद्धघु 


कासु वि कपाल 


: चूरिय रहाईँ 
तासिय तुर॑ग 
. दारिय करिंद 
- फाडिय घयाई 
. खंडिय मडाई ... “ 


णिविसंतरेण | 
वियसंतवत्ते । 
संगरि रसिल्ल। 
पयडिय ससत्ति। 
रुइ विप्फुरंत । 
जयसिरि वस्त | 
विंभड जणंत । 
रक्‍्कारु दिंत । 
कोंकण-वराड । 
भूभाय पयड | 
अड्डवियड वच्छ | 
अहियहिं'दुसज्य । 
सोरदट्ट-घिद्ठ । 
प्रबल णरेस | 
करि हरिहिं जेम |. 
तरुराइ जेम । 
खित्तड विद्दाए । 
वाणहिं विरुद्धु । 
तोडिउ खालु । 
दिह पर्गहाईं । 
मरु-चंचलंग | 
दूसिय णरिंद । 


चामर चयाईं। 


वय॑गुब्भडाई । 
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घत्ता--हय-गय-रह-भडयण-सय दलहिं सह रणावणि झत्ति समायहो | 
णाणा रसोइणं वित्थरिय रणसिरियए़ णिमित्तु जमरायहो ॥-पास.--४१२ 


कुमार-पाइवकी बाल-डीलाएं 


सक्काणई पेरिउ देउ को बि 
चवलंगु तुरंगमु तंव चू लु 
कोलइ सहु हयसेणह! सुएण 
सह जाय केस-जड-जूड़बंतु 
अविरछ धूली-धूसरिय देहु 
णिव णारिहिं लिज्जइ जत्ति केम 
जो त॑ णिएद वियसंत वयणु 
सो अमरुब अणिमिस णयणु ठाइ 
ज॑ कि पि धरइ छोलए करेण 
हो हल्लरु जो जोयइ भणेवि 
चलहार रसणि रमणीयणेहिं 
तुह सेवए छब्भइ सोक्‍्ख रासि 


' णायर-गर-मणहरु पीलु होवि । 


सेरिहु सुमेसु विसु साणुकूछु । 
जय-लच्छि परिलछंछिय भुएण । 
कडि-रसणा-किकिणि-सदइवंतु । 

सिसु कोछामछ सिरि-रमण गेहु। 2 
तिहुअण जण मोहणु इयणु जेम । 

चणियायणु वुहयणु अहब सयणु | 
णव-कमल-लछीणु भमरुअ विहाइ । 

त॑ णेव हरिज्जइ पविहरेण । 

परिय दिज्जइ सामि्ं गणेवि | ]0 
झा संचालिय लोयणेहिं । 

तुट्नर दवद्टि संसार पासि । 


घत्ता--कौलंतहो तासु णिहय सरासु च्छुड्‌ परिगलिड सिसुत्तु । 
इय' लीलए जाम दिद्ठड ताम हयसेण णिय पुत्त ॥ पास.--११५ 


भयानक अठवोमें रहनेवाले विविध क्रूर पशु एवं उनको क्रियाएं 


व्स्त 


जाण बोछिड वाहिणी सेण-जिणणाहु असुराहिवेण ता विम्न॒ुक्क सावय-सहास ई । 
दिढ-दाढ-तिक्खाणणहिँ तिविह छोयमह भय पयासई || 

गय-गंडो रय-गयणयर-महिस-वियय-सदूदूल । 

वाणर-विरिय-वराह-हरि सिर लोलिर-लंगूल ॥छ।॥ 


केवि कूरु घुरुहुरराहिं 
केवि' करहिँ ओराहि 
केबि दाढ दरिसंति 
कवि भूरि किलिकिलहिं 
केवि णिहय पडिकूल 
केवि करु पसारति 
केवि गयणयले कमहिँ 
केवि अरुण णयणेहि 
केबि छोय तासंति 
केवि धु्णाहँ सविसाण 
केवि वुद्द कुप्पंति 


दूरस्थ फुरहुरहि । 

ण मुत्ति पडराहि। 

अइ विरसु विरसंति | 

उल्ललेवि वि मिलहि । 

महि हणिय छंगूल | 5 


. हिंसण ण पारंति। 


अणवरउ परिभम हि | 

भंगुरिय वयणेहिं । 

अकयत्थ रुसंति । 

कपविय परिपाण | 0 
प्ररिकहि झडप्पंति। 
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केवि पहु ण पावंति डसणत्थु धाव॑ति । 
गय सत्ति हुअ जाम णिप्फंद्यिय ताम । 
हय वइरि गावेण जिण तब पहावेण । 
7 ण फुरंति ण चल॑ंति महिवीढु ण द्ूति । 
चित्तेवि णव ठति णवियाण णा ठंति। 


घत्ता--जिणवरु प्रमेसरु भय रहिड की वणय सणियरहिँ सहिउ | 
णीसेस धराधर राउ' जह पेक्खेवि णिक्कंप सरीरु तह ॥ पास.--»१४ 


भयानक युद्धमें प्रयुक्त विविध दस्त्रास्त्र 


दुबई क्‍ 
अहवा इड ण चोज्जु तहो दंसण जं रिउ पत्त-णिग्गहो । 
जाया जसु जयम्मि णामेण वि दूरो सरदि दुग्गहो ॥छ।॥। 


जडउणाणड बलु भीसिवि भरेण पीडेवि फणिवइ णियरहे भरेण । 
रविकित्ति णरेसरु धीरवेषि करे स-सरु सरासणु परिठवेवि। 
» वावल्लहिं जोह॒हिं खड करेपि धाविड गय सम्मुहँ करेवि । 
णिसियासि-धार-णिद्धछिय केवि कुंभत्थर कड्डु रडि थरहरेवि | 
णिवडिय महि-मंडकछि सहहि केम सयमह-पवि-हय धरणिहर जेम | 
उत्तंग-गिरिंद-समाण जेवि दीहर-कंतर्गह्टिं भिण्ण तेथि । 
ण॑ सलिर पवाहहिं महिहरिंद विवरंतरि धारिय-किण्णरिंद्‌ । 
/0.. तिक्‍्खग्ग खुरप्पहिं छिण्ण केचि गय-सूल-तरु व परिवडिय तेवि। 
णिदलिय केवि कट्टंबि करालु करवालु दलिय वश्रिय कवाहु । 
परिवडिय सहहिं रणे गरहुअ काय._ णं जयसिरि-कीला-सेलराय। 
करडयल-गलिय-मयमत्त जे वि ओसारिय वाणहि हणंवि ते वि। 


ण॑ णीरय पलय-समीरणेहिँ गयणंगण रेणु-समीरणेहिं । 
[5 घत्ता--परिहरिय केवि चुरिय-दसण सत्ति-तिसूल-घाय-घुम्माविय । 
दुज्जण इच दरिसिय मय-विहृव भुअवरेण धरणीयछु पाविय ॥--पास.--७५।६॥ 


रणक्षेत्रका घोर हृदय-द्रावक चित्रण 


'. दुबई 
इय णिदलिय सयक मह-मयगरछ पास-कुमार सामिणा | 
सयलामछ-स संक-सण्णिह-मुद्द सुर-वणियाड॒हि रामिणा ॥ 


रुहिरोल्लियाईं सरसक्लषियाई। 

..._ गयचेयणाईं बहुवेयणाईं । 
! 5 वियलिय गुडाईँ तह मुहवडाई । 
...._ छुअ धयषडाईं हय-हय-थडाईं । 
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भीसावणाईं असुहावणाई । 
चुअचामराईं हसियामराईं । 
गालिय जसाईं पूरिय रसाईं। 
विहडिय दयाईं अवगय सियाईं।. [0 
णिवडिय सिराईं खंडिय कराई । 
पहराड राईं ताडियउ राई । 
मिंदिय-णसाईं किंदिय बसाईं । 
सोसिय रसाईँ हय-साहसा ई । 
पयडिय मुहाईं पाविय दुह्ाई। 5 
णिरसिय सिवाईं पोसिय सिवाईं । 
तह वायसाईं मह रक्‍्खसाई । 
तज्िय भयाईंँ महियले गयाईं। 
अइ संकुलाईं करिवर कुलाईं । 
घत्ता-पेक्खेवि रोसारुण छोयणहिँ जडण-णराहिवेण परिभाविड।. - 20 


को महियले महुंमयगरूहि जो ण महा गरवइ संताबिड ॥--पास.--५।७ 


पाधइ्वंनाथकी तपस्यथली--अटवीका आलंकारिक वर्णन 


घत्ता--जहिं णउ छोरय संगरु करहिं वणवासिय-विंतर मुणेहरहिँ । 
गिरिवर समाण गंडय चरूहिं अवरोप्पर वाणर किलिकिल॒हि ॥-पास.--७१९ 


बस्तु 


जहि गयाहिब भमर्हिं मच्चंत जहिँ हरिण फालूईं करहि। 
जहिँ मयारि मार॑ति कुजर जहि तरणि किरणे सरहिँ। 


जहिँ सरोस घुरुहुरहिं मंजर । 


जहिं सरि तीरुषव्भव बहल कदम-रस लोलेहि | 


जुब्झिज्जइ सिसु ससि-सरिस दिढ दाढहिँ कोलेहिं ॥छ।। जे 
, जइ हिंताछ-ताल-तालूर ई साल-सरल-तमाल-मालूरई | 
अंब-कयंब-णिब-जंबीर ई चंपइं-कंचणार-कणवीरईं । 

टजहू-कउद-बव्वूछ-लब॑ गईं जंबू-माहुलिंगं-गारंगई । 

अरलू-पूजप्फल विरिहिल्लई सल्लूइ-कोरंटय-अंकोल्लईं । रे 
जा सवण्ण-धव-धम्मण-फणिस ई वंस-सिरीस-पियंगु-पछास ई । 

केयइ-कुरव-ख इर-खज्जूर ई मज्ञण्णिय मुणि सणिरुह कंदरई 

पील-मयण-पक्ख रुदक्खह कंथारी-कफ्ियारि-सुदक्खईं । 

उंवरि-कट ठुबरि-वरणायई - चिंचिणि चंद्णक्क पुण्णायई । 
णालिएरि-गंगेरि-बडार ईं संबलि-बाण वोर-महुवारइई । 


घत्ता--तहिं मंडिय सयल घारायछए फासुअ सुविसाल सिलायलछए । ध] 
थिड तणु विसग्गु विरणवि मुणि णं गिरिवरिंदु वारिहरज्युणि ॥--पास.--५२ 


. देश 


0 


0 


वडसाणचघरिउ 


जदाधारी तपस्वियोंका वर्णन 


तहिं दिद्ठ कोवि हुअबहु हुणंतु 
पंचण्गि कोबि-णिब्चछ-मणेण 
जड-जूड-मउड मंडियड को वि 


कलवापि फोबि पंचमु झुणतु । 
साहंतु परिज्ञय सक्खणेण । 
चंअट्टि-परिट्टिय-देहु को वि। 


वककल-कोवीणु करंतु कोवि उलंत उच्छारेण को वि | 
जड़-बप्पण-विहि विरयंतु को वि हर-सिरि-गडुअ ढालंतु को वि। 
कणय-पसूण हिं पुज्ज॑ंतु को वि गुरुयर-भत्तिए णच्चंतु को वि। 
हा-हाइ सद्ढु विरयंतु को वि कृतरियालंकिय पाणि को वि । 
विरयंतड सिक्क-समूह को वि कर-धरेय-सत्धु चिंतंतु को वि। 
केयार-पुराणु पढंतु को वि तिणयणहो पयाहिण दिंतु को वि। 
थिर-छोयणु संभासंतु को वि १८ ८ कै. 869... 
॥-पास .--६।८।१-१० 
काशी देशका वर्णन 

आयण्णहो णिरु थिरु मणु धरेवि जण कय कोछाहलु परिहरेवि । 
इह् जंबूदीवए सुह-णिवास सुरसेलहो दाहिण-भरदवासे । 
णिवसइ कासी णामेण देसु सकइ ण जासु गुण गणण सेसु । 
जहि धवलंगठ गाबिड चर॑ति मेल्लिबिण णबतण घण्णई चरंति। 
पेक्खेंवि सुरसत्यु सरई विसाल खीरंभोणिद्दि कल्लोल माल । 
जहिँ सहइई पक गंधट ठु सालि साहार पवर मंजरि वसाहि | 
जहिँ पीडिज्नहिं पुंडेच्छु दंड भुअब॒ल-बल बंडई करेषि खंड | 
तरुणियणाहर इव रस कएण विरइय थिर-लोयण जलूवएण । 
जहि सरि णलिणीदलि हंसु भाइ णील्मणि पंति ठिड संखु णाइ | 
कुट्ण वसहहि जहि सरि बहुत्त कुडिल्गइ सरस रयणणिटह्ि-रत्त । 
उत्तुंग-सिहर जहि जिणहराई णावइ घरणारिहे थणहराई | 

. दाणोल्लिय-कर वण करि व जेल्थु णायर-णर कि वण्णियइ तेत्थु । 


घत्ता--तहिं तिहुअण-सारी जणहु पियारी णयरी वाणारसि बसइ। 
बुदयणह पसंसिय परद्दिअ फंसिय जण-मण-हारिणि णाईं सईं ॥--पास', १११ 


रु 
अइ रूव जाहे वण्णइ ण को वि 
रत्त्तणु दरिसिउ कसयलेहिं 
गुंप्फहि विप्फारिड गूढ़ भाउ 
जाणुअ संदरिसिय णिविड बंध 
झुछुलिय पवरोरु रइ सुसार 
 कडियछ पिहुछत्तजु अइ-अउब्यु 


नख्न-शिख वर्णन 


णियमइ विलछासु दक्खबमि तो वि। 
इयरह कह सरु भारइ सरेहि। 
इयरह कहमण झंदुव अलंघ । 
इयरह कह णिवर्डाहिं जण मयंध । 
इयरह कह कयलीयछ असार | 
इयरह कह जणु मेल्लइ सगव्यु । 
इयरह कह मुज्झइ विवुद्द जाइ। 


परिशिष्ट-१ (क) र२थ्प 


णाही गंभीरत्तणु मणोज्ञ इयरह कह जण मणि जणईं चोज्जु | 

पत्तलु वि पोट्ट पयडिय गो णोहु इयरह कह सुर-णर फणि मणोहु | 

मुणिहु विमण बलहरु तिवलिभंग इयरह कह अइ वग्गइ अणंग | ]0 
तुंगत्त होउड थोरत्थणाह इयरह कह सिरचालणु जणाहँ । 

भुव जुउ मण्णमि पंच-सर पासु इयरह कह बद्धज जण सहासु | 

रेहाहि पवरु कंधरु विहाइ इयरह कह कंबु रसंतु ठाइ | 

मुह-कमल पद्रिसिय राय-रंग इयरह कह छण ससहर सवग। 

बिबा-सरिसाहरु हरिय चक्‍्खु इयरह कह मोहिड दह-सयक्खु । 05 
दिय-सोह धरंति सुदित्तियाईं इयरह पियाइ कह मोत्तियाई । 

मयरद्धय धणु भू-विब्भमिल्ल इयरह कह रइ समख रसिल्ल। 


घत्ता--जुत्तउ ललियंगिहि णिरु णिव्वंगिहि अइ दीहृत्तणु लोयणहं । 
इयरह कह दारहिं जण-मणु-भारहिं कामिय मयणुकोवणहं ॥--पास. १।१३॥ 


अनुप्रासात्मक एवं ध्वन्यात्मक पदावलियाँ 


_ णव-पाडउस-घणोव्व उच्छुरियड छायंतड णहंगणं । 
णिसियाणण विसाल वखाणहिँ कीछिर सुरवरंगणं ॥ 


चूरइ लूर्‌इ रह-धयवडाईं फाडइ पाडई गुड-मुह-वडाईं । 

दावइ णच्चावइ रिउ-घडाई धावइ पावइ उब्भड़-सडाई । 

कोकइ रोकइ कड्ढेवि किवाणु पत्चर३ सारइ मुएवि बाणु-। हे 
हकइ थकइ रिउ पुरठ झत्ति णिहणइ विहुणइ तोरूई ससत्ति | 

वंचइ संचइ सर-चामराई पोसइ तोसइ खयरामराह । 

आसंघइं लंघइ गंयवराई दारइ संहारइ हयवराई । 

उद्दाठइ छालइ पहरणाईं धीरह बीरहँ दृष्पहरणाई । 

वर्गइ मग्गइ संगरु रजद्दु डोहइ खोहइ णरवर समुद्दु | 40 
पेल्लइ मेल्छइ ण किवाण-लद्ठि गज्जइ जज्जई दरिसइ णरदि । 

अवद्देरइ पेरइ भीरु सूर पासइ संसासइ बाण कूर ॥--पास, ४१४ 
खडहडियई देउछ-धवलहरइं शल्झलियह तीरिणि-मयरहर ईं । 

बणकरिवरहिं विमुकई दाणईं रुलुघुलियईं सूबर संताणई। 

किलि- हैँ साहामय णियरईं थरहरियईं पट्टण पुर-णयर ई ॥--पास.८।२।६-८ 


पाइवंनाथ पर व्यन्तरों पिज्ञाचों आदि द्वारा किये गये विविध उपसगग 


ह जी बस्तु 
ता सुरेसेण भीमवयणेण थिरय वियणिय छोयणिणा | 
_कृुबिय मणि वेयाल झाइय दिरिसंत माया विविह तहि। 


असेस तक्खणे पराइय डाइणि रक्खस-पण्णय-गरुड-गह-साइणि भआ | 


5 


40 


२९६ 
विंतर-पेय-पिसायवइ णं 
रुहिरामिस वस संडिय गत्तई 
णीसेसु वि णहयलु छाय॑ंतईं 
फरहरंति पिंगल सिर चूलईं 
उग्गामिय रूसंत करवालई 
गयबर वम्मावरणु धरंतई 
करिकत्तिय किरणालि फुरंतई 
हणु हणु हणु भणंत घावंतईं 
भीमोत्तलिहिंसुअणु भरंतई 
णिय-णिय .भुअ जुअ सत्ति पयासेवि 
णिप्फंदई होएविणु थकई 
अकयत्थईं वियलिय शुरु गठवईं 
पास-जिणेसर तव भय-गीढई 


वडुमाणचरिउ 


खय-कालहो दूआ ॥छ॥ 


समिजउडि-भाल-विहीसण वत्तई। 
डब-डवंत डमरु व वायंतह । 
करयलि संचारंत तिसलई । 
णर-कवारछ कंकाल करारूईं | 
णिव्भरुहुं हुकारु करंतईं । 
वंधु-वंधु वंधुच्चारंतई । 
दारुण दिढ-दाढई दावंतई। 
जिणणाहहो पयपुरड सरतह । 
माया-विरइय-रूअई दरिसवि | 
दरुज्ञवि झावह छल्लक्कई । 
भत्तिएण वियाणणई व सब्बई । 
जा दिद्वईं सेविय महिवीढई । 


घत्ता--ता कमठासुरु भासुर वयणु णिद्रियारुण दारुण णयणु । 
तणु जइ विच्छुरिय विउछ गयणु अहरोवरि विणिवेसिय रयणु ॥ 


“पास, ७।२५७ 


श्री, हो, धुति आदि देवियों द्वारा वामा भाताकी विविध सेवाएँ 


समप्पइ कावि दुरेह खाल 
विलेवणु छेविणु काबि करेण 
पलोट्इ कावि विभुक कसा[य 
कवबोल्यके कवि चित्तु लिहेइ 
समारइ कावि सिरे अल्यालि 
पदंसइ दृष्पणु कावि पहिट्ठ 
मणोज्नउ गायउ गीउ रसाढु 
पढावइ काबि सपंजरु कीरु 
महोदय-मंद्रि दारु सरेवि 
महाजल-वाहिणि सत्थजलेण 
पयंपइ कावि मद्दा-विणएण 
. कुबेरु मणीहिं पवुद्दठ ताम 


सुअंध-पसण विणिस्मिय साल । 
पुरस्सर थक्कई भत्ति-सरेण | 
सरोरुह सण्णिह णिम्मलरू पाय | 
कहाणउं सुंदरु कावि कहेइ । 
करेइ वर तिलय कवि भालि। 
रसड्‌ ढु पणच्चइ कावि महिद्ठ । 
णिरंतरु णिव्भरु रक्खइ वाढु । 


'विद्ण्णड कावि सुसंचडू चीरु । 


परिष्ठिय कावि सुदंडु धरेवि । 
सुह्दी कवि ण्द्टावइ धत्थ सछेण । 

विराइय विग्गह लूत्यि णएण | 

छम्ाास णरिंदहो पंगणि ज्ञाम | 


घत्ता--सुह-सेज्ज परिद्दिय अइ उक्कंठिय णयण-सोहणिज्िय णलिण | 
सोच॑ति सुरह पिय हयसेणहो पिय सुइणइ पिच्छ गलिय मलिण ॥ 


“पास, १।१८ 


परिद्धिष्ट १ (ख) 


भविसयत्तकहा प्रशस्ति 


आदि भाग--- 


१।१ 


ससिपह जिण चरणह सिव सुइ करणईं पणविबि णिम्मरू-गुण भरिष | 
आहासमि पविमदछु सुअ-पंचमि-फलु भविप्तयत्तकुमरहो चरिड ॥ 


26 &€ २६ ०» 


सिरि चंदवार-णयर-ट्टिएण 
माहुर-कुल-गयण तमीहरेण 
णारायण-देह समुब्भवेण 

सिरि वासुएव गुरु-भायरेण 
णीसेस सविलक्ख गुणालएण 
विणएण भणिड जोडेबि पाणि 
इह दुल्लहु होइ जीवह णरत्त 
जइ कहव लूहइ दइयहो वसेण 
ता विलड जाइ गब्भे वि तेमु 
अह लहइ जम्मु ता बहु विहेहिँ 


१॥२ 


जिण धम्मकरण उक्कद्गधिएण । 

विद्वुहरयण सुयण-मण-घण हरेण। 
मण-वयण-काय-णिंद्य भवेण | 

भवजलणिहि णिवडण कायरेण | 

मइबर सुपट्ट णामालएण । & 
भत्तिए कइ सिरिहरु भव्वपाणि | 

णीसेसहँ संसाहिय परत्त । 

चडउगइ भमंतु जिडउ सहरसेण | 

वायाहउ णहँ सरयब्भु जेमु । 

रोयहिं पीडिज्जइ दुह् गिहेहिं | 0. 


घत्ता--जइ णिद्दिय सायरि अय खामोयरि अवहरेइ णियमणि अणसु । 
पय पाण-विदह्दीगड जायइ दीणड तासो णवि जीवेइ सिसु ॥२॥ 


हु आयइ मायइ मह मइए 
कप्पयरूव विडछासए सयावि 
जइ एयहिं विरयमि णोवयारु . 
ता कि भणु कइ सइ आयएण 
पड जाणि वि सुलुलिय पयहिं सत्थु 
महु तणिय माय णामेण जुा्त 

३८ 


१३ 


सह परिपालिल मंथर-गइए । 
दुल्लहु रयणु व पुण्णेण पावि । 
उपघाडिय सिव सड हलय वारु | 
जम्मण-मह पीडा-कारएण | * 
विरयहि बुहयण मणहरु पसत्थु । तु 
पायडिय जिणेसर भणिय सुत्त। 


२०९८ बड़माणचरिउ 


वणिवइ भविसयत्तहो चरित्त पंचमि उबवासहे फलु पवित्तु । 
महु पुरठ समक्खिय वष्प तेम पुव्वायरियहिं भासियड जेम | 
ते णिसुणेविणु कइणा पउत्त भो सुप्पठ पई वज्जरिड 

]0 मुज्य समत्थि णड करेमि हुउ अज्जु कदहदव णिरु परिहरेमि 
ता कि आयइ महु बुद्धियाइ कीरइ विडलाए स-सुद्धियाइ । 


घत्ता--कि बहुणा पुणु-पुणु भणिएँ सावहाणु विरएवि मणु। 
भो सुप्पठ महमइ जाणिय भवगइ ण गणसि हर मर्ण पिसुणयणु । 
४ ४ &€( #< 


इय सिरि भविसयत्तचरिए विबुह-सिरि-सुकइ-सिरिहर-विरइए साहु णारायण- 
भज्ज रुप्पिणि णामंकिए भविसयत्त-उप्पत्तिवण्णणो णाम पढसों 
परिच्छेओ समत्तो ॥संधि १॥ 


अन्तिस भाग-- 
णरणाह्‌ विक्कमाइच्चकाले पवहतए सुहयारए विसालछे | 
वारह-पय वरिसहि परिगएहि वुगुणिय पणरह वच्छर-जुएहि । 
फागुण मासम्मि बलक्ख पके दसमिहि दिणे तिमिरुक्करविवक्ख । 
रविवार समाणिउ एउ सत्थे जिद मई परियाणिउ सुप्पसत्थु । 
भासिड भविस्सयत्तहो चरित्तु पंचम उववासहो फलु पवित्त। 


[ आमेर भण्डार, लिपि सं. १५३० ] 


परिद्धचिष्ठ-१ (ग) 


सुकुमालचरि3उ प्रशस्ति [ रचनाकाल : वि, सं. १२०८ ] 


१।१ 


सिरि पंच गुरुह पय पंकयइ पणव्रिवि रंजिय समणह । 
सुकमाल-सामि कुमरहो चरिड आहासमि भव्वयणह ॥ 


( ८ »&( #» 
१२ 
एकहिं दिणे भव्वयण-पियारए बलडइ णाम गामे मणहारए। 
सिरि गोबिदरचंद णिव पालिए जणवइ सुद्यारयकर छालिए। 
दुगणिय बारह जिणवर मंडिए पवणणुद्ध घयवर्ड अवरुंडिए । 
जिणमंद्रि वक्‍खाणु करंतें ..._ भव्वयणहँ चिरु दुरिउ हर॑त। 
कलवाणीए बुह्रेण अणिदे पोमसेण णामेण मुर्णिद। 
भासिडउ संति अणेयईं सत्थई जिणसासण अवराई पसत्थइई। 
पर सुकसाल-सामिणा माल्हो कररुह मुह विवरिय वरवाल्हो । 
चारु-चरिड महु पडिहासइ तह गोवरु बुहयण सणहरणु वि जह । 
त॑ णिसुणेवि सहियले विक्खाए पयड साहु पीथे तणु जाए । 
सलखण जणणी गब्भप्पण्णं पउसा भत्तारेण रवण्ण | 
सहरसेण कुबरेण पउत्तड भो मुणिवर पईं पभ्रणिउ जुज्तउ | 
_त॑ महु अग्गई किण्ण समासहि.... विवरेविणु माणसु उल्छासहि । 


ता मुणि भणइ बप्प जइ णिसुणद्ि पृव्व-जम्म-कथ दुरियई विहुणहि । 


घत्ता--अब्भत्थिवि णिरु सिल्‍हर_ सुकइ तच्चरित्त विरयावहि। 
इह रत्ति वि कित्तिणु तब तणउ सुहु परत्थ घुड पावहि ॥२॥ 


ता अण्णहि दिणि तेण.छइल्ले जिणभणियागम सत्थ रसल्ले। 
कइ सिरिहरु विणएण पठत्तड._ तहु परियाणिय जुत्ताज्जुत्तड | 

तुहँ बुहु हियय सोक्ख-वित्थारणु भवियण मण-चितिय सुहकारणु । 
जइ सुकमालसामि-कह अक्खहि . विरणविणु महु पुरठ ण रक्खहि। 
ता महु.भणहु सुक्खु जाइय लइ त॑ णिसुणेवि भासइ सिरिहरु कइ । 
>( हर >८ है. 


(." 


0 


]5 


20 


३०० 


9 


भो पुखाड़-बंस सिरिभूसण 
एक्कचित्तु होएवि आयण्णहि 


बड़माणचरिउ 


धरिय-विमल-पष्मत्त विहूसण । 
जंपइ पुच्छिउ सा अवगण्णहि । 


इय सिरिसुकुमालसामि-मणोहर चरिए सुंदरयर गुण-रयण-णियरस भरिए विबुह 
सिरिसुकइ-सिरिहर विरइए साहु पीथे पुत्त कुमर णामं किए अग्गिभूइ वाउभूइ- 
सूरमित्त मेछावयण वण्णणो णाम पढमो परिच्छेओ समत्तो ॥१॥ 


आसि पुरा परसमेद्विहि भत्तड 
सिरिपुरवाड-वंस मंडण चंघड 
गुरु भत्तिय परणमिय मुणीसर 
तहो गल्हा णामेण पियारी 
पविसछ सीछाहरण विहूसिय 
ताह तणुरुहु पीथे जायड 
अबतु महिदे बुच्चइ बीयउ 
जल्हणु णास भणिउ चडत्थउ 
छट्गुड सुउ संपृण्णु हुअड जह 
अट्ुमु सुड णयपालु समासिड 
पढमहो पिय णामेण सलफ्सण 
ताहे कुमरु णामेण तण्‌रुहु 
विणय-विहूसण भूसिड कायड 


अन्त्य प्रशस्ति 
६॥१२ 


चडविह चारु दाण अणुरत्तउ | 
णियगृण णियराणंदिय बंधड | 
णारम साहु जग्गु वणीसर | 
गेहिणि सणज-इच्छिय सुहयारी । 
सुह-सज्जण बुहयणहू्‌ पसंसिय । 
जण-सुहयरु महियले विक्खायड | 
बुहयणु मणहरु तिककठ तइयउ | 
पुण वि सलक्खणु दाण समत्थउ। 
समुदपाल सत्तमउ भणउ तह । 
विणयाइय गण गणाई विद्वृसिड । 
लक्खण कलिय सरीर वियकखण | 
जायड मुह पह पहय सरोरुद्द । 
मय-मिच्छत्त-माण-परिचत्तड | 


घत्ता-णाणु अवरु बीयडउ पवरु कुधरहो हुअ वर गेहिणि। 
पउठमा भणिया सुअणहिं गणिय जिण-मय-यर बहु गेहिणि ॥ 


तहे पाल्हणु णामेण पहूयड 


बीयड साल्हणु जो जिणु पुज्जइ 


तइयउ बले भणिवि जाणिज्वइ 
तुरियड जयड सुपदु णामे 
एयह णीसेसह कम्मक्खडउ 


: भज्ु वि एजि कज्न ण आण्णें 


चडविहु संघु महीयल्ति णंदड 
खहु जाउ पिसुणु खलु दुल्जणु 

एड सत्थु मुणिबरह पढिज्जड 
. जाम णहंगणि चंद-दिवायर 
 पीथे बंसु ताम अद्िणंदड 


<६॥१३ 


पढम पृत्तु णं सयण-सरूवऊ । 
जसुरूवेण ण मणहरु पज्जड । 
बंधव-सुयणहिँ सम्माणिज्जइ । 

पक 
णाबइ णियसरू दरसिड काम। 


_ जिणमयर मह होउ दुक्खक्खड | 


५ < ट /प 
जिणवर पय-पंकयए बंदउ। 
दुद् दुरासउ णिद्य सल्जणु । 
भत्तिग्र भविण्णेहिं णिसुणिज्जड। 
कुलगिरि-मेरु सहीयलि सायर | 
सज्जण सुद्दि मणाईं अणिंद्उ | 


परिशिष्ट-(ग) ३०१ 
थद्गोत्तरं महीयले वरिसई। 


बारह-सयह गयई कयहरिसई 
तिज्ज दिवसे ससिवार समायए॥ 


कसण-पक्खे अग्गहण जायए 
घत्ता--बारह सयईं गंधह कयई पद्धडिएहि रबण्णड। 
जण-मण-हरणु-सुहु-वित्थरणु एड सत्य संपुण्णड ॥१३॥ 
इय सिरिसुकमालसामि मणोहर चरिंए सुंद्रयर गुण-रयण णियरस-भरिए 
विद्युहडसिरि सुकइ सिरिहर बिरइए साहु पीथे पुत्त कुमार णामंकिए 
सुकुमालसामि सब्बत्थ-सिद्धि गमणो णाम छट्ठी 
परिच्छेओ समत्तो ॥ संधि ९ ॥ 


दाब्दानुक्र्माणका 


[अ] 
१।११०११, २५२२ 
५।२।८ 


अइ-भति 
अइकक्‍्कमु-अतिक्रम 

अइमुत्तय-अतिमक्तंक (नामकी इ्मशानभूमि) 
९।२१११६ 
अइहर-अचिर १।२११,८।१५॥१२ 
अदरावय-ऐराबत (हाथी) ८।२।११, ९।६।१ ३ 
अक्ककित्ति-अकंकीति (विद्याधर) ३३०।६,४।२॥५, 
९५८।११,५॥१८१३,९।९८ 


अक्ख-अक्षजीव (हीन्द्रियमेद) १०।८।१ 
अकित्तिम-अक्ृत्रिम ४१३६ 
अकुसल-भकुशल ४१२४ 
अकृवार-अक्ृत + वारि-समुद्र ८।१०।४ 
अकोह-अक्रोध - ८॥१०।१० 
अकंपण-शअकम्पन (विद्याधर हयग्रीवका 
योद्धा) ४६११ 
अग्गिकुमार-अग्निकुमा र(देव) १०।४०।१६ 
अग्गिभूह-अग्निभूति (विप्र) २।१७।१३ 
अग्गिमित्तु-अग्निमित्र (विप्र) २।१८॥१३ 
अग्गिसिहु-अग्निशिख (विप्न) २१८४ 
अगणिय-अगणित १।३।८,२।१०।३ 
अगरु--चन्दत ४॥२२।१२ 
अगाहु-अगाघ २।३॥६ 
अच्चरिउ-आदव्चर्य - २॥२६,३।१४२ 
अच्चुव-अच्युत स्वर्ग १०१२०११३,१०३ र।४ 
अच्च॑ त-अत्यन्त ५१५४ 
अच्चंतगूढ-अत्यन्त पूढ़ ५३२१।१ 
'अच्छ-९/ आस इ (हेम) ४।१२॥१५,१।१६।८ 
अच्छर-भप्सरा . शाश्७ा२१ 
अच्छि-अक्षि (नेत्र) १० २५२५ 
अवित्त-अचित्त (जन्मयोनि) १०११२॥५ 


३९ 


अछरिउ-आदइचर्य 


१।५११० 
अज्ज-आज २२११६ 
अज्ज-अज्ज-आर्य-अनार्य (मनुष्य) १०१९४ 
अज्जिय-आयिकाएँ १०११३ 
अजयर-अजगर . रहगाटटा१५ 
अजरामर-अजर-अमर ३॥५॥५ 
अजिय-भजित क्‍ ११३ 
अजिय-अजितनाथ (तीर्थंकर) १।१॥३ 
अजीउ-अजीवद्रव्य १०१३९२ 
अजुत्त -अयुक्त ५३११ 
अजेएँ--अजेय २२१३ 


अजोइ-अयोगी---जिन नामक गुणस्थान १०१३६।१० 


अटटझ्लाण-आत्तंध्यान १०१३५ 
अटुद्ध-अष्टार्ध (आठका आधा चार) १०९१३ 
अद्ृद्धकरण-चतुरिन्द्रिय जीव १०९१३ 
अट्रुपया र-अष्टप्रकार ३॥२३।९ 
अडुवि-अठवी ३॥२१॥४,४।२३२ 
अण्णइं-अन्नादि ८५१११ 
अग्णु-अन्य ११६१२ 
अण-नहीं १०११११२ 
अणग्घमणी-अनध्यंमणि ३।२३॥१२ 
अणत्थ-अनर्थ ५११२९ 
अणरइ-रतिरहित २।२०१६ 
अणल-अग्निकुमा रदेव १०१२९॥७ 
अणवरय-अनवरत १११२।१०, ५११२१३ 
अणवरयदाण-अनव रतदान ५ १्टा८ट 
अणा[इ-अनादि १।१४।१२, १०।३८।१ 
अणागारिउ-अनगार ७॥६।६ 
'अणाह-अनघ ( निष्पाप ) ९। १४४ 
अणिच्च-अनित्य ( अनित्यानुप्रेक्षा ) «११४१ 
अणिज्जिउ-अनिजित २॥६॥६,४५५ 


३०६ 


अणिट्ि-अनिष्ट ( कारी ) 
अणिट्िय-अनिष्ठित, अक्षृत्रिम 
अणिट्ठ-अनिष्टकारी 
अणिवड॒ढिवंत-भऋडद्धिवन्त 


वड्ुमाणचरिउ 


४९२५ 


१०।१३॥१ ३ 


३।१७॥९ 
१०।१९७ 


अणिमाइय-अणिमादिक गुण २॥११॥३, १०३३।१ 


अणिमिस-अनिमिष ( मत्स्य ) 


१०।१०।६ 


अणियदि-अनिवृत्तिकरण ( गुणस्थान ) १०॥३६।८ 


अणिवार-अनिर्वार 
अणिहण-अनिधन 
अणीइ-अनीति 

अणु-अन्य 

अगुकूछ-अनुकूल 
अणुणय-भनुनय ( विनयपूर्वक ) 


अणुदिणु-अनुदिन ( दिन-प्रति-दिन ) 
१।११।१०, २।२॥७ 


मणुदिस-अनुदिश ( देव ) 
अणुरत्त-अनुरक्त 
अणुरक्ष-अनुरक्षन 
अणुव-अनुज 
अशुवम-अनुपमरूप 
अणुवय-शअणुत्रत 
अगणुवेक्ख-अनुप्रेक्षा 
जिशष्र-अनुसरण 
अणंगदाह-अनंजदाह 
झणंत-अनन्तनाथ 
अणंतणाण-अनन्तज्ञान 
'अणं॑त्तबीरिउ-अनन्तवीय॑ 
अषंछतु-अनन्त 
अ्रणिद्र-अनिन्‍्य 
अत्थइरि-अस्ताचल 
धअध्थि-व्अ॑स्थि 
अत्थिकाय-श्रस्थिकाय 
'अतित्तु-अतृपत 
अलीउ*-भतीत 
अदुषु-अद्धु-आधा-आधा 
अह्”इंहु-अर्धचन्द्र 
ग्रदाशतिक-अर्द चने: 





४२११, ५२२७ 
१०।२३२६।॥१३ 


३॥१।१३ 
१३५११ १ 
१।११॥१० 
४१५१२ 


१०।३४।१४ 
२।१६॥७ 
२।१।७ 
8॥५२ 
२॥१६।३ 

- शी१६९९ 
* १४१ 
२॥९।१० 
१।१।१४ 
११॥१९ 
१११।१० 
९॥१४।१३ 
१०।३९।८ 
२१९१३ 
९॥२०।४ 
१०॥३२॥५ 
८१०4२ 
एा४१२ 
१०३९९ 


-१०३२।१३ 


- ३।६।१० 
“बे १९४७७ 


हज हु 
आओ 
मा है $ । 

अगांए 


अद्भधविमीसिय-अर्धविमिश्चित 
अद्वि-बद्ठि, पर्वत 
अधस्मु-अधर्म 
अदूसिउ-भदृषित 
अप्प-अपना 


अप्पज्जत्ता-अपर्याप्तिक ( जीव ) 
अप्पमत्तु-अप्रमत्तविरत ( गुणस्थान ) 


अप्पसण्णु-अप्रसन्न 


अप्पसत्तु-आत्मसत्त्व, आत्माभिमानी 


अप्पसमाण-आत्मसदुष्ष 


अप्पाइत्तउ-भआात्माधिकृत, अपने पर 
अधिकार ४॥२४।१ ३ 


अप्पाणउ-अपने 
अप्पिवि-अपित 
अपास-अरपृष्ठ 
अप्पेवि-अपित कर 
अठ्म-शअ्श्र 
अब्भंतर-आशभ्यन्तर 
अभय-अभय 
अभयदाणु-अभयदान 
अभवियवि-अभव्य 
अभिज्ज-अभेद्य 
अभीओ-निर्भीक 
अभीरु-अभी र, शूरवीर 
अभीस-निर्भय 
अम्ठुहँ-हमारे 
अम्हेत्थ-हमारे लिए 
अमयासण-अमृताशन 
अमरगिरि-सुमेद पर्वत 


अमल-अ + मह << यथार्थरूपमें 
अभरालय-स्वर्भ लोक 
अमराल्य-सुमेरुपर्वत 
अमरिष-अमर्ष 

अमह-देव .. ४ 


अमलकित्ति-अ + मर कोति 
'अभ्रियकित्ति-अमितकीति ( मुनिशणे ) ४ राटॉइ, 


१०।४।१२ 


८[१०।४, २।५।११ 


१०।३९।३ 
२॥११।७ 
३॥५१११ 

१०।५।१२ 

१०।२५।७ 
३।१६॥२ 
५१ ९॥४ 
२।११॥१ 
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२९५४ 
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१०।२०।१६ 
प१५४५ 
४५९१ 
९।६।१४ 
४)३।२ 
२।१।८ 
६।१७।८ 

१०।२२।५ 
७।१।३, 

१०१६५ 
१०॥३।२३ 


. १०३६०७१७ 


छा९२ 
. ३॥१५३ 
२॥१९१२ 
घप१२।१३ 


राट।११ 


दब्दानुक़्मणिका 


अमियतेए-अमिततेज (अर्ककीतिका पत्र) ६७७, 


६॥८।५-८, ६।९।३ 
अमियप्पह-अमृतप्रभ (मुनि) २।८।॥३ 
अभिज्जुइ-अमितयुति २॥१६।१२ 
अमियासण-अमृताशन (देव) ७९९ 
अमेय-अमेय १३१३ 
अमोहु-अमोघ (शक्ति) ५९१५ 
अय-अभवति ८॥२॥५ 
अयस-अ + यश (अपयश) ३।१३।७ 
अर्रावद-अरविन्द ७।१३।१० 
अरहंत-अरह॒न्त १०।५११४, १०१३८।॥१५ 
अरि-शत्रु १५१२ 
अरिगणु-शत्रुजन २२१० 


अरिट्ठ-अरिषप्टा (नामक नरक) १०२१॥१३ 
अरिहु-भरहन्त ९।१६।६ 
अरुण-भगरुण १०।७।२ 
अरुणछवि-भरुणछवि १।३।१२ 
अरुणभासु-अरुणभास (द्वीप ) १०९१७ 
अरुणोवरु-अरुणवर ( द्वीप ) १०१९६ 


आऑरिजय-भरिजय ( चक्रवर्ती प्रियदत्तका 
पुत्र ) ८।१०११ १ 
अल्ल-्वन्यात्मक ( चिल्लाना ) १०।२७।८ 
अलयाउरे-अलकापुरी ( नगरी ) ४।४१ ३ 
अलयानयरी-अलकानगरी ३।१८१८ 
अलस-प्रमादहीतन, सोम्य . ९११५५ 
अलहंत-अभलभमान २१९३ 
अलाव-आलाप १०८८ 
अलोह-अलोभ ८।१ ०११० 
अलि-भ्रमर १४१४ 
अदिय-अलीक ( झूठ ) ७॥६।११ 
अवगण्ण-अव + गण ( धातु ) ११४१२ 
अवगम्म-अवगमन -२।९१७ 
अवगह-अवग्रह ( वर्षा-प्रतिबन्ध ) १११२ 
अवगाहण-अवगाहना .. १०रेश्५ 
अवगाढ़-सुशोभित १०११ ३३८ 
* क्षवणिहर-पर्वत 2१५3७ 
. » शव्णीरुह-वृक्ष क्‍ - . शे१३९ 
कषवंधीवहो-अविनीत 


, डर ११ 


३०७ 
अवयरिय-अवतरित , ३॥१९२३े 
अवर-भऔर १।१२॥९ 
अवर-अपर ( पश्चिम ) ५३२०१७ 
अवरण्ह-भअपराक्ु १०२१० 
अवराइए-अपराजित १।१०१७ 
अवराह-अपराध १।७।८ 
अवराहु-अपराध ३।१४॥७ 
अवरिय-अवतरित, उतरे २।८।४ 
अवरु-और ११५१४ 
अवरुप्पर-परस्पर ( हेम, ४॥४०९ ) २।१ २४, 

४२१३े 
अवरुंंड-आलिगन ( दे, १२ ) ९।१।१ 
अवरुंडिउ-सुशोभित, आलिगन १०१२१ 
अवलोइउ-अवलोकित २॥१५१२ 
अवलोयणिय-अवलोकिनी ( विद्या ) ५।९।८ 
अववह॒हु-भग्निकायिक १०।१२११ 
अववोह-अवबोध ( ज्ञान ) ८१ २३ 
अवसरि-अवसर २१४५ 
अवसाण-अवसाण १०११०१६ 
अवस-अवश २। शव४ 
अवहर-अप + ह ३१४११ 
अवहिए-अवधिन्ञान द्वारा १०११११३ 
अवहिणाणि-अवधिज्ञानी १०१४०१३ 
अवहेरिउ-अवधी रित ( विचारित )_ ४॥१०१८ 
अवारियं-अ + वारित ४११३२ 
अविचितिउ-अविचिन्तित . ४१ राड 
अविणउ-अविनय ५१११६ 
अविभाइ-अविभागी १०३९१ १ 
अविरइ-अविरत ६।१४१ 
अविरय-अविरत ( सुणस्थान ) १०३६३६ 
अविरक-अविरल १११५११ 
अविहि-अविधि, अन्याय ११११७ 
अविही-अविधि ( कुपथ ) २१५॥१० 
अविहेंउ-अविधेय ९३३९ 
- अवंती-अवन्ती देश ७९४ 
असुक्क-भशक्‍य १।१६॥७ 
असज्ञ-असाध्य ३१९॥१, '४॥७१ 
: असण्णि-असंज्ञी 


१०५१०, १०।८३७ 


३ग्ट..... बड़माणचरिउ 


असणिघोष--अदहनिधोष (विद्याधर योडा ) ५११८॥९ 
असमाहि-भअसमाधि ८।१४८ 
असमंजसु-असमंजस ४।११।१ 
असराल-कष्टपूर्वक २॥१६।१० 
असरासई-दुष्ठशय ५२११४ 
असारु-असार ३।२५।८ 
-असि-खड्ग २।५॥१३ 
असि-पंजरु-लोहेका पिजरा १।१४७ 
' असिफरु-असिफल ( शस्त्र ) १११२१ ३ 
असिलय-भसिलता ५१४४ 
असु-भश्राण १०१२५२ 
असुद्ध-अशुद्ध २।१०।१३ 
असुहर-असुधर ( प्राणी ) १०।३५।१३ 
असुहर-असुहर ग्राम (आश्रयदाता नेमिचन्द्रका 
निवास-स्थल ) १०४ १४ 
असुहासिया-अशुभाश्रित ३।८।७ 
असुहु-अशुभ, दुख ६।१८॥२ 
असेस-अशेष, समस्त १५११० 
असोय-अशोक ( वृक्ष ) १८१, राहा८ट, ७षा५ 
असंख-असंख्य ४१०१३ 
असंतु-असन्‍्त ५॥३।११ 
अहणिसि-अहनिश ३।१।७ 
अहमिदामर-अहमिन्द्र देव १०।३३।९ 
अहर-अधघर, ओष्ठ १०१४१ 
अहरत्त-महोरात्र १०१७।१४ 
अहरु-अधर ४५॥९ 
अहवा-भथवा : १।४। १४ 
अहि-सर्प ” ११६॥५ 


अहिणाण-अभिज्ञान ( अ्वधिज्ञान ) १०।३४।१८ 
अहिणव-अभिनव ( नवीन ) ११६३, २।१२॥८ 


अहिणूण-अन्यून े १०।३८।२ 
“अहिमुख-अहिमुख ' . 88२१० 

' अहिमुख-सम्मुख एपश्णा५ 
. अहिय-अरहनाथ - । १११११ 
"अहिय-डातु._ ९३१३ 
5 अहिय-णिरोहिणि-अहितनिरोधिनी 

१।६॥४ .£ लामकी विद्या ) ४ ., डीरिट३११ 
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अहिल-अखिलर 
अहिसिचिउ-अभिसिश्चित 
अहिसेउ-अभिषेक 
अहीणु-अ + हीन (पराक्रमी) 
अहोगइ-अधोगति 
अहोमुहँ-अधोमुख 
अहंगइ-अधमगति 


([आ] 


आइजिणु-आदिजिन 
आउ-शअप (कायिक जीव) 
आउरा-आतुर 
आउलमणु-भाकुलूमन 
आउलिय-भआकुलित 
आकंदु-आक्रन्दन 
आकंपिउ-अकम्पित 
आगच्छमाणु-आ + गम 
आगम-आगम (ग्रन्थ) 
आगहणमास-भअगहुनभास 
आगामि-आगामी 
आण-भज्ञा 

आणा-शभायु (प्राण) 
आणंदण-भानन्दन 
आपणंदु-आननन्‍्द 
आमभायण-मिट्टीका बतंन 
आयई-पूर्वमें 
आयडिह्य-आकर्षित 
आयण्ण-आकर्णय 
आयहे-भस्याः, इसके 
आयहं-भागमर्मे 
आयासु-आकाश ' 
आरासरु-आसक्त होकर 
आराह-आराघध (घातुः) 
आरडिय-आरटित 
आरुह-भा + रुह (धातु: ) 
आलइ-आलूय 


: आवइ-आपत्ति 
५ आवज्जिय-आवबर्जित 0 कप 
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१०।३९।८ 
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७।१४।१ १ 
 रापार ! 
१०२५१२ 
"है ३६ 
११५॥ ३ 


आवणु-आपण (बाजार) 


आविल-व्याप्त 


आवंत-भा + या + शत 


आंसउ-भाश्रव 


आसगीउ-अश्वग्रीव (विद्याधर) 
आसा-आशाकुमार (दिक्‍्कुमार देव) 


आसाचक्कु-आाशाचक्र 


 आसामुह-आश्ञामुख (दिशामुख) 


आसासेवि-आश्वासित 


आसीविसग्गि-आशी विषारिन 
आसंघ-आ + श्री इत्यर्थे देशी 


आहरण-आभरण 
आहारण-आहार 


आहारंगु-आहारक शरीर 
आहास-आ + भास (धातुः) 
आहुट्ट-सार्द्ध-त्रय (साढ़े तीन) 
आहंडलु-आखण्डल (इन्द्र) 


हृउ-इृदम्‌ इति 
इक्क-एक 
इच्छाहिय-इच्छाधिक 
इच्छिय-इच्छित 
इच्छेत-इच्छा 

“इष्टे 
इंड्डिवंत-ऋद्धिवन्‍्त 
इण-नसूर्य 
इत्थंतरे-अन्रान्तरे 
इत-ईति (व्याधि) 
इतर-इतर (निगोद) 
इय-इति, एवं 


इयर-इतर (वनस्पति) - . 


इल-एल (अपत्य-गोत्र) 


इला-इला (राजधि जनककी माता) 


हव-(तत्सम) समान 


इसुकागिरि-इष्वाकार गिरि 


इह-एत त्‌ ।ए इसी 
 इंति-यन्ती 
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कूरि-हाथ ५२१३ 
करि-हाथी २५११८ 
बरतीरूहाथी ( रत्न ) ८४४ 
'कर्िडिंद-गजदन्त .. श्र 
कस्दिज्करीख ''ह१९११. 


बड़माणचरिउ 


करीस-करीश ४।२२।१ 
कंरु-कर ( टक्‍्स ) ३१२।४ 
करुणा-करुणा ११६२ 
करुणप्चरियउ-कदणावतरित ११६२ 
करुणु-करुण २।२११३ 
करोह-करोघ, किरण-समूहू १।१श८, १।४।११ 
कलकंठ-मनोज्ञ कृण्ठ २।८।६ 
कलत्तु-कलत्र ३।८(४ 
कलयलरू-कलकल ( घध्वन्यात्मक शब्द ) ३॥१५॥६ 


कलयलंत-कलरू-कल ( ध्वन्यात्मक शब्द ) १॥८।१० 
३।१०५ 


कल रव-मधुर वाणी 

कलस-कलश १७३६, ४।४।१, ९१६२ 
कलसह-मधुर वाणी १।१६।१४ 
कलस-कलश ९।१४१२ 
कलहु-करूभ ४।१७।८ 
कलह सि-कलहंसिनी ८।१।८ 
कलछाव-कलाप १०१६।७ 
कलाहरु-कलाघर ( चन्द्रमा ) ८२॥६ 
कलिउ-कलित, सहित २॥५।१३ 
कलिय-सहित २४५१३ 
कवए-कवच ५७।१५ 
कवणु-कोनु-कौन शाहा५ 
कवलास-कवलाहार १०१३२।५ 
कवसी-कपिश ९६॥२६ 
कवाड-कपाट ११४।७ 
कवालु-कपाढ ३॥२२। १ 


कविलहो भूदेव-कपिल भूदेव (ब्राह्मण) २॥१६।६ 
कविलाइय-कपिलछ आदि २१५१० 
कवित्थ-कपित्य (कंथका बुंक्ष ) १११५॥९, ३१७७ 
कसण-क्ृष्ण ( काला ) १५११०, १०७७२ 


कसणाणण-ह्षष्णानन, क्ृष्णमुख २।२१२ 
कसणोरयालि-क्षष्णो रगालि १४१२ 
कसाय-कषाय ८।१ ०१४ 
कहार-कहार ( ढीमर ) ४२११४ 
कहिय-कथित १।१।११ 
कहा-कस्य १५११० - 
काउ-१/ क + तुमुन्‌ कतुंम_ १।१२१ 
कामणीएमणि-काकणीमणि: . * - ८।४॥१ 


शब्दानुक़्मणिका 


कापिट्ु-कापिष्ठ ( स्व ) ७।८॥१२ 
कामएवं बंधु-कामदेव बन्धु (वसन्त) २।३।८ 
कामकित्ति-कामकी ति 


२॥३।१६ 
कामदेउ-कामदेव १५४२ 
काम-मय-काममद २४।१३ 
कासरूउ-कामरूप ( नामक शत्रु) ३१०३ 
कामिणि-यण-कामिनी जन २।१८।८ 


काय-शरी र १७५ 
कायरणर-कातर नर १५॥४,२।१ ०।९,१०।२७।१ १ 


कायरू-कायर २११० 
कारावइ-कारापित १।१२।७ 
कारुन्त-कारुण्य ६१२॥५ 
कालणेब-काछार्णव (काला समुद्र) १०११०११ 


कालाणल-कालानल (प्रलयकालीन अग्ति) ४५३२ 
कुलि-समय 


,. १।१३॥३ 
कलिया-कष्ण ( काली ) १८।१ 
कालिसव री-काली शबरी २।१०११ 
कालु-कार ८।९१६ 
कावि-को<४पि ( कोई ) ११११० 
कासु-कस्य १३१४, ११२४ 
काहल-काहल ( वाद्य ) ९१४११ 
किउ--कृत :-किया १५११० 
किपण-क्या नहीं ? ५११४ 
कित्ति-की ति २१२।६ 
कित्तिय-कियत्‌, कितना: २।१५६ 
किस्त-क्या नहीं ? ४१८।१ 


किमि-क्षमि (द्वीन्द्रिय जीव ) ६११८, १०।१८।१ 


किरण-किरण २।११।६ 
किरणु ज्जलु-किरणोज्ज्वल २।२२१४ 
किरणोलि-किरणावलि ५१६९ 
किरिय-क्रिया २२२ 
किरिया-क्रिया २१११ १ 
किह-कथम्‌ १।९१० 
कीर-तोता २।३११० 
कीर[लि-शु कपंक्ति १८।१० 
कील-क्रीड़ा १।८।८ 
कुवकुड*कुवकुट .. श३३॥७ 
कुक्खिल्कुक्षि ३१९३, १०८१ 


ह 


३१३ 
कुकइ-कुकवि ९२।१२ 
कुच्छर-कुक्षर १०३८।७ 
कुच्छि-कुक्षि १०१२५१२५ 
कुज्जउ-कुब्जक-संस्थान १०।११११२ 
कुज्जय-कुब्जक-संस्थान १०१२०७ 
कुद्धि-कूटन, कूटना ' २१०८ 
कुट्िम-क्त्रिम ९१२३ 
कुणय-कुनय २१५१४ 
दु पुरिसु-कुपुरुष २।१।१० 
कुभाव-कुभाव २११४१ ० 
कुम्मुण्णय-कूर्मोन्नत योनि १०।११।१३ 
कुमयमग्गे-कुमतिमार्ग २।१६।१ 
कुमुइणि-क्रुमृदिनी ७।१६।३ 
कुमुयायर-कुमुदाकर ४१३९ 
कुरणंकुर-किरणांकुर ७॥१५५ 
कुरु-करो २।११११ 
कुरुदुम-कुरुवृक्ष १०१६६ 
कुल-कुल, वंश १२३ 
कुलक्कम-कुलक्रम ११५९ 
कुलक्कमाउ-क्रुरू-क्रमागत ११७।१ 
कुलक्कमु-कु लक्रम  २१३॥५, २।२८ 
कुलक्खउ-कुलक्षय ४७७ 
कुलदिणमणि-कुरूदिनमणि . शछा३ 
कुलदीव-कुलदीपक है ४६।३ 
कुलाल-कुलाल ५३२३।७ 
कुलिस-वज्च ६।१२॥९ 
कुबे र-कुबेर ७१०६ 
कुस-कुश २।१९।६, १०।६।६ 
कुसग्ग-कुशाग्र १०१९८ 
कुसमुग्गमु-कुसुमोद्गम १५१५ 
कुसल-कुशल १११२।१४ 
कुसुमचए-कुसुमचय (समूह) ३॥२२१११ 
कुसुममाल-सम-पृष्पमाछाके समान २१७१० 
कुसुमसिरि-कुसुमश्री ४१११६ 
ऊँधुमायुध-ऊुसुमायुध ११३३ 
कुसुमालंकरिय-कुसुमालंकृत २११२९ 
कुसुमोह-कुसुमोध ५।८।१ 
कुसुमंग-कुसुमांग १०११८११ 


३१४ 

कुसुमंबर-पृष्प और वस्त्र ५८।१ 
कुहर-पर्व॑त ९१५१६ 
कूड़-कूट (शिखर) १११३॥९ 
क्‌ रभाउ-क्रूरभाव २८८ 
क्राणणु-क्रूरमुखवाला २।७।११ 
क्रासणु-क्रूरभक्षी ३।२६।८ 
क्रंतरंगु-क्ूर-अन्तरंग. ३॥२६॥१०, ५।१०॥१२ 
क्रउरि-कूलपुर (नगर) ९।२०११२ 
कृला[-किनारे १।३॥९ 
कूल-कूल (राजा) ९।२०१३ 
क्रेऊरे-केयूर (आभूषण). ४॥१।१६, १०॥३१॥१६ 
क्रैयार-केदार, क्यारियाँ ११३१९ 
केर, केरी-तस्येदमित्यर्थे षष्ठन्तात्प्र्ययः. १॥६।६, 
गा २१३१० 
केवरुणाणि-केवलज्ञानी (मुनि) १०४०४ 
केवलु-कैवल २।२।८ 
केवल-केवली १०१७९ 
केसराल-जटाएँ ३।२६॥९ 
केसरि-सिंह १।१३।३, ५॥१।१ 
केसरि-केशर (नामक सरोवर). १०१५॥९-१५ 
फैसरु-अयारू, जठा २॥७।११, ४१७४ 
क्रेसब-कृष्ण, नारायण (त्रिपृष्ठ) १०१९८ 
क्रेसंतरे-केशान्तरे ८॥७॥१२ 
को-+कौन १५१२ 
कोइलक-कोयल १८१०, ३।५।१३ 
कोऊउ-क्रोध . २॥१०११५ 
कोऊहल-यरु-कौतूहलकारी ४।२११० 
को डु -कौतुक ५॥२१।१ 
कीडि-करोड़ १।१२।७ 
कोणाहय-को गाहत ४।३।११ 
क्ोत्थुहूमणि-कौस्तुभभणि ५॥१०१, ५॥२२।५ 
कोहूव-कोद्रव, कोदों (अन्न) 'टापा१० 
कोरयंकुर-अंकुरित कोरकवृक्ष २।३।११ 
कोवग्गि-दित्तु-क्रोधाग्निदीघ्त ३।२६।२ 
क्ोविला -कोकिला २१३१० 
खोधुंडनकोदण्ड ...]_ '£ ५१९९ 
कोशनकृपुरि-कौशलपुर (नगर).._-श१६॥६ 
कोसियःजशिक (जली)....पसश्टाए 


धड़माणचरिउ 


कंकिल्लि-कंकेल्लि (अशोक) ११९२ 
कीचण-स्वर्ण ११९६ 
कंचि-काव्च (लहेँगा, घोती) टाइ७ 
कंजकेस र-कमलकेशर २।३।११ 
कंठकंदलि-कण्ठकन्दलि ५११४।६ 


कंडवर्ड-काण्डपट (एकान्त विभागीय पर्दा)४।२४।१० 


कंता-पत्नी २॥१६॥७ 
कंति-कान्ति १॥७॥५, ३॥१।११ 
कंतिविणिज्जय-कान्तिविनिजित २४१९ 
कंतिवंतु-कान्तिवान्‌ २॥३॥५ 
कंद-कन्द (मूल) १०१९६ 
कंदर-कन्दरा २१९९ 
कंदरा-कन्दरा, गुफा ५११२ 
कंदरी-गुफा १११३३ 
कंदल-शोरगुरू ४।३।११ 
कंधर-कान्धौर (स्कन्ध)| २॥१६।१२, ४॥१०।१०, 
१०।१७।१ ३ 
कंपण-कम्पन २२१११ 
कंपिय-कम्पित २१३४ 
कंवरू-कम्बल उजा८।९ 
किकर-सेवक २॥५।१३ 
किचूणा-किड्चिद्‌ ऊन १ग३टार 
किपि-किमपि, कुछ भी १।१६॥१२ 
कुंचइय-कज्चुकित १०१९८ 
कुजरु-कुञ्जर १०।२६।७ 
कुंडउरि-कुण्डपुर (ग्राम) ९।१६।२ 
कुंडपु र-कुण्डपुरनगर ९१९१५ 
कुंडल-कुण्डल (द्वीप) १०१९७ 
कुंत-कुन्त (अस्त्र) ५१४१५ 
कुंथु-कुन्थनाथ (तीर्थंकर) ११११ 
कुंथ-कुन्थादि जीव ११११ 
कुंद-कुन्द (पृष्प)  शपाए 
कुंदज्जलु-कुन्दोज्ज्वल ५२३२० 
कुंभ-कुम्म (कलश) ९।६।२० 
कुभ-कुम्भस्थल ५११ ३४ 
' [ख] कै: 
सामु-खजू | प्पेश्टा 
 खदु-आधा/क्षेणं 


शशशाई 


र 


दब्दानुक्रमणिका 


बे १।१५॥९, ११६७ 
खाणंक्कु-क्षणक ११६।३ 
खंप्प्र-खर्पर (खपरा) २।१२।४ 
खसम-क्षमा ३।१७।८ 
जय-क्षय १७८ 


सयरासर-खचरामर (विद्याधर एवं देव) ११२।१० 
खयराहिव-खचराधिप (ज्वलनजटी) 
३।२१।१२,४२।३,५।२ ०१४ 
खयरेस-खचरेश (ज्वलनजटी) ४।४॥७ 
खयरोरय-खचरोरग (विद्याघर ओर नाग) २१४८ 


सयसमए-क्षय समय (प्रलयकाल) ४।२०।८ 
खर-खर पृथिवी १०।६।१३ 
* खरपुहवी-खर पृथिवी १०७४ 
खरवहुलु-खरबहुल (पृथिवीखण्ड) १०।२२।८ 
खरसयण-खरशयन (कठोर शयन). १०२५१ ६ 
खर-खर (वायु) १०।२४५ 
खल-श्लल (खलिहान) ९१११ 
खसल-दृष्ट २।११।७ 
खलिण-(देशी) छगाम ४२४।७ 
खसाइय-खातिका (खाई) १४५ 
खाणि-खानि ३॥९।१३ 
खार-क्षार (खार) १०१७।५ 
खित्तु-क्षिप्त (फेंका) ५।१३।५ 
खित्तुब्भउ-द्षेत्रोदभव १०।२७।३० 
खिव-./ क्षिप्‌ ११५६ 
खीणकसाय-क्षीणकषाय (गुणस्थान). १०३६।९ 
खीर-क्षीर (खीर) १०७५ 
खीराकूवारिं-क्षी रसागर ९।२०।८ 
खीरणीर-क्षी र-तीर २१५५ 
खीरोवरु-क्षी रवर (द्वीप) १०।९।६ 
खीरंवुहि-दक्षो राम्बुधि . ९१४७ 
खुडिउ-खुडित (खोंदना या फोड़ना) ५१२३१२१ 
खुददु-श्षुद्र ५६५ 
खुब्मिय-श्षुब्ध ४२४१ 
खुर-खुर ६.  ४॥२०१९ 


खुरप्प-खुरपा (जीभके आकारका शस्त्र) द 
ल्‍ १०।१११९, १०१२६।१३ 


खुहिय-शुब्ध 32029 


३१५ 
खेउ-खेद ३।२९॥५ 
खेए-खेद २२३ 
खज्ज-खी झना २१॥२ 
खेत्तावेक्‍्खइ-द्षेत्रापेक्षया १०।१३।३ 
खेत्त-क्षेत्र ९।१।११ 
खेमापुरी-क्षेमापुरी (नगरी) ८।१॥३ 


खेमु-क्षेम (कल्याण) 
खेमंकर-दश्षेमंकर मुनिराज 


३।४।१३, ५।४।१२ 
८।२॥९, ८।१०।१० 


खेयर-खेचर (विद्याधर) » २।२२।७ 
खेयरवर-खेचरवर १।८।१४ 
खेयरा-विद्याधर १।८। ११ 
खेर-(देशी) द्वेष, नाश ३॥२४।११ 
खेलरुइ-(देशी) खिलाड़ी ५१३।४ 
खोणि-क्षोणि (भूमि) १०४७ 
खोणिरय-क्षोणी रज ५॥७।१२ 
खंडिय-खण्डित ११५१० 
खंति-क्षमा (गुण) १०१२१ ३ 
खंधु-स्कन्ध १०३९१ १ 
[ग] 
गइंद-गजेन्द्र १०११३।१ 
गई-गति १३१११ 
गउ-गत: १॥७।१२, १।१०१६ 
गच्छइ-( / गम्‌, जाता है ११०१२ 
गच्छेत-(/ गम्‌ + शत (जाते हुए) १।१६॥२ 
गज्ज-गर्ज . . ३।२॥६ 
गण्णु-गणय्‌ (गणना) ३॥१४१० 
गण-समृह १५१ 
गणहर-गणधर (गौतम) १०१११ 
गणियाणण-गणितानन १०।११४ 


गणेसु-गण + ईश (गणंधर) 
गत्त, गत्ता-यात्र 


२९१॥१२, १०।६।१२ 
१।१४।१३, २५९ 


ग्त्त -गात्र १।१४।४ 
गब्भावया र-गर्भावतार २।१२॥१ 
गब्भु-पर्भ 7 २११, १०१२४ 
गब्भुब्भव-गर्भोद्सव १०।१०१७ 
गय-गज १५५, १४६७।१ - 
 गय-गदा ५१९१५ 


बड़माणचरिंउ 


३१६ 
गय-गति ६।१४।३ 
गयकाल-गतकाल १०।३९ ३ 
गयधाय-गदाघात ५।२०।१० 
गयणयल-गगनतल २॥१२॥१ 
गयणि- गगन १४५ 
गयणु-गगन १०।३९। ३ 
गयणंगण-जगगनांगन १।४॥६, २।१८।७ 
गयदंत-गजदन्त १०।१६।६ 
गयदंति-गजदन्त २१९६ 
गयपसायनगत प्रमाद ११४९ 
गयपुच्छ-गोपुच्छ ४७५ 
गयराड-गतराग २१९१२ 
गयराएँ-गतराग ( वीतराग ) ११६१४ 
गंयवण-गजवन १।२।८ 
गरिट्रु-गरिष्ठ २।४।१ 
गरुएँ-गौरव ( शाली ) ४।४११ १ 
ग़रुडकेउ-गरुड़केतु ( त्रिपुष्ठ ) ५।२३।४ 
गरूडु-गरुड़ ४॥७।७ 
गरुड-गरुड़ ( बाण ) ५।२२।७ 
ग्रलु--विष ३॥७।३ 
गरुलोवलथल्‍रू-हरिन्मणि पन्ना द्वारा निर्मित 

स्थल ३॥२१॥५ 
गरुवंग उ-गौ रवांग  २७।६ 
गलगज्जि-गलगर्जन ३॥२६१० 
गलरूघोस-गलघोस, गलूगर्जना ६।६।८ 
गलण-गलरून १०।३९१९ 
गलियगव्वु-गलितगर्व ( निरहंकारी ) १९३ 
गलेलग्गी-गले लगी ४७४ 
गही र-गम्भी र १।८।८ 
ग़ास-प्राम ( गाँव ) १।३।१३ 
गामा-पग्राम ९१२ 
गासि-पग्राम २१७१ 
ग्रासे - ग्राम .. १०९१ 
गिए्ह-प्रह ८॥१६।१४ 
गिर-वाणी १॥१७९ 
भिरि--पर्कंत २७६ 
गिल्सिलक्लृंद्र-मिरिकन्दरा २॥२।७ 
शिश्िविइ-सिरिपति रार०१५ 


गिरिवरि-पर्वत गिरिवर 


गिव्वाणपुरी-गीर्वाणपुरी ( स्वर्गपुरी ) 


२।७ी८ 
७]१०।८ 


गिव्वाणसेल-मीर्वाणश्ैल ( सुमेस्पवंत ) ९१३५ 


गिहवण-ग्रहण 
गिहवइ-गृहपति ( रत्न ) 
गिहवास-गृहवास 
गीढु-घटित 

गीय-गीत 

गुज्ञ-गुच्छा 

गुज्ञ-गुह्मय ( गोपनीय ) 
गुड्डुर-गुहार 

गुड-गुड़ 
गुडसारि-गुडसारि ( कवच ) 
गुण-गुणस्थान 

गुण-गुण ( व्याकरणभेद ) 
गुणटंकोर--धनुषकी टंकार 
गुणठाण-गुणस्थान 
गुणणिउत्त-गुणनियुक्त 
गुणणिहाणु-गुणनिधाव 
गुणाणुरत्त-गुणानुरक्त 
गुणलच्छि-गुणलक्ष्मी 
गुणसाय5-गुणसागर 


गुणसायरु-गुणसागर | मन्त्री ) 


गुणायर-गुणाकर ( विजय ) 
गुणासिउ-गुणाश्रित 
गुत्ति-कारागार 

गुत्ति-गुप्ति 
गुत्तितय-गुपतित्रय 


'गुरुतु-गुल्म 


गुरु-गुरु ( बृहस्पति ) 
गुरुभत्ति-गुरुभक्ति 
गुरयरु-गुरुतर 
गृहमुह-गुफामुख 

गृहा-गुफा ( तीन सौ चालीस ) 


गूढमंदिर-गूढ़मन्दिर ( मन्त्रणाकक्ष ) 


गेण्हिकण-/ अह + ऊण ... 
गेण्हेविणु-३/ ग्रह + एचिणु 
गेद्घु-नगिद् 


१।४।१ २ 
८।४४ 


२।१९१ 


३११४॥।५, ५५९२२ 


१८।६ 


' १०११॥१ १ 


४ी७।१ 
४)।२४।१ 
४२४४४ 
५(७।११ 
८।९०॥५ 
९११११४ 
०१७१७ 
१०१३ ६।४ 
३॥४१ १ 
१।१०११६ 
२।२।४ 
२॥९५११५ 
२।१॥१० 


ह१७)११ 


४१७१६ 
४।२२॥११३ 
१।७। न 
<८।९५॥४ 
८।११११२ 
४२२। ३, 


१०। ३४१६७ 


२॥९॥१६ 


- १।१७११६ 


: २।८।९ 


.,१०१६६॥८ 


४११ १)॥६ ९ 


झ्रह१ क 
२।१६।६१० 
+ ण१रात्३ 


शब्दानुक़्मणिका 


गेरुअ-गैरिक ( गेरुआ ) 


५१३।१० 
गेवज्ज हिँ-म्रैवेयक ( स्वर्ग ) १०२०१६, 
१०।३०।१५ 
गेह-गृह ११०१५, १।१७।१२ 
गो-गाय ( पृथिवी ) १।१३१२ 
गउ-गाय १।१३।२ 
गोउर-गोपुर १।४६, ९।२२॥१२ 
गोत्त-गोत्र १०२२१ 
गोत्तमपिय-गौतमप्रिया ( गौतम विप्रकी 
पत्नी ) २।१७॥१३ 
गोत्तमु-गौतम ( द्विज ) २।१८।१० 
गोभि-गोभिन्‌ ( त्रीन्द्रिय ) १०।८।२ 
गोयरु-गोचर ५२१।४ 
गोरस-गोरस ४।२२।६ 
गोल्ह-विबुध श्रीधरके पिताका नाम १३२ 
गोलच्छ-पुँछकटा ४७५ 
गोविड-गुप्त ( छिपाया गया ) १०६।१२ 
गोसकिरण-प्रभातकिरण ४॥९।५ 
गोहण-गोधन १।३।१२, २।१०।३ 
गोहा-गोह ( थरूचर जीव ) १०८१५ 
गोहम-गोधूम ( गेहूँ ) ८॥५।१० 
गोतम-गौतम (गणघर) १०१११ ३, 
१०१२।१०५-१० 
गोरि-पावंती ३॥२२॥७ 
गंग-गंगा ( नदी ) १२७॥५, ३३२२७, १०॥६।१ 
गंगापवाह-गंगाप्रवाह १।९॥४ 
गंड-गण्ड ( गाल ) ९९।१ 
गंडत्यल-गण्डस्थल २२११ 
गंडयले-गण्डस्थल ९।२।१३ 
गंधउइ-गन्धकुटि ४१७।८ 
गंधगए-गन्धगज ४१७।८ 
गंधरस-गन्धरज ११२११ 
मंधवह-गन्धवह ( वायु १।७।२ 
गंधु-प्नाणेन्द्रिय १०८॥५ 
गंभीरणाय-गम्भी रन्यास १११६६ 
गंभी रत्र-गम्भी रतूय॑ ११०१८ 
मंभी रा रव-गम्भी ररव २११२४ 
मंभीरि-गम्भीर १२८, १।५॥५ 


[घ] 
घग्घर-घर्घर 
घट-घटा 
घडपिड-घटपिण्ड 
घडिय-घटित 
घण-घना 
घणलोम-घनरोम (नभचर जीव) 
घणसुई-खड़ी सुई 
घणु-मेघ 
घणुकज्जलु-घना काजल 
घम्मु-घाम (धूप) 
घय-घुत | 
घयमहु-घृतमुख (द्वीप) 
घर-गृह * 
घरपंगण-गृहप्राजड्भण 
धरिणी-गृहिणी 
घाउ-घाव, प्रहार 
घाए-घातियाकर्म 
धायचउक्क-घातियाचतुष्क 
घित्तिउ-गृहीत (खींचना) 
घिप्प-धात्वर्थें (देशी.) ग्रह 


३१७ 


६(११।१० 
३।२२२ 
४१५५ 

९५२।१ 
३॥६१ . 

१०।८।१३ 
१०।६।७ 

१।११३।१२ 

२॥२२११५ 
२॥३॥१२ 
१०॥७॥५ 
१०१९६ 
१।१४।६ 


, ९॥११।१० 


१।१४।६ 
५॥५॥१० 
.. शापा८ 
६।१०।११ 
५॥१८॥५ 


१०।३८।१ १ 


घिव-दक्षिप्‌ इत्यथें देशी (धातु:) ४॥७॥२, ५॥४॥११ 


घुरु-( ध्वन्यात्मक ) घुरघुराना 
चुढंत-बूर्णत्‌ 
घोरंधार-घोरान्वकार 
घोलंत-घूर्ण + शतृ 
घंघल-दंगल 


[च] 
चउ-चतु: 
चउकक्‍्क-चतुष्क ( चौक ) 
चउणिकाय-चतुर्तिकाय ( देव ) 
चउद्सि-चतुर्दस ( चउदस ) 
चउदह-रयण-चोदह रत्न 


, चउदिसु-चतुदिक्‌ 


चउभेय-चतुर्भेद 
चउरंग-बलं-चतुरंगिणी सेना 
चउविहगइ-चतुर्विधि गति 


३॥२६९।१ ९ 
४।२०। १ 
५२२४ 
२२ १।४ 
'४)३।१० 


१११३॥२ 
४।४।२ 
९११२५ 


१०॥४०।१२ 


२॥१३॥१ 
२१ १॥७ 
१०।८।१४ 
5 ९) २ ढी४॑ 
१।११५ 


३१८ 
चउसय-चार सौ ३।५।६ 
चक्‍कपाणि-चक्रपाणि ४॥१२॥५; ६।१११३ 
चवकवइ-चक्रवर्ती २।१२॥१२ 
चककवर्धि-चक्रवर्ती ( हयग्रीव ) ५॥२॥१;८।७ १ 
चक्‍कवाय-चक्रवाक ७।१४।८ 
चक्‍्कहरा-चक्रधारी २।१५३ 
चकक्‍काउह-चक्रायुध १०।९९।८ 
चक्‍कालंकियकरू-चक्रालंकितक र २।१२॥११ 
चकविक-चक्री ( त्रिपृष्ठ ) ६१७११ 
चच्चरी-भ्रमरी २३११४ 
चच्चिय-त्यक्त १।१२।१३ 
चडइ-( देशी- ) आ + रुह २।१३।३ 
चडाविवि-आ + रुह + इवि (चढ़ाकर) ४॥१०।६ 
चडुलंगो-चपलांग ४२२२ 
चणय-चणक: ( चना ) ८।५११० 
चत्तारि-चत्वारि ६।१५।८ 
चृष्पिउ-चप्प + आ ५६६ 
चम्म-चर्म १०।३२।४ 
चम्म-पडलि-चर्म पटल ६१५१ 
चम्मरयणु-चरमंरत्त ८।४।१ 
चरइ-५/ चर+ इ ८।१७३ 
चरण-चरण १।२॥२ 
चरिउ-बरित ११२ 
चरिय-चरित १११५ 
चरुव-चरु + क ( नैवेद्य ) ७॥१३॥३ 
चरुव्‌-चरुवा ४२११३ 
चलण-चरण १।११ 
चलता-चल + शत्‌ ३॥११॥१ 
चलयर-चंचलतर ११४३ 
चललोयण-चंचल लोचन ५।२११० 
'चल-वाहु-चंचल-बाहु ३।२।४ 
चलिय-चलित ११२१० 
चूवइ-बच्‌ धात्वथ देशी १।१६४; रशाछर 
चवल-चपल २॥१४॥४; २।१६।६;१०।३८।८ 
: चर्वक्नच्छी-चपलाक्षी ४१११५ 
आाउ-चाप ( घनुष ) ५११०।१ 
नरणिसि-चारंग-ऋषि १०।१९।९ 
' ऑमेर+चामर 


. 5 शश्रा१०; २१श१२ 


बड़माणचरिउ 


चार-चारु ( सुन्दर ) १।१७।७ 
चारु चक्ख-चाह चक्षु (सुन्दर नेत्र) ३।३।२ 
चित्तगय-चित्रगत ३।२५।८ 
चित्तल-चित्तल (अस्त्र विशेष) ४।५।८ 
चित्तयर-चित्रकार ५१रा४ड 
चित्ता-चित्रा (नामको प्रथमा पृथिवी) १०१२२॥७ 
चित्तावहारि-चि त्तापहारी ३॥२९।३ 
चित्ताहार-चित्राहार १०३५३ 
चित्ताहिलासु-चित्ताभिलाषा ५ण्रे 
चित्तु-चित्र १।११॥३ 
चित्तंगउ-चित्रांगद ( योद्धा ) ४५८ 
चित्तंगय-चित्रांगद ( विद्याघर ) ५।२०।३ 
चिरु-चिरकाल २।१६।२, २।२२।३ 
चिरज्जिउ पाउ-चिराजित पाप ( चिर- 

संचित पाप ) ११९६ 
चुन्क-- देशी ) त्यक्त १११।७ 
चुव-संग-च्युत संग ( त्यक्त संग ) २।१०१५ 
चुव-च्युत ( ख़नवित ) ५११३९ 
चूउ-चूत, आम्र , ८१७१२ 


चूड़ामणि-चूडामणि ( रत्व ) 
१११॥६, २।४।१०, २।७।३े 
च्रण-चूर्ण 


३॥२२॥२ 
चुल-( तत्सम ) चुला, चोटी ९५६ 
चुला-( तत्सम ) शिखा, जदा २१९२ 


चुलावइ-चुलावती (इस नामकी दिक्‍्कुमारी) ९।५॥७ 


चूलिय-चूलिका १०३०७ 
चव-ददुमु-चूत-द्ुम ( आम्र वृक्ष ) १।६॥ रे 


चूव-मंजरी-चूत-मंजरी ( आम्न मंजरी ) २॥३॥६१३ 
चुवसाह-चूत-शाखा ( आम्नवृक्षकी शाखा ) ३।६॥४ 


चेईहरी-चैत्यगृह ३।२०।५ 
चोहइउ-चोदित, प्रेरित २५४२१ 
चोज्ज-( देशी ) आइचर्य १५ 
चोर-चोर राश्णाट 
चवकहर-चक्रधर ४।९। हे 
चंचरी-भ्रमरी १।६॥७ 
चंचल-चंचल २4२४५ 
चेंचलयरु-चशञ्चलतर ११३३ ०. 
चंडु-चण्ड ( वायु ) . (नर 


दब्दानुक्राणिका 


चंदकला-चन्द्रकला ६॥६।१२ 
चंदणोल-चन्दनाद्ं (चन्दनके समान शीतल) ४२।२ 
चंदत-चन्दना ( नामकी आधिका )._ १०४०६ 
चंदप्पह-- चन्द्रप्रभु ( तीथंकर ) ११६, १॥२।६ 
चंद॒प्पह-चन्द्रप्रभा ( चन्द्रमाकी प्रभा). ११६ 
चंदमणि-चन्द्रमणि ५१८, ८।१३॥२ 
चंदिरे-भवनाग्रे ( छतपर ) २॥११॥९ 
सेंदुग्गम-चन्द्रोदगम ( चन्द्रमाका उद्गम ) ७॥२।१२ 


चितामणि-चिन्तामणि ( रत्न ) ११०१४ 
चितासायरु-त्रिन्तासागर ४।४।९ 
चिता-सिहि-चिन्ता-शिखि ( चिन्तारूपी 

अग्नि ) २॥२१॥५ 
चितिय-चिन्तित १५१११, १।१२॥९ 
चिध-चिण्ह ( केतु: ध्वजादिकं वा). ४३।१३ 
चिधवंस-घ्वज-वंस ( घ्वजाका बाँस ) ५।१९४ 

: छ |] 

छदल्ल-छेला, विदग्ध २॥१२॥६ 
छकक्‍्कम्मु-षट्कर्म २।१२।६ 
छक्‍क्खंड-षट्खण्ड ८। शरे 
छक्खंडावणि-षट्खण्डावनि ( षट- 

खण्ड-भूमि ) २॥१२।१० 
छत्चरण-षद्‌ चरण ( भ्रमर ) ६॥९५ 
छण इंदु-क्षण-इन्दु ( पूर्णमासीका 

' चअम्द्रमा ) “ १।५१६, ९।२॥५ 

छणिदु-क्षण + इन्दु ( पूर्णमासी का 

चन्द्र ) ु ३।२३)३, ८॥३।१० 
छट्टि-षष्ठी ( छट्ठी तिथि ) ९।७।१४ 
छट्ठु-षष्ठोपवास ( छट्टोपवास ) ९।२०१५ 
छड़ा-सटठा ( जठा ) । ५५११ 
छ्त्त-्छ्त्र २६।६ 
छहृव्वाई-षड्द्रव्यादि १०।३।७ 
छतम्मनवइ-षण्णवति ( छियानबे ) . ८५४ 
छप्पए-भ्रमर १।१२॥११ 
छम्मासांउ-षड्मास-आयु ( छह मासको 

' आयु ) ९५।१ 

छंव्वग्ग-षड्वर्ग २।५१८ 
छव्विहु-षड्विध ( छह प्रकार ) , ८१४।१० 


३१५९ 
छ्ह्‌- छह १।१२॥१३ 
छल-छल ३।१८३ 


छावासइ-षडावश्यक ( छह आवश्यक ) ८।१४॥१२ 


छिण्ण-छिन्न ४।२।१० 
छिण्ण-उच्छिन्न ५१२७ 
छुरी-छुरी १०२६।१३ 
छुहा रस-सुधारस ( चूनेका रस ) ७॥१३॥७ 
छिदण-छेदन ८॥१६।४ 
छिप्प-स्पृशधात्वर्थे देशी २॥५११० 
[ज] 
जइ३-यदि १।२।७ 


जइृणि-जयनी ( विश्वभूतिकी पत्नी ) 
२।३।७, २३।७॥।१०, २३॥१३।४ 


जइवि-यद्यपि १११११ 
जवखे-यक्ष - ९१२२॥६ 
जक्खाहिव-यक्षाधिप ८।३।८ 
जग-संसार १५१२ 
जच्च॑धघु-जात्यन्ध ( जन्मान्ध ) ७॥५।१० 
जगीस-जगसे ईर्ष्या ४॥४। ३ 
जडयण-जडजन २।१५११४ 
जडयणु-जडजन २।१६।१ 
जडिलु-जटिल २११६।९ 
जण्णविहाण- यज्ञविधान २।२२॥८ 
जण्णसेण-यज्ञसेना ( पत्नी ३।१६।७ 
जण्णीइय-यज्ञादिक २१६७ 
जण-णयण-जन-नयन २॥५१६ 
जणण-जनक ११११७, ११६९ 
जण्णेरिउ-जनक प्रेरित १।१७।३ 
जणयाणुराउ-जनकानुराग १॥१५।१२ 
जणवए-जनपद ३।१६ 
जणवय-जनपद १५११ 
जणेर-जनयित्‌ १११६४ 
जम्बु-जम्बू ( श्वगाल ) षा५२ 
जम्म--जन्म १।१६९८ 
जम्मण-जन्म [१२२ 
जम्मु-जन्म १३७ 
जम्मुच्छव-जन्मोत्सव _ 5१२॥२ 


३२० 


जम्मंब॒हि-जन्माम्बुधि ( जन्म-मरण रूपी 

समुद्र ) ११४९ 
जमराय-यमराज ४।७।८ 
जमराय दूउ-यमराज-दूृत (यमराजका दूत) ३॥१०।३ 
जम-सासण-यम-शासन (यमराजका शासन) 


' १०२५८ 
जमु-यम ३॥२४।१० 
जय-जय १९१।३; १।१।४; ९॥१॥५ 
जय-वेरि-जित वौरि (शत्रुओंको जीतमेवाला) 
१॥१५।१३ 
जयसिरि-जयश्री ११६१ 
जयावइ-जयावती (रानी) ३।२२॥६ 
जर-जम्मण-जरा-जन्म १११०११ 
जराउज-जरायुज (गर्भस्थान) १०।१२।७ 
* जरु-जरा (बुढ़ापा) १०।२५१२५ 
जलकील-जल-क्री डा २॥२०।११३ 
जल-निज्ञर-जल निश्ल॑र (जलस्राबी) ४२०७ 
जल-जल (कायिक जीव) १०१४३ 
जल-खाइय-जलूखातिका १५ 


जलणजडी-विद्याधर नरेश ज्वलनजटी ३२९१४: 
रे।३०।७; ४॥१।१; ४॥७।३; ४॥९।९. 
४१८८; फाटा८; ६१।१३; ६२९ 
जलणुव-अग्निशिखावत्‌ २।१६।९ 
जलयरू-जलरूचर १०१०९ 
जलयंतरगय-जलदान्तमंत (मेघोंके मध्यमें) १।४।३ 


जल-वहल-जरूू-बहुल भाग १०।२२१११ 
जलवाहिणि-जलवाहिनी २।१०।३ 
जलहरु-जलूधर (मेघ) १९४ 
जलूत--्वलच्त ३।२०॥७ 
जव-जो ८।५।१० 
जवणाली-सन्निह-जोको नालोके सदृश् 


; द (श्रवणेन्द्रिका आकार) १।११।८ 


जस-यश १।५१९; २।१३।६ 
जहन्न -जघन्य १०।१९।११ 
जहि-जहाँ १।३।११; १३११५ 
: जाइ+डतन्त २१३१३ 
. जांण-ज़ानकर, ज्ञाता ११॥१७ 
जेश्युकिउ-ज्ञापित 


- 'स्रटाप्‌ 


चड़माणचरिए . 


जाणंतु-ज्ञा +शतू ११५४४; ११७४; २।१३ 


जामिणी-यामिनी, रात्रि २३।१५ 
जायमित्तु-जातमित्र, इन्द्रमित्र ८।१७॥९ 
जायवेउ-जातवेद (अग्नि) ११५४३ 
जायसकुल-जैसबाल कुल (आश्रयदाता 

नेमिचन्द्रका) १२३ 
जायस वंस-जायस वंश (आश्रयदाता 

नेमिचन्द्रका) १०।४१॥२ 
जाला-ज्वाला ५।२२॥६ 
जालावलि-ज्वालावलि ५१२२।१० 


जालेवि-ज्वाल्य, जलाकर (दाह-संस्कार कर) 


१०।४०।१६ 

जावय-जपा-कुसुम ७।१४।९० 
जास-यस्य-जिसका १।१६।६ 
जासि-यस्या: १।६९।८ 
जिगीसए-जी तनेकी इच्छा ६।१।४ 
जिण-जिनेन्द्र १२२; १।२॥१२ 
जिणणाह-जिननाथ रा४१० 
जिणदिक्ख--जिनदीक्षा ११५३ 
जिणधम्म-जैनधर्म २५३ 
जिणनाह-जिननाथ शाणा३ 
जिणभत्ति-जिनभक्ति २॥५१२० 
जिणलिंगु-जिन-लिंग २१४॥११ 
जिणवुत्तु-जिनोक्त २१५११ 
जिणह र-जिनगृह-जैनमन्दिर १११२७ 
जिणाहीस-जिनाधीश ८।१ म८ 
जिणृच्छव-विहि-जिनोत्सव की विधि ३॥२॥९ 
जिणेसर-जिनेश्वर १११४४ 
जिणेस र-जिनेश्वर ११११५ 
जिणेसरु-जिनेश्वर १०।१।६ 
जिणं द-जिनेन्द्र २९ १;७।६११ 
जित्थ-यत्र क्‍ ११३।७ 
जिप्पइ-जिधातो: कर्मणि (जीतना). ११४११ 
जिय-जित ११२।८ 
जियकुसुमाउहु-जितकुसुमायुध (काम्रविजेता) 
ह .. अ्टा२१ 
जिह-यथा, जैसे, जिस प्रकार शस्त५: शस १२ 
जीउ-जीव १।१५।१ 


शब्दानुक्रमणिका 


जीव-जीव् २॥११।१ 
जीविउ-जीवित ११४२ 
जुइ-युति २।२२।१० 
जुइ-ज्योतिरज्ध १०१८११ 
जुइपह-चुतिप्रभा (पृत्री) ६४।२ 
जुज्ञ-९/ युध्‌, युद्ध १४१६;:२।१०१९:३॥९।१ 
जुत्तउ-उपयुक्त ५]३।१४ 
जुत-युक्त २।३११ 
जवराए-युवराज ३॥५॥३ 
जुवराय-युवराज ११०९ 
जुवि-दुति ४१८१२ 
जूअ-जुवाड़ी २।२२।४ 
. जैट्टु-ज्येष्ठ (जेठी, बड़ी) ३।३।७ 
जैट्ु-ज्येष्ठ (मास) १०४१९ 
जैत्तहे-यत्र २॥४।३ 
जैत्थु-यत्र ३३१।१३ 
जेम-यथा, जिस प्रकार १११४९ 
जोइप्पह-चदुतिप्रभा ६।८।१ ३ 
जोइस-ज्योत्रिष (देव) १०११३ 
जोइसिय-ज्योतिषी (देव) ९।१२।१ 


जोडि-९/ जोड (देशी) योजय (जोड़ी, युग्म) १॥९॥६ 


जोडिऊ़रण-जोड़कर ८॥१०११ 
जोए्हु-ज्योत्सना २।३।१६ 
योणि-योनि १०१३२।८ 
जोत्तिय-योकत्र ४२०१२ 
जोन्ह-ज्योत्सना ५।३।१५ 
जोव्वण-यौवन १७८ 
जंगम-जज़ुम १।४।६ 
जंत-वयन्त्र ६१२॥५ 
जंतउवलि-अमणावलि . २९२० 
जंतारव-यन्त्र रव ३११५ 
जंत-यात्‌ १।१७॥५ 
ज॑प-जल्प १३६।५ 
जंपेविणु-जल्प + एविणु (कहकर) २७१ 
जंवुदीउ-जम्बूदीप १०१७१३े 
ज॑बूदीव-जम्बूदीप _१॥३।४;३१०१; ७।९।१; 
ह ' आम १०११५।१ 
जेभाई-जुम्भिका (जेभाई) ९९५ 


४१ 


३२१ 
[ न] 
झत्ति-झ्षरिति ( शीक्ष ) ३।७॥२; ४॥२०।१३ 
झल्लरि-झल्लर ( वाद्य ) १११४१ १ 
झलकंत-झालरवाला ( छत्र ) ३।२०१७ 
झस-झष ( मीन ) जलचर जीव १०।८।१२ 
झाइय-बध्यात २१।१४१ 
झाण-्यान ८॥१०॥५ 
सिज्जइ-क्षीयते २१११२; ४७२; ६१५११ 
झुण-ध्वनि १८१ 
झुणि-ध्वनि ३।१॥३ 
झुणिय-ध्वनित ९१५६ 
[6 ] 
ट्रिय-स्थित ५१०१५ 
[65 ] 
ठाइऊण-+/ ठा + ऊण्‌ ( खड़े होकर )_ ३११।८ 
ठाण-स्थान ३।५।११ 
ठिउ-स्थित १॥१६॥१२, ३३१।१० 
ठिय-स्थित २११॥९, ३११९ 


[ ड ] 


५/ डज्ञ-दह , उ ( भस्म ) ३८२ 
डमरू-डमरू ( वाद्य ) ९॥१०१२० 
डसंत-९/ डस + शत्‌ ४५१० 
डहंतु-९/ दह + शत्‌ २॥३॥९ 
डालु-( दे, ) शाखा, लता ३।२।४ 

डिब्भासण-दिव्यासन १०१३३।८ 

[ढ6 ] 

ढोएवि-९/ ढौक्‌+ इवि (ढोकर ) ४७५ 
ढोरि-( देशी. ) ढोर, पशु ७१८ 


[ ण॑ |] ह 
ग्हवण-५/ ग्ह-स्ना-न्हवन (स्नान, अभिषेक) ९१४७ 


णईउ-नदियाँ ११३११ 
णईस-नदीश, समुद्र १११११ 
णईसरा-नदीश्वर, महासमुद्र १६११ 
णउरहिउ-नयरहित २६९१४ 
णेउसालि-नादयशाला शरशार 


३२२ 

णए-नय ११३१ 
णक्खत्तराइ-नक्षत्रराज (चन्द्रमा) १।३।॥४ 
'गक्खत्तु-नक्षत्र ६।६।१२ 
णच्चंत-९/ नृत्‌ + शत्‌ ४।३।१४ 
णट्रमालि-णटुमालि ( देव ) २॥१३।९ 
णडमाण-नृत्‌ + शानच्‌ (नृत्य करती हुई) २॥१४॥३े 
णडुअ-नदित, छलित, वंचित २१९।४ 
णतिसिर-नतशिरा (दिक्‍्कुमारी) ९५७ 
णमि-नमिनाथ (तीथंकर) ११११३ 
णूमि-नमि राजा २॥१३॥१० 
णमिराएं-तमि राजा ४३।४ 
णमिराय-न्मि राजा ४७८ 
णय-नय ( नीति ) ३।५।१० 
णय-नद ( नदी ) ३॥८।१३ 
णयण-नयन १११।१३, १।३।८ 


णयणाणंदण -नयनोंको आनन्दित करनेवाला१।७।१२ 


णयणु-नयन ( इन्द्रिय ) १०८५ 
णयमग्गु-नी ति-मार्ग ११७४ 
णयरी-नगरी १।४॥१,२।४।१२,१ ०१९ १ 
णरकंत-णरकान्ता (नदी) १०१६।३ 
णरणाह-नरनाथ (ऋषभदेव) १।१३॥९, २॥५।६, 
द २५११६, २।१४॥७ 


ण्रणत्थि-नरास्थि ( मनुष्यकी हड्डियाँ ) ३॥२६॥३ 


णरमय-नर-मृग ( मनुष्यरूपी मृग ) १॥५।६ 
'णरयंध-कृव-नरकान्धकूप १।६।१० 
ण्रवइ-नरपति १।४॥१७, २।५॥१९, २७१ 
णलिणीबइ-नलिनतीपति ( सूर्य ) ७१४५ 
णवजोव्वण-नवयौवन १११११ 


णवणलिणी-नव-नलिती (नवीन कमलिनी) १॥४६ 
णृवणवोत्तर-नव-नवोत्तर ( नौ अनुदिश स्वर्ग ) 


ह न १०।३०।१७ 
णव-णिहाण-नव-निधाव../ टाडीट 
णब-णिहि-नव*निधि २॥१३।१, ८।७३ 
-जुवणीय-नवनीत १०३।८ 
ज़्बतफ़-नव-तरू ( नवीन वृक्ष ) २१११० 
शक-प्रलिउ-नवपलित ( शुत्र केश). ८७१२ 
शावर भवे-नौवें भवमें २७९ 
'णव॒झालिय-नवमालिका ( दिवबंकुमारी ). .शाषा७ 


बड़भाणचरिउ 


णवमासु-नव (नवीन) मास (आषाढ़ मास) ९॥८॥६ 
णवल्ल-तव + ल्‍ल (स्वार्थ) ललित, नवीन २॥३॥१७ 


णवोदएण-नवोदित सूर्य ११५१२ 
णह-नख ६।३१२ 
णहग्गु-नभाग्रे ( आकाशके अग्नरभागमें ) . १।४।८ 
णहचारण-नभचारण राटा४ 
णहमणि-नख ( रूपी ) मणि ११९५ 
णह॒यर-नभचर २॥११११०, ३॥५॥१३ 
णहर-नखर, नख १०१३२।४ 
णृहरन्ध्र-नखरन्त्र ३।२६।४ 
णाग-नताग ८१६।२ 
णाण-ज्ञान ११४४, ८१०१५ 
णाणत्तए-न्ञानत्रय ९।८॥७ - 
णाम-ताम १२४, १४१ 
णाय-नाग १८।४ 
णायपास-नागपाश ४७।१२ 
णायर-नागर ( जन ) २५३ 
णायरा गणरा-नतागर-नर ( नागरजन ) १॥८११ 


णायवेल्लि-नागवेल, नागवल्ली, ( ताम्बूल- 


लूता ) १३।१० 
णायसंडु-नागखण्ड ( वन ) ९२०१ 
णाराय-नाराच ५११६८ 
णारायण-नारायण १०१२२॥१ 
णारायण-सासण-नारायण-शासन १०।२२।१ 


णारायराइ-नाराचराजि ( दाण पंक्ति ) ्ाषा१२ 


 णारि-महिला २११०२ 
णारी-नारी ( नदी ) १०१६३ 
णारीयण-नारीजन १।४। १ ३ 
णारोह-( तत्सेम ) न + आरोह शा 
णावइ-हव ( मानो ) | ११४१७ 
णाविऊण-शुकाकर ८१०।११ 
'णास-नाश १।१।२, १।१४।२ 
णिउणो-निपुण २१४९ 
णिक्कमय-निष्कर्म ... ए०३इटा६ 
णिक्ख॑वणवेल्ल-निष्क्रमण-वेला ९६९।१ 
'णिंक्लवंणु-निष्क्रंमण ११६४२, टीरैक्षर३, 
णिविकेवासु-नि: + कृप + भा (प्राणियोंके 

प्रति क्र ) ह १७१ 


स्क 


दब्दानुक़्रमणिका 


णिकाय-निकाय, समूह 


२१४७ 
णिग्गउ-निर्गत ( विकल गया ) ११७१२ 
णिर्गम-निर्गम १३१३ 
णिग्गय-निर्गत २॥५॥४, १०॥२॥११ 
णिगोय-निगोद १०११०१६ 
णिच्च-नित्य ( निगोद ) १०।४।३ 
णिच्चल-निश्चल २॥२॥५, ३।११० 
णिच्चुच्छव-नित्योत्सव ३।२७ 
णिच्चितिउ-निश्चिन्त ११२२ 
णिच्छठ-निश्चय (पूर्वक) . ११५ ४, १।१७२ 
पिच्छव-निश्चय ५।८।१३ 
णिज्जरा-निर्जरा १०३९।२१ 
णिज्जरु-निर्जर ( देव ) २॥११।३ 
णिज्जिय-निजित १११५, १६८, १॥८॥९, 
२१२०।१० 
णिज्जंतु-निर्जन्तुक ८।१४।८ 
णिज्ञाइय-निर्ष्यात ( ध्यान करता था ) १॥५२ 
णिड्डहेवि-९./ णिड्ह ( निर्दह ) + इवि 
( जलाकर ) ९२२॥१ 
शिण्णासिय-निर्नाशित ( नष्ट कर दिया ) ३।४।८ 
णित्तुल-निस्तुल १०।५।१३ 


णित्तुल॒उ-निस्तुल ( अनुपम ) २३९१७, ५१२३।१९, 


८॥८॥५ 
णिह्ावस--निद्रावश ८॥११० 
णिहृंदु-निई्न्द्र ३।१११४ 
णिप्पहु-निस्पृह ६॥१७॥९ 
णिब्मय-निर्भय . १०१३८।६ 
'णिब्भासण-भाषा रहित ( गूँगा ) . १०।१७।१४ 
णिब्भंत-निर्भ्रान्त २१०७ 
णिम्मलूयर-निर्मलतर १२२, ३॥३।२ 
णिम्मलूयहु-निर्मछतर क्‍ २११३॥६ ' 
णिम्महिउ-निर्‌ + मधित ( उन्मूछित ) १॥१७५ 
णिम्मिय-निर्भित . २।२१।८ 
णिम्मिवि-निर्मित १३१ 
णिय्र-निज ( अपना ) १।३॥६ 
णियकुल-निजकुल ( अपना कुछ)... ११७२ 

_ शियड-निकट .. ४११३ 
* पिम्नबुद्धि-निज-बुद्धि . २१२॥३ 


रे२३ 

णियहिउ-निजहित २९११ 
णियाणु-निदान ३।१७।१० 
णियंत-६९/ दृश्‌ + शत ( देखता हुआ) २२१४ 
णिरुगरू-निरर्गल १०।२५११३ 
णिरवज्ज-निरवद्य, निर्दोष ६।७।१ 
णिरसिवि-निरसित ६।१६। ३ 
णिरसिय-निरसित ( नष्ट कर दिया ) १११०३, 

२९१५ 
णिरह-निर्‌ + अघ १११३ 
णिराउल-निराकुल २।११॥५ 
णिराउह-निरायुध १०३८६ 
णिरारिउ-नितराम्‌ २२७ 
णिरिक्खणत्थु-निरीक्षणार्थ २७७ 
णिरझ-नितराम्‌ ११६।१ 
णिरुत्त -निरुक्त, नितराम्‌ १।१४।६ 
णिरुद्ध-णिरुद्ध ( नामक मन्‍्त्री ) ३।१२९ 
णिरुद्ध-दिट्टि-निरुद्ध-दृष्टि ३।४।१० 
णिरुवद्धउ-निरुपद्रव (बिना किसी उपद्रवके) 

३।२।१२ 
णिरंतर-निरन्तर, सदैव २१११४ 
णिलूउ-निलय ( गृह ) १।८।११ 
णिव्वाण-ठाण-निर्वाण स्थान १०।१४।१ ३ 
णिव्वाणु-ठाणु-निर्वाण स्थान १९१० 
णिव्वाहण-निर्वहण ४।२०११ ३ 
णिव्वृढ-निर्व्यूढ २५११३ 
णिवइपुत्त-नृपतिपुत्र १।१०।६ 
णिवर्नचधह-नृप-चिह्न २॥६१६ 
णिव वयणु-नृपवचन /.. राषाए 
णिवसइ-५/ निवस्‌ इ (रहता है) १।४॥१ 
णिवसिरि-नृपश्री २।२१० - 
णिवसेविणु-(९/ निवस्‌ + एविणु (निवास कर) _ 

२॥२२॥३ 
णिवसंत-९/ निवस्‌ + शत २७१२ 
णिवारिवि-निवारित . २११९१ 
णिविट्ठ-निविष्ट १।१२।३ 
णिविट्ठु-निविष्ट २।४।१ 
णिवित्ति-निवृत्ति - ७३२।२।११ 
णिविसाय-निविषाद (विषाद रहित). १०३८॥६ 


३२४ 

णिस्सेस-निःशेष (समस्त) १।१४३ 
णिस्संकिय-नि:शंकित ७।४२ 
फिसरगउ-नैसगिक ४।२१२ 
णिसढ-निषध (पव॑त) १०११५१० 
णिसण्ण-निषण्ण (बैठे हुए) ३।१११२ 
णिसण्णु-निषण्ण (विराजमान) ११९१ 


णिसियरु-निशिचर, निशाकर (चन्द्रमा) १०।३४१ 


णिसीसु-निशीश (चन्द्रमा) . २१३५ 
णिसुढ-निषध (पर्वत) १०११४।१० 
णिहणण-निहनन (विध्वंस) १।७॥७ 


णिह॒णिय-निहनित (घातक) 
णिह॒य-निहत 
णिह॒यतम-निहततम (अन्धकारका नाश 
करनेवाला) २।११।६ 
णिहाणु-निधान क्‍ ३।२॥१ 
णिहालिउ-+/ निमाल्यू-(निहारना, अवलोकन 
प७० 8४९ 2४77४) १९२ 


२९१८ 
११३११ 


णिहियंगु-निहितांग २।८॥२ 
णिहिकू-निखिल ८।३॥२ 
शीय-तीति (मार्ग) १०।३।८ 
णीयइ-५/ नी इ १११३।६ 
णीरय-तीरज (कर्मरज रहित) ११११३ 
णीरयं-नी रज (कमल) १।१११३ 
णीलकंठु-नी लकण्ठ (नामक योद्धा) ४५११४ 
गीलमणि-नीलकान्तमणि . शशाप्‌ 
णीलरहु-नीलरथ ( विद्याधर ) ५।२०४, 

५२१३ 
णीलसेल-नी लशैल (पर्वत) १०१५९ 
णीलि-नील (पर्व॑त) १०११४।१० 
णीलुप्पल-नीलोत्पछ (नीलकमल) ३१८ 


णीलंजण-नीलांजना ( ज्वकृतजटीकी रानी ) 
का ४(४।१४ 

णीसरिय-निःसृत (निकलकर) २५५ 

णीससइ-निः + श्वसिति (निश्वास) ९१९४ 


' सेंसावणिवऊलए-निःशेष अवभिवलय ४१९१० 
'जेडरा-नूपुर ९४९ 
' ज8८नूपुर ११८९ 
हि फेमि“सेमिनाश हट म 8 १११ ३. 


वढ़साणचरिउ 


णेमिचंद-नेमिचन्द्र (आश्रयदाता) ११२४, १।३॥३, 
११९७।५, २२२॥१४, ३।३१।१४, 

४२४।१६९, ५१२३।२०, ६।१९॥१५, 

७।१७।१४, ८।१५११५, ९।२३२११३, 

१०।४०।१८, १०।४१।३ 


णेसप्पु-नैसर्प (निधि), ८॥५।६ 
णेहें जडिउ-स्नेह जटित ५१११६ 
णंग्गोह-न्यग्रोध (संस्थान) १०१११।१२ 
णंतेउर-अन्तःपुर ३॥२०।९ 
णंदण-नतन्दन (आनन्‍्ददायक) १।१४४ 
णंदण-अभिनन्दननाथ (तीथंकर) ११।४ 


णंदण-नन्दन (राजा) १॥७।४, १।१५॥९, २।६।३, 

८११७, ८१२११, ८2!११॥१ 
णंदणतर-नच्बन वृक्ष ३१११९ 
णंदण-वण-नन्दनवन १॥७॥१२, २॥६।२, २।११॥७ 


णंदिणि-नन्दिनी (गो) ३।१७॥३ 
णंदिवद्धणु-नन्दिवर्धन (राजा) १।५॥१, १।१३।६ 
णंदीसरु-नन्‍्दीदवर (दीप) १०१९६ 
ण॑दु-मन्द (राजा ननन्‍्दनका पुत्र ) २१३३ 
[त] 
तइयहें-त्रयोदशी (तेरस) ९।९।८ 
तइवि-तथापि (तो भी) १(११।१ 
त3-तप २११७९ 
तउव-राँगा, शीश्षा, धातु विशेष १०७४ 
तकक्‍कर-तस्कर १।१।१३ 
तकक्‍्काल-तत्काल, शीघ्र २५१९ 
तकक्‍्खण-तत्क्षण (शीघ्र) १।१७।१३ 
तंच्च-तत्त्व २।१६१ 
तच्चु-तर्व ११०४ 
तडि-तडित (बिजली) 2८॥९७ 
तडिणि-तटिनी . (नदी) ४१२ ११६ ह 
लडिलया-तडिल्लता, विद्युल्लता ११६४ 
तण्हा-तृष्ण._- १११४।६, ११७४४, ८२॥१२ 
तमय-पुत्र १।१७॥३, रे१७।७ 
तणु-शरीर २१९४, ३णेण। ३ 


तु खुद (ुत्र !६00, राप्रोफअेरश७ 
तत्थत्यि-सत्रास्ति (चहाँ हैं) “:...... शी 


तम्मइ-ततन्मय, तिरोहित 
तेमपह-तम:प्रभा (नरकभूमि) 
तमीहर-तमगृह, अन्धकारगृह 
तमु-वाणु-तम-बाण 
तमोह-तमोघ, अन्धकार-समूह 
तय-तत (वोणा आदि) 
तयसार-त्वचासार 
तरणि-सूर्य 
तरियगइ-त्वरित गति 
तरु-वृक्ष 
तरुणि-तरुणी 
तरु-तले-तरुतल, वक्षके नीचे 
तरुराई-तरुराजि, वृक्षावलि 
तरुवर-वक्ष 
तरुवर-लकड़ी 
तरंग-तरंग 
तरंगपंति-तरंग-पंक्ति 
तरंगिणी-तरंगिणी, नदी 
तरंड-नौका 
वछ-नीचे 
तव-तप 
तव-ताँबा 
तव-पहाव-तपका प्रभाव 
तव-लच्छी-तपलक्ष्मी 
तववणि-तपोवन 
त॑वसिरि-तपश्री 
तस-ब्रस (जीव) 
ताए-तया 
ताम-तावत्‌, तदा 
तामस-तामस (भाव) 
तार-तारे (नक्षत्र) 
तारा-तारा 
' तारा-तारा (पुत्री) 
तारा-तास (गण) 
तारायण-तारागण 
: तारुनत-तारुण्य 
- लोॉझंँण्य-तारुण्य 
* मरिफिय-तारांकित 


शब्दानुक्रमप्थिका शेप 


२११४ 
१०।२३॥२ 
१।८॥५ 
२३३: 
१।१०।३ 
८॥।६९॥५ 
५११३।८ 
२१२०११९ 
१॥।१२।८ 
२१ १४ 
१।८।४ 
२।८॥५ 


. २७१२ 


१।८।१ ३ 
४।९१०।१४ 
३।२०११ 
१॥४५ 
३॥१॥७ 
७।६।१० 
१।शरे 
१११७॥१५९ 
१०।७।४ 
२॥१०११० 


२१०१६, ९११९२ 
१।१६॥२, १।१७॥५ 

१।९।७, २।६।१ ३ 
२।२२॥४, १०।६॥ हे 


१।१४।४७ 
१।१०१९ 
१०१६॥३ 


१०१३४।९७ 


११५१८ 
६।९॥५ 
१०१३४१३ 
३॥२१।१ ० 
३॥१२०१ २ 
१०२८५ 
५१२२ 


ताल-ताल (पंखा) ९१३२ 
तावस-तापस १०१२०११० 
ताविय-तापित १११४१ ३ 
तासिउ-बासित २१९।५ 
ताहे-तस्या:, उसके लिए ११६१० 
लिइल्लु-त्रैलोक्य १॥१०११० 
ल्िक्ख-तीक्षण २१२०३, ३।६।७, ४२०१० 


ल्िखंंड-त्िखण्ड, तीनों खण्ड... ६।१।९ 
लिग्गिंछ-तिगिछ (नामक सरोवर) १०१५१०,१५ 
लिजयाहिव-त्रिजगदाधिप (तीनों छोकोंका 


अधिपति) रा१५१ 

लिजयं-बत्रिजगत्‌ २१११२ 
लि-णयणु--त्रिनेत्र (शिव) ३।२२७ 
लि-णाण-तीनों ज्ञान २४१ 
लिणि-तृण, घास ४१०१४ 
लिणु-तृण २१४६ 
लित्थयरु-तीथंकर २॥११॥१२, २।१५॥३, ४, 

२॥१४।४, १०।३३५, ९०।१९।८ 
लिदंडु-त्रिदण्ड २।१९२ 
ति-पयार-तीन प्रकार ९।२३॥२ 
ति-पयाहिण-तौन प्रदक्षिणा २६१० 
तिमरारि-उदयगिरि ७३१५७ 
तलिमि-तिमि, मत्स्य १०११०१४४ 
तिमि चल-चंचल मछली ३।२११६ 
तिमिर-भार-तिमि र-भार; अन्धकारका भार 

प शछाछ 

तिमिरावरिउ-तिमिरावृत्त २१२१६ 
तिय-स्त्री ११४१६, १।८॥४ 
तियरण-त्रिरत्न (रत्नत्रय) १९४ 
तियरण-त्रिकरण २।७३२, ३३२३८ 
तियरयण-त्रिरत्न ८१६॥५ 
तियसगेहु-त्रिदशगृह (स्वर्ग विमान)... शेशा५ 
तियसणाह-त्रिदशनाथ (इन्द्र) १०१३।११ 
तियसराउ-त्रिदशराज (हन्द्र) ८१७७ 


तियसावास-त्रिदशावास १॥३॥७, शे१७५, रे।रे।११ . 
तियसालय-त्रिदशालय (स्वर्ग) २१२१।७ 
तियसंगण-त्रिदशांगना दिवांगनाएँ]) ..._ ११११।८ 
तियाल-त्रिकाह ..-.... .. शे३३ 


_थोतु-स्तोत्र, स्तुति 


३२६. बहुसाणचरिड ॥ 
तियारूजोउ-त्रिकाल-योग ८१४४९ तेय-अग्नि ( कायिक:जीव ) १०४३ 
तिरयणु-तियँच (त्रीन्द्रिय) १०९१३ तोडि-९/त्रुठ ( तोड़ना ) १९६, १०१३२।१३ 
तिरयह-तिर्यंच (पंचेन्द्रिय) १०१४५ तोस-तोष २९१५ 
तिल्लोकणाहु-त्रैकोक्यनाथ ९१४४ तुंगउ-तुंग ( ऊँचा ) ११२१२, २।७३६ 
तिल्‍लोकाहिउ-त्रिकोकाधिप १०१४०१३  तंतु-तन्‍्तु, तागा ११४८ 
तिल-तिल ८५१०. तंदुछू-तन्दुल ८५४१० 
तिवग्ग-तिवर्ग १११३५ तंबोल-ताम्बूछ ५॥८।१ 
तिविटठ-त्रिपष्ट (नारायण) ३३२३॥१०, २१२५१११ 
३।२८।६, २।३०।११, ३॥३ ११४ [ थ 
४२४४, ७, ४॥११।१३, ५१२१।८,_ थवेक-स्तव्य स्थित, पड़ा हुआ ५४।१ 
५१२२॥९, १४, ६२११ थट्टु-( देशी ) समूह ४२५ 
तिसा-तृषा ६।१६॥३  थड्ढत्तणु-स्तब्धत्व, धृष्टत्व ( काठिन्ये 
तिसूल-त्रिश्ूल १०२५१० गयवें वा ) ९१११२ 
तिहुयण-चत्रिभुवन २।९४२  थण-स्तन १०११२ 
तिहुवणु-त्रिभुवन २११३२ थणिय-स्तनितकुमार ( नामक देव ) १०३५७ 
तुज्ञु-तुझे १११६॥१. थरू-गब्भ-स्थल गर्भ ( गर्भसे उत्पस्न 
तुप्प-[दे,) घी ४)१६।४ धरूचर जीव ) १०।१०।१ ३ 
तुरयगलु-चक्रवर्तोी अब्वग्रीव (हयग्रीव)) ४१०६, थलय२-स्थलूचर ( जीव ) १०।८११४ 
४१७९, ५१९१०, ५१२३११२९ थव९/ स्थाप्य ३॥५॥ ३ 
तुरयगीउ-हयग्रीव (अश्वग्रोव) ५४४४, ५॥१८।१४, थवइ-स्थपति ( शिल्पीरत्न ) ट्राई 
५१२०२ थविर-स्थविर ( वयोवृद्ध अनुभवी एवं 
तुरयणाणि-चतुर्थज्ञानी (मनःपर्ययज्ञानी) १०।४०।३ कुशल सन्त्री ) ६१०१३ 
तुरं-तुरही ( वाद्य ) २।१४॥१ थावर-स्थावर ( जीव ) १०१६३ 
तुरंगकन्धर---चक्रवर्ती अष्वग्नीव ४)११५५ थावर जोणि-स्थावर योनि २।२२॥३ 
तुरंगु-तुरंग ( निधि-रत्न ) टाड४ थावरु-स्थावर ( नामक विप्र पुत्र )  २॥२२।१० 
तुरंतउ-तुरन्त २४।३ थिउ-स्थित २।७॥७ 
 तुसारु-तुषार १०२०४ थिरमणु-स्थिर मन १११३।११ 
तूर-तूर्य ( वाद्य ) १११०८, २१४१ धिरयर-स्थिरतर २।२।६ 
तूल-तुलू, रूई ८।५॥८. थिरयरु-स्थिरतर ८॥१७।४ 
तूस-तुष्ट ४४११ धिरलंगूल्लु-स्थिर पूँछ २८११० 
तेइल्लउ-तेजस्वी २१८।१३, ३३२९४, ५॥११॥१३  थिरु ठाइवि-स्थिर-स्थित होकर राज रे 
“तैउ-तेज १५११ धिरो-स्थिर ९११११६ 
तेड-तेज, तैजस १०६॥२ थुणंतु-(/ स्तु + शत्त्‌ २११ ३।४ 
 तैउ-तेजोकाय ( अग्विकाय ) : १०२०॥९ . थुव-स्तुत १११८, ३।२७४१० 
 सेण-लेत ( उसने ) ११७१३ थूल-निवित्ति-स्थूलनिर्वृत्ति आर. 
: दैत्तदे-तत्र ( वहाँ ) राध३रे. थूह-स्तूप “९१२३८ 
५ तेंगकृंतें-तेजवल्द, ब्ेजहबी "० वे... थोउ<स्तोत्र, प्रशंसा . .. ध+स८ 
ह १११०११३ २४३३५;:-५।८।८ १०१२४१२ 


शब्दानुक़्मणिका 


थंतु-स्थित ५१०६ 
थभ-च्तम्भ ३॥१५॥७ 
[द ] 
दउवारिय-द्दैवारिक, द्वारपाल ३॥२९।१ 
दक्खिणाणिलं-दक्षिणानिल (मल्यानिठ) २॥३॥९ 


दट्ठाहर-दृष्टि + अधर-दृष्टाघर (अघरोष्ठ 


दबाकर) ५३२१४ 
दढ़भुञआा-दृढ़ भुजा १।७३ 
दण्णव-दानव ४ड।५४५ 
दप्पण-दर्पण _. ३॥२११९ 
दष्पणि-दर्पण ८७११ 
दर्य-दया १।१६९।९ 
दर-दर, ईषत्‌ १।१३।१४ 
दरहास-मन्द हास्य २५१८ 
दरिसिउ-रददाशित राध्षा५ 
दरिसिय-दर्शित २।४।६ 
'दलिय-दलित २।६॥१२ 
दलियगिरिद-दलित गिरीन्द्र ४)१२।११ 


दलियवारिविद-दलितारिवृन्द 
(अरिव॒न्दका दलन) ३॥८॥९ 


दव्व-द्वव्य ८।१०६ 
दव्वदान-द्रव्यदान ४।४।४ 
दसणग्ग-दहनाग्र (आगेके दाँत) ४५११० 
दसमी-दशमी ९२०४, ९॥२११३ 
दससय-सहसर १।४४ 
दहमइ-दशम, दशरत्नां ११७।३ 
दहरयणायर-दसरत्नाकर, दससागर _२॥१६४ 


दहसयलोयण-सहख्न-छोचन (इन्द्र) 
. १०।८।११,१०११०।१४ 


दहसायर-दससागर २२२११ 
दहि-दधि, दही  डआरश्पार 
दहंंगु-मोउ-दर्शांग भोग ८।ए५ 
दाइणि-दायिनी २।१३।३ 
दाढ़ाकरालु-दंष्ठाकराल (कराल दाढ़ोंवाला) 

| ३॥२६।९ 
दाढ़ाकूउ-<ंष्ट्रावाले . २७॥१० 
 दाण-दान 4 श१२१२,२५१६९ 


३२७ 
दाणओ-दानव ८१२।८ 
दाणशील-दानशील १।४।१०,१।१६।११ 
दावि-दापय ु १११०।१० 
दाहिणदिसि-दाहिनी दिशा ११३॥५,२।१८।४ 
दाहिणपवन-दक्षिण पवन २।६।३ 
दिग्गउ-दिग्गज (दिवपाल) ४१४५ 
दिक्‍ख-दीक्षा १।१७१४ 
दिक्खाहिलासु-दीक्षाभिलाषा १।१५।७ 
दिव्खिय-दीक्षित २।१४।८ 
दिट्ठउ-दृष्टम (देखा) १११३॥९ 
दिद॒ठि-दृष्टि . शा 
दिट्ठिमउ-दृष्टि-मद २।९॥७ 
दिढ़नदढ़ ४५१९ 
दिढ़य र-दृढ़तर ५॥७॥१ ३ 
दिणमणि-दिनमणि , सूर्यकान्तमणि ११०१३ 
दिणयर-दिनकर ८१३।८ 
दिणयरु--दिनकर १०१३४१ 
दिणि-दिन ११२१, १५८ 
दिणु-दिन १।१६।८ 
दिणेसरु-दिनेश्वर २१११२ 
दिणेसु-दिनेश (सूर्य) २॥३।५ 
दिणिदु-दिलेन्द्र ( सूर्य ) ५६६ 
दिप्पंत-दीप्यमान २॥५११०,२१६९ 
दियपंति-्िजपंक्ति २।८।१२ 
दियंवर-ह्विजवर ( श्रेष्ठ द्विज ) २१८१२ 
दियंतर-दिशान्तर, दिग्दिगन्तर १।८।१२ 
दियंवरु-दिगम्बर . २७॥२,८।१०११,१०३॥५ 
दिव्वज्ञुणि-दिव्यघ्वनि १०१३९ 
दिव्ववाणि-दिव्य वाणी ११९४ 
दिव्वारव-दिव्य रव (ध्वनि) १०१११२ 
दिव्वाहरण-दिव्य आभरण २॥२२॥१३ 
दिव्विजई-दिग्विजय २।१३॥२ 
दिवसाहि-दिवसाधिष ( सूर्य ) ११५११ 
दिवायरा-दिवाकर ( सूर्य ) १५४ 
दिसविहाय-दिशा विधात २।१०१११ 
दिसा-दिशा १।३।१४ 
दिसिचवक-दिशाचक्र ४।४।३ 
दिहि-धृति ( देवी ) ९८४ 


३२१८ 
दीव-द्वीप 


बड़भाणचरि3उ 


८॥१०॥४, १०॥5९२ 


दीव-दीपकुमार (देव) १०२९७, १०३३।१४ 
दीवय-दीपकांग (कल्पवृक्ष) १०।१८॥११ 
दीवराइ-द्वीपराज, द्वीपोंमें श्रेष्ठ १।३।४ 
दीवेसरु-द्वीपेश्वर द्वीपोंमें श्रेष् १०१९५ 
दीहर-दी घ॑ रा२०२ 
दुवख-दुख ११४७ 
दुखुर-दो खुरवाले जीव १०।८।१४ 
दृग्गट्रिउ-दुर्गस्थित ३।१४१२ 
दुच्चरु-दुश्चर ८।१७३ 
दुचरमि-द्विचरम १०१३७१० 
दुज्जण-दुर्जन २१११७ 
दुज्जय-दुर्जेय १।१॥२, २।६।६ 
दुद्ध-दुग्ध, दूध ४१५१ 
दुद्धर-दुर्द र १३२४।११ 
दुष्पिक्व-दुष्प्रेक्ष्य १०१२८११ ३ 
दुष्भउ-दुर्भव, दुगति २।२६१ 
दुब्भेए-दुर्भेथ् ४१६१३ 
दुभ-द्ुम, वृक्ष ११५५ 
दुरियासण-दुरितनाशक १०।३।१ 
दुराशा-दुराशय ३।११।११ 
दुरियासउ-दु रिताशय ६।११४५ 
दुरिया-द्विरद ( गज ) ४१२३।६ 
दुरेह-द्विरिफ, भमर ४८॥९ 
दुरंत-दुरन्त ११४७ 
-दुलंक्षय ४११८ 
दुल्लहु-दुर्लभ ११४॥१०, २२२॥५ 
छुलल॒हयर-दुर्लभतर ९१५१४ 
दुब्घार-दुर्वार, दुनिवार २॥१०११५ 
दृष्बारु-डुर्वार, दुनिवार ३।२४१११ 
दुब्विसय-दुविषय ८॥2।११ 
. दुबारे-द्वार, दरवाजा ३३२९३ 
दुविजय-च्यूतिजित्‌ (धुतिको जीतनेवाला) १११०।१४ 
दुविह-द्विविध १३९४, १११५२ 
ूहुम॑जिय-दुःख-गंचित (दुखसे पीड़ित ) १०५१ 
#हु-व्व॑स--दुःख-ध्वंस ४२११४ 
. दुहुयरि-रुखकारी . २।१४।१० 
: आुहियं-दुहिता (पुत्री) : 


६।४।२ 


दुहोह-रिणु-दुखोघ-ऋष (दुखोंका ऋण) २॥१५६ 


दुई-दूती ९१९२ 
दूरत्तणु-दूरत्व ३।१६।११ 
दूरुज्ञिवि-दुर + उज्झञ + इवि 

(दूरसे ही छोड़कर) १।३॥७, १॥१५।७७ 
दूरन्तरे-दूराध्तरित ३॥१५११ 
दूसह-दुस्सह ११४१७ 
दूसह-पयाव-दुस्सह प्रताप ३।१ १३ 
दूसहयर-दुस्सहतर १९॥७, ७१४३ 
देव-देव (अरिहन्तदेव) १०११४।१२ 
देवकुरु-देवकुरु (क्षेत्र) १०११४ १४ 
देवरिसी-देवषि (लौकान्तिक देव) २।१३।७ 
देवागमु-देवागम (देवोंका आगमन) २१११ 
देवा-देवगण >. १३३४७ 
देविणो-दा + इणु ११७१३; ९॥६१० 
देवेंद-देवेन्द्र २।१२।६४ 
देसविरउ-देशविरत ( गुणस्थान ).. १०१३६।७ 
देशाइय-देशादिक १३१४१ ९ 
देसु-देश १०१३१९१११ 
देहताणु-देहत्राण ५११५४ 
दोहण-बोही १०।३८।१० 
दोहले-दोहला ९१९७ 
दंड-डण्डा ५५११० 


दंतुज्जला-दन्तोज्ज्वल ( इज्ज्वू दाँत ) ५॥१४३ 


दंद-दचन्द समास ९।१।१५ 
दंदु-इन्द्र ( उलझन ) ११७१२ 
दंपूइ-दम्पत्ति १८॥५ 
दंभोलि-वज्च ५।८।१२ 
दंसणरउ-दर्शनरत २।६॥४ 
दंसमसय-दंदमशक ( परीषह ) ६१८।७ 
दंसमसय-दंशमशक ( मच्छर आदि ) १णढ़ाई 
दंस[ई-दंशमशक ( मच्छर आदि ) ६।१ ६६ 
दिति-ददत ११७६ 
दुंदुहि-दुन्दुमि ( वाद्य : २॥११३,४ 
क्‍ [घ] 

धणउ«धनद (कुबेर) -5 ५४६३ 
धण>जड़-परनंजव (राजा) ः *>दा९#+ 


दब्दानुक़्रमणिका 


धणय-धनद (कुबेर) २॥१३॥७,८।४।९ 
घणवइ-कुबेर ( घनपति ) ९।६।२, ९।८।६, 

१०१३।१० 
धणगुणु-धनुषकी डोरी ५२११२ 
धणाओरिया-घनापूरित ३।११।१२ 
धणुलूय- धनुलंता ५१२९ 


' घणणधउ-धनष्वजा (धनकी ध्वजा]) २।१८।३ 
धण्णंधए-स्तनन्धय " ९।२२॥२ 
धरत्थ-घ्वस्त २। २३।४ 
धन्न-धन्य टाटाट: 
धम्म-धर्मनाथ (तोथंकर) १११० 
धम्म-धर्म २६९ 

- धम्म-चुओ-धर्म-च्युत २१५९ 
धम्मधओ-पधमं-ध्वजा (धर्मकी ध्वजा) २१५२ 


धम्भ-सामि-धर्भ-स्वामिन्‌ (धर्मका रक्षक) २॥१०॥५ 
धम्म-ववक-धर्मचक्र ९२३।११ 
धम्म-हर-धमंधर (पुत्र) ८॥१३।१२ 
धम्माणुरत्त-धर्मानुरक्त (धर्ममें अनुरक्त) १॥१२॥९ 


धम्मामउ-धर्मामृत ११११० 
धयपंति-ध्वजा-पंक्ति २१८९ 
धयवड-चघ्वजा-पताका ३।२।४;१०१६।८ 
धयवड़-ध्वजा-पट ५११७।१८ 
धर्म-द्रव्य १०३९३ 
धर-धरा (पृथ्वी) ३।१२१० 
धरगु-धराग्र (पृथ्वीका अग्रभाग) ३।३।४ 
धरण-धरणेन्द्र (देव) ५॥२३।३ 
धरणिणाह-पृथिवीनाथ ३।२४।८ 
धरणियरू-धरणीतल १७६ 
धरणियल्‌-धरणीतल ३॥५१२ 
धरणिहर-घरणीधर (पर्वत) १०१६५ 
धरणीयल-पृथ्वीतल १।४।१,१।११३ 
धरणीसरु-धरणीश्वर २४१९ 
धरिय-धुत (धारण) ११३॥५ 
धरित्ति-धरित्री, धरती, पृथिवी ९१४ 


धरे-घरे-घ्‌ + लोद (० ४०१ 9 ०:67 


४० ए7०४९४/), पकड़ो-पकड़ो ६॥११॥१ १ 
धवलिय-घवलित १।७॥६, १।११।३,३।३।४ 
घवल-छत्त-धवलू-छत्र ४२०१३ 


४२ 


३२५ 

धविय-धवा (बुन्देली-घौ) वृक्ष ४१११६ 

धाइयसंडि-धातकीखण्ड (द्वीप) ७।१।१ 

धादइसंडु-धातकीखण्ड (द्वीप) १०१९५ 

धारमसि-९/ धु-धारण करना २।२१॥१० 

धारालउ-धारावलि (चक्र) ५॥२३॥२ 

& पारिउ-धृत (धारण) २१२११ 
धारिणि-धारिणी (चक्रवर्ती भरतकी महारानी) 

२॥१३।११ 

धारिणि-९/ घु +इणि (धारण कर) २॥१३॥१ १ 


धारेविणु-/ ध्‌ + एविणु (धारण कर) २१९२ 
धावमाण-६/ घाव + शानच्‌ (दोड़ते हुए) १४११ 


धावेवि-/ धाव + इवि (दौड़कर) शपा५ 
धावंत-९/ धाव + शत्‌ (दोड़ते हु)) ३॥११॥१२ 
धिदि-घधृति (देवी) ७।८॥९ 
धिम्मूढि-घिग्मूढ़ ८।८।१३ 
धीय-घूता, दुहिता (पुत्री ) ६।६।७ 
धीरयरु-धी रतर २५११ 
धीरवाणि-धी र वाणी ३॥१२११ 
धीरु-धी र १।११॥२ 
धीवरो-बुद्धि श्रेष्ठ ३॥६।७ 
धणिवि-९/ धुन्‌ + इवि (धोकर) २२२१५ 
धुत्तु-धूर्त (कुशल, उद्यत) ३।५८ 
धत्तु-धूर्त (कुशंल) १।७।१०,५।८।७ 


धुपंत-९/ धाव + शतृ-दौड़ते हुए, उड़ते हुए 


(तीन वेगसे दोड़ना) २।७।११ 
धुव-पझ्रुव, निश्चल २॥७॥११ 
धृण-९/ धुन्‌ (ध्वस्त) १०३४३ 
धम-धूतम्र (धुआँ) १०।७।६ 
धुमप्पहा-धूमप्रभा (नामका नरक) १०१२३।२ 
धूमालउ-धूम्रालय (नामका विद्याधर) ४६१३ 


धूमावलि-धूज्रावलि (अग्नि) डाश४ड१०, पारश१० 


धूमसिह-घूमशिख (नामक विश्न) ५११८।६ 

धूव-धूप ९११०११७ 

धृसर-धूसर (वर्ण) - १०।७॥२ 

धेणु-वेनु ३।६।७ 
[न] 

न्हाविउ-स्नापित (अभिषेक) ७२।१२॥५ 

तण्णु-नान्यः (अन्य नहीं) ५१२१६ 


३३० 
तस्सु-नम्र २।३।१३ 
'नतसिय-नमित १९३ 
नयमग्गें-न्याय-मार्ग ४१२२ 
नयाणणु-नतानन, (नतमुख) २८११० 
नरजम्मु-नरजन्म १।१४।९ 
नरवर-नरवर (आश्रयदाताके पिता) ११२।१ 
नरहिउ-नराधिप २११३॥५ 
नराहिव-नराधिप (नन्दिवर्धन) १।१०।८ 
नरिंद-नरेन्द्र (राजा) १।७१० 
नव-नलिणी-नतव-नलिनी (नवीन-कमलिनी) 
२३।२१।४ 
नवेष्पिणु-९/ नम्‌ + एप्पिणु (नमस्कार कर) 
१।१।१,१।१०।६४ 
तहु-नभ ३॥२३॥५ 
नह॒यल-नभस्तल १।१३॥१२ 
नाई-ननु, हवके अथ्में १।८।६ 


नाणुक्करिस-ज्ञानोत्कर्ष (ज्ञानका उत्कर्ष) 


१०३११९११ 

ताय-नाग '४)।७।७ 

नाय-नागकुमार १०१२९।६ 

नारइम-नारकीय (जीव) १०१४५ 

नाहल-नाहल (स्लेच्छ, वनचर) - १०११९६ 

निए-(अवल्थेकनार्थे, देशी) देखकर १५१० 

निच्छठ-निशचय ४।१५।६ 

“निच्चित-निश्चिन्त - १।४॥१७ 
सिज्ञाइय-निर्ध्यात -२।१९।७ 

निज्जिय-निर्जित २२६ 

'निद॒ठुरंग-निष्ठुर अंग पट।४ 


निण्णासिय-निर्नाशित (नष्ठ कर देनेवाले ) शाटा३ 


पिश्तेइ-निस्तेजस्‌ ५६६ 
पनिब्भंल-निर्श्रान्त २।२१।८ 
' निम्मल सीलु-निर्मल शीलू १।६॥१० 
'पनियमणु-निजमन १।१७॥१५ 
'लिय-मण-निजमन १११४१ 
/सियराणंदिय-नितराम[नन्दित (अत्यन्त 

आनन्दित) २।१८॥३ 
प्रनियसज्ति-अपनी शक्ति १४१७१६ 
!निम्नाणि-निदान ३१११ १४ 


वड़साणच्ररउ 


नियंबावणि-नितम्बावणि - ३।२१॥७ 
निरंतर-निरन्तर १।८।१२ 
निरवज्ज-निर्‌ + अवद्य (निर्दोष) ३॥२३।१३ 
निरविक्ख-निरपेक्ष ४१३।१२ 
निरसिय-निरसित ३।२२।१ 
निरहंकार-निरहंकार २।८॥१२ 
निराउहु-निरायुध २।८।११ 
निरारिउ-नितराम्‌ १११३४ 
निरु-नितराम्‌ (निरन्तर) ' १।८११ 
निरुवम-निरुपम १।१३।१ 
निरंग-कामदेव २।१०१५ 
निरंधु-नीरन्ध्र ५१६१७ 
निरंवर-निरम्बर (निर्वस्त्र) १०१९५ * 
निरूउ-निरूय (भवन) २।१७।७ 
_निव्वत्तणु-निवर्तता १०५४ 
निव-नृप १।११।६ 
- निवडिय-निपतित (पतित) २।१७१२ 
निव-विज्ज-नूप-विद्या २।२३।१४ 
निवसइ-९/ निवस्‌ इ १४॥९: २१०।४ 
निविद्र-निविष्ट 'शटाप 
निसण्ण-निषण्ण (बैठे हुए) : (॥३१५ 


निसुणंवि-९/ निः + श्रु+ इवि (सुनकर). २धा२ 


निसुणंतु-९/ नि: + भरु + शतु + उ १११५ 
निहणिय-निहनित १९११ 
निहम्मई-९/ नि + हनूइ ४१७८ 
तील-रुवि-नीलरुचि ३।२१२१ 
नेसर-दिनेश्वर (सूर्य) २॥३।१ 
नंदण-सुपृत्र १।२।१ 


[प ] 
'पइसमि-९/ प्र + विद्व + मि (प्रवेश करूँ) र।२१।९ 


' पहसेप्पिणु-प्रविश्‌ + एप्पिणु रा४।४ 
' घुइसंते -प्रविश्‌ + शत्‌ २६॥७ 
पई-त्वम्‌ू, आप १११७१) श१३।२ 
पईव-प्रदीप ' २५२११।५ 
'पठप+-पद १११०११० 
+पउमणील-+प्मंत्ील . >शकटार 


 पठमप्पह-पद्मप्रभु (छठवें ठींबकर) . . *जर।प 


दब्दानुक़्अणिका 


पंउसप्पहास-अद्मप्रभास (पद्मोंको विकसित 
करनेवाले) १।१॥५ 


पंउमरयणु-पद्चरत्न १।६।२ 
पउमु-पत्म ८।५।६ 
पउर-सत्त-प्रवर सत्त्व ३।१४।॥७ 
पंठरमइ-प्रवरमत्ति ४।१।१७ 
पउरंगण-पौ रांगनागण २॥५१२२ 
पउंजइ-म्र + युज्‌ (धातु) 'इ २१७ 
पएसु-प्रदेश ३।११२ 
पओह-प्रबोध ८॥१०।७ 
पओहर-पयोधर २।१७॥३; ५॥१४।३ 
पक्ख-पक्ष, दोनों पक्ष २॥१७॥४; १०॥८।१ ३ 


' पवेखरिय-(देशी) सं + नाह्य, पक्खरित 


(कवचित्‌) ५॥७।१२ 
पक्खाईं-पंखादि, पक्षादि 


५।९।१२ 
पक्‍्खालिय-प्रक्षालित २।१९।१० 
पक्िखि-पक्षी १०।४।१ ३ 
पच्चिल्ल-प्रत्युत, वरन्‌ ३।१४॥७, ४१६२ 
पत्छ३-पश्चात्‌, पीछे (अनुपस्थितिमें) .. ३॥१०४ 
पच्छइय-श्रच्छादित (तिरस्कृत) ४३।८ 
पच्छासणु-पथ्यासन (पथ्य भोजन). ४॥१४१३ 
पज्जत्ति-पर्याप्त ८॥१०॥५; १०।५।४ 
पज्जलइ-प्र + ज्वल (धातु) इ ४।१४॥९ 
पज्ञरंत-प्र +क्षरु +शत्द,.. ३॥२६।४: ८।१३॥२ 
पजलूंति-प्रज्वल + अंति ५।२२।१३ 
पटद्ठावली-कपड़े की पट्टी ३।११॥५ 
पट्हु-राज्य-पढ् १।१७।८ 
पडइ-/ पत्‌ + इ (पड़ता है) १४१४ 
पडल्‍पट ४।२२। १ 
पडल-फ्टल ३॥२१।११ 
पडह-पटह (वाद्य) ५१०१५ 
पड्चिकूछ-प्रतिकूल ३।१०१२ 
पड़िकूलु-प्रतिकूल ११६॥२ 
पड़िकेसव-प्रतिकेशव १०१९८ 


पडिखलिग्न-(प्रति + स्खल) प्रतिस्वद्ठित- ३२३३ . 


पड़िचारु-प्रविचार (मैथुन) १०३३६ 
पडिछंदू-प्रतिछन्द, प्रतिबिम्ब शे११४:. 
पडिणेत्तुनप्रतिनेत्र .. शक 


३३१ 

पडिविव-प्रतिबिम्ब १॥४।१ ३ 
पडिविबु-प्रतिबिम्ब, प्रतिकृति ९१६४ 
पडिबुद्ध-प्रतिबुद्ध ९१९४ 
पडिमाजोएँ-प्रतिमायोग ७८८ 
पड़िवारण-प्रतिवारण ४२०१७ 
पडिहरि-प्रतिहरि ५।२०२ 
पडिहार-द्वारपाल २४४ - 
पडिहारु-प्रतिहारी ३॥४।३ 
पडिद-प्रति + इन्द्र-प्रतीन्‍्द्र ४२२१० - 
पढठमपक्‍्ख-प्रथमपक्ष १०।४१।९ 
पढम सग्ग-प्रथम स्वर्ग २११४२ 
पढमु दंड-प्रथम दण्ड ( वन ) १०९२ 
पदुक्‍्क-( देशी ) प्रवृत्त २२२१ 
पढंत-९/ प5 + शत १।८।१०; २।८।॥६ 
पणइणि-प्रणयिनी २२१४ 
पणइणि-यण-प्रणयित्री जन ३।३। १ 
पणइणु-प्रणयी ( प्रेमी ) १।३।१० 
पणच्चिवि-प्र + नृत्‌ + इवि २।१५१२ 
पणय-पृ + नत्‌-प्रणत २॥९१ 
पणयद्विय-प्रणयस्थित ११७११ 
पणयभूय-प्रणयभूत १।१९।२ 
पणयसि रूग-प्रणत-सिराग्र ३।१५।१३ 
पणयामरु-प्रणतामर ( देवों द्वारा 

नमस्कृत ) ४।१२।१३ 
पणयारि-प्रणतारि ( शत्रुओं को भी 

नम्रीभूत कर दिया ) २॥२॥४ 
पणवंतु-प्र + नम्‌ + शतृ ११११५ 
पृणविज्ज-प्र + नम्‌ ( कर्मणि ) ११७१० 
पणवीस-पश्चविश ( पचीस ) ३।१८।६ 


पणवेष्पिणु-प्र + तम्‌ + ल्यप्‌ ( प्रणाम कर) १९५ 


- पणवेवि-प्र + त्म्‌ + इवि ( प्रणाम कर ) १।१७।॥१३ 


पत्थण-विहि-प्रार्थना-विधि ५४३ 
पक्त-प्राप्त १।४।६: २।३।८; २।१७।१३ 
पत्तेयावणियह-प्रत्येक वनस्पति : १०४६ 
पतिंद्वि उ-प्रतिष्ठित २।१॥७ : 
पथंभ्रिय-प्रस्तम्भित ४१९११ 
पदेसु-प्रदेश . ' १०।३९११ 
पबुद्ध-अबुद्ध ११११ 


वड़ुमाणचरिउ 


रे३२ 
पबुद्धउ-अबुद्ध २।८।७ 
प्रबोहियउ-प्रबोधित ( सम्बोधा ) २।१४७ 
पमत्तु-प्रमत्त-विरत ( गुणस्थान ) १०३६७ 
पमयवण-त्रमदवत ७।१७।३ 
प्माण-प्रमाण १०१८११० 
पमाय-प्रमाद १।४॥९ 
पमुएवि-प्र + मुच ( धातु ) + एवि 

( छोड़कर ) २॥१४।१२ 
-पय-पय ( दूध ) ५५१९ 
पय-पद ( चरण ) १११०६ 
पयदट्ु-प्रवृत्त ४)२१।४ 
पयजुअलछु-पदयुगल २॥४।२ 
पयडसत्ति-प्रकट-शक्ति १५६६ 
पयर्डि-प्रवृति १०३७२ 
पयडिव्व-प्रकटित ३।१०।९ 
पयडंतु-प्रकटय + शर्त ११११६; २॥५॥२० 
प्यणिय-प्रकटित २३१; २३९।१४; २॥१३।१ 
पयत्थ-पदार्थ ३॥२३१५; ८।१०॥२ 
पयरुह-कमल ११९५ 
पयाव-पअ्ताप १॥५॥४; ४।२।४ 


पयावइ-प्रजापति ( राजा ) ३।२२॥१, ३।३०।१०, 
४)१।६९, ४॥२।१०, ४।११।॥५, 
४२१॥९, ४॥२२॥५, ५८६ 


पयोसिय-प्रकाशित 
पयासु-अयास 
पयाहिण-पअ्रदक्षिणा 


१।५॥ रे 
३।१०१६ 
९।१७।१३ 


पयंगु-पतंग ( सूर्य) १७५, रे२।६, ३।३।३ 
पयंड-प्रचण्ड २२२६ 
पर्यंडि-प्रचण्ड ३।२२।२ 
पयंपिउ-प्र +जल्पू ( धातु )+उ २१२१२ 
पर-परम्‌ १।९५११० 
प्रउवया र-परोपकार ३।१८१९ 
परकउत्तु-पर-कलत्र १०।२७।१८ 
परकीयवालू-परकीया बाला १०१२९७।२६ 
प्रज्जिय-पराजित ३।३॥२ 
परदव्वहरण-परद्रव्याहरण ३३२९ 
परदार-परद्वारा ( पर स्त्री) १॥४९, ११११३ 


.. पर॑पुंदो-परपुष्ट ( परपोषित ) 


४॥१३।१२ 


प्रभूसणु-परम भूषण ( श्रेष्ठ आभूषण ) १६१० 


परमगइ-परमगति ( मोक्ष ) ६।४।७ 
प्रमत्थ-परमार्थ ४)१२॥१३ 
परमप्र-प्रधानोंमें प्रधान १।१।६ 
प्रममुणीसर-परम मुतीश्वर २१६१३ 
परमाणसह र-परमनापहारी ३।७।११ 
प्रमाणु-परमाणु १००३ 
परमेट्टि-परमेष्ठी ११११, ६।१६।८, 

८१५॥५ 
प्रमेसरु-परमेश्वर २१११२, १०३१ 
प्रकोय-परलोक ११६१ 
परचकक्‍्क-परचक्र*शतन्रुजन १।१०१९ 
परिरकक्‍्खिय-परिरक्षित ११९४ 
परिओस-परितोष ह ४।४।८ 
परिकलिवि-परि + कलूयू + इवि ३।१०११ 
परिगमिय-परिगमित ( व्यतीत ) २७१३ 
परिछिवइ-परि + क्षिप्त +| ( फेंकना ) ४॥१९।१२ 
परिचत्तु-परित्यक्त ३११६।९ 
परिझंपिय-परिश्नम्पित ६१९४ 


परिणामज्जिउ-परिणामाजित ( परिणामों का 


अर्जन ) ३३९७ 
परिणिय-परिणीत १११७ 
परितज्जिय-परित्यज्य १०३।१० 
परितज्जवि-परित्यज्य-छोड़-छोड़़र ३॥२४।१ ३ 
परितप्प-परिताप ४।१५१११ 
परिदीव-प्रदीत्त २१६४ 
परिपट्ु-रेशमी वस्त्र ८।६॥७ 
परिपीणिय-परिपीडित डाटा 
परिपुरिए-परिपूरित १३९ 
परिभमि-परिभ्रमण ११३।४ 
प्रिभवण-परिभ्रमण ३।१।१२ 
परिभविउ-परिभूत ( तिरस्कृत ) ११४७ 
परिभूसिय-परिभूषित २११६७ 
परिमहण-परिमथन ९१५१५ 
परिभिय-परिमित २।१६।४ 
प्रिभुक्‍क-परिमुक्त १४९ 
परिलृप्प-परिछुप्त  पाषार 
परियण-परिजन २।३।४ 


शब्दानुक्रमणिका 


परियण-कलू-परिजन कला ( परिजनों- 


. की कला ) ११११२ 
परियरिउ-परिचरित ( सेवित ) २॥५१५ 
परियरिय-परिचरित ११२१, ४१।५ 
परियाण-परित्राण ( रक्षण ) ४२४७ 


परियाणइ-परि + ज्ञ + इ 


१।११॥१२ 
परियाणिय-परिज्ञात, परिज्ञापित 


२।१८।१० 
परियाणिवि-परिज्ञाय ४२॥९ 
परिवद्रण-परिवर्तना १०१३९५ 
परिवड्ढइ-परि + वृध्‌ + इ २२१२ 
परिवत्त-परिव्यक्त ११५ 
परिवाडी-परिपाटी १०।८॥४ 
परिवायउ-तउ-परिव्राजक-तप २१८५ 
परिवायय-परिब्राजक २।१५॥१३; २।१७।७ 
परिवायय-तउ-परित्राजक-तप राश्द्ार 
परिविद्धि-परिवृद्धि १५११२ 
परिवेढिउ-परिवेष्टित १०१३८ 
परिसइ-परिषद्‌ २।२०११ 
परिसुद्धि-परिशुद्धि ३।२।८ 
परिसंख्या-परिसंख्यान ( तप ) ८।१४६ 
परिसंठिउ-परिसंस्थित रा७२ 
परिहणण-परिहतन ( खण्डन करना ) २॥१८।४ 
परिहर-परि + ह + इ १३।१ 
परिहरिवि-परि + हू +इवि. १॥५१२; १।१७॥१२ 
परिहा-परिखा २॥१ १६ 
परिहि-परिधि ( कोट ) २॥११।६ 
परीसह-परीषह २।१४।१०; ६।१६।६ 
पललव-तो रण-पल्लव तोरण ( पल्लवोंके तोरण ) 

२॥११।१० 

परलकवियंवर-पल्लछविताम्बर ( आकाश तक 
पल्‍लवित ) १।१२।८ 
पलल्‍लछवो-पल्लव २३४ 
पलयचबकु-श्रढय-चक्र ५।२३।१० 
पल-लुद्ध-पल ( मांस ) जुब्ध ३।२६।३ 
पल-लुद्धउ-मांसका लालची _ २८७ 
पलाइवि-पलछायित ( भाग गये ) . २१०९ 


२॥२२।१ 
१०११३॥४; १०१२१॥५ 


पुलाव-प्रलाप ' 
पलिओवम-पल्योपम 


३३२रे 
पलिय-पलित ( रवेत केश ) ३।४।७ 
पलोइउ-प्रछोक्य + इ ( देखा ) २।५२२ 
पलल्‍लेक-पलंग ३।२११११ 
पलंबबाहु-प्रलम्ब बाहु २।३।४ 
पलंबभुओ-प्रलूम्ब भुजा २।१५।४ 
पलंब-सुंडु-प्ररूम्ब शुण्डों ५१११॥१० 
पवर्ग-प्रवर्ग ५॥२०।७ 
पवणमग्गु-पवन-मार्गं | ३।२॥७ 
पवणाहुय-पवनाहत ( पवनसे आहत ) १॥४॥५ 


पवर-प्रवर ( श्रेष्ठ ) ११७॥१७, २॥५१८, ८।१२५ 


पृवर-बलं-प्रवर बल २९१२ 
पवलावहि-प्रबल-अवधि ( ज्ञान ) ८१ १८ 
पवहइ-प्रवाहित १७२ 
पवाह-प्रवाह ११९॥४ 
पवि-वच्च १०७॥६ 
पृविउल-प्रविपुल २।११।४ 
पविउलवण-प्रविपुल वन १११२।८ 
पवित्ति-प्रवृत्ति ३।२।११ 
पृविमदृदु-अ्रविमर्द राषर 
पविमरू-अ्रविमलत ( निर्मल ) ११११; ११०४ 
पविर्मलयर-प्रविमलूतर ३।३।४ 
पविमुक्कउ-प्रविमुक्त १७४२; २।४।२ 
पृविरइय-प्रविरचित शपा७; ३॥२२ 
पविराइय-प्रविराजित, सुशोभित २॥३।१७ 
पवोहणत्थु-प्रबोधनार्थ २८४ 
पसमिय-प्रशमित २॥८।९ 
पसरंतु-प्र + सु + शत्‌ २।१९२ 
पसत्र-प्रसव ३।१९॥६ 
पसाए-प्रसाद १।११॥९ 
पसाय-प्रसाद ५११४२ 
पसाहिउ-प्रसाधित २।२॥९, २२२१३ 
पसिद्ध-प्रसिद्ध १११११ 
पसिद्धउ-प्रसिद्ध १३६ 
पसु-णिग्गह-पशु-निग्रह ३।२५।१२ 
पसंसिउ-प्रशंसित ४।१।७ 
पहरण-प्रहरण ४७।१४ 


पहरण-साल-श्रहरणशाला ( शस्त्रागार ) ८३।७ 
पहरणु-प्रहरण ( अस्त्र ८॥१२५ 


३३४ वड़माषचरिड 


पह-समु-पथ-श्रम ( पथका श्रम ) २१६३ 
पहाण-प्रधान १११४ 
पहार--्रहार ५॥१२॥५ 
पहावइ-प्रभावती ८१९ 
पहासु-प्रभास ६।१६ 
पहि-पथ १३१३ 
पहिउ-पथिक १३१११ 
पहिय-पथिक ३।१३१० 
पहिल्लउ-पहला, प्रथम २१११२ 
पहिसिय-वयणिहिं-प्रहसितवचने: ( हँसते 

हुए वचनोंसे ) २१२०२ 
पहुत्तउ-प्रभुत्व २।१७।१ ३ 
पहुवउ-प्राप्त हुआ २।८।८ 
पहुंकरि-प्रभंकरी ( विद्या ) ४१९२ 
पाइकक्‍्क-पदाति ( सेना ) ३।११।१ 


पाइज्ज-पायित ( पान कराया जाना ) १॥३॥१२ 
पाउसु-पावस (वर्षा ऋतु) २।२२॥१२, ३॥२२११२, 


५१९१२ 
पाहुड-आभूत ११२११ 
पाइलछ-कुसुमा-पाट्ल-कुसुम ४११२।४ 


पाण-प्राण “२।१६॥२, ८।१०।४, १०।७।१ १, 
१०)८।६, १०।८।१० 


पाणय-कप्पे-प्राणत कल्प ( स्वर्ग ) ८।१७७ 
पाणि-हाथ १।९।४ 
पाणिय-पानी १।८।८, १॥८१४ 
पाणिय-वरूय-जल-वरूय २।११।६ 
पामर-किसान १३१२, ४॥२२।७ 
पामरु-पण-पाम रजन ४॥२९॥१३ 
पायडिय-पअ्रकटित, प्रसिद्ध १।३।३ 
पाय्-पाद १११॥३ 
पाया रकोडि-प्राकारकोद ९२१ 
 पाग्रासन-पादासन ( जूते ) ८ापा८ 
पारद्ध-प्रारम्भ ३।१२॥२ 
पाशद्धु-पार करना ८।१४।२ 
पाहस--कर्कंश न १०१९५ 


 पारफसीह-पारासरी ( नामकी ब्राह्मणी ) रध्श्श९ 
पईानल्नक्रि-पाहित?: का राह १११ . 
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पावखओ-पापक्षय, पापका क्षय 
पावण्ण-प्रावरण 

पावणु-पावन 

पावापुर-पावापुरी ( नगरी ) 
पाव्रासउ-पापाश्य 

पावि-प्राप् 

पाविवि-प्राप्य 
पावोवओग-प्रायोपगमन 
पास-पाश्व॑ंनाथ ( तीथंकर ) 
पासि-पाश्न ( फाँसो ) 

पासे-पादर्व ( भाग ) 
पासेय-पसी ना 

पित्त-पित्त 

पित्त-जर-पित्तज्वर 
पित्तिय-पितृव्य, चाचा 
पिपीलिय-पिपीलिका ( त्रीन्द्रिय ) 
पिम्मणई-प्रेंमछूपी नदी 
पिय-प्रिय 
पियकारिणी-प्रियकारिणी ( रानी ) 


२१४१२ 
१०११७॥१५ 
२६२ 
१०।४०।९५ 
रसररार 
१।१०११० 
१।१०२ 
८१७॥६ 
१११।१४ 
३।२४।२ 
३।११।३ 
५॥२१॥९ 
१०।३ २४ 
४।८।६ 
३॥५११ १ 
१०ैॉ८ार 
१।११॥११ 


१४४१६ 


९३।१६ 


९५४१२, ९१८२ 


पियद्तु-प्रियदत्त ( व्यक्ति ) ८।२।१ 
पियपद-प्रियपद २।१।१० 
पिय-बंधव-प्रिय बान्धव ४।२।८ 
पियमत्त-प्रियमित्र ( चक्रवर्ती ) ८॥४।१० 
पिययम-प्रियतम ११११॥९, 

१।१७।१ १ 
पियवाय्रनप्रियवचन ( वाले ) १५११३ 
पियालंकरिय-प्रियतमासे अछंकृत ११४४ 
पियास-पिशाच १०१२७।१० 
पियासिय-पिपासित ( तृषातुर ) ३॥२१॥५ 
पियंकर्‌-प्रियंकरा ( राजकन्या ) १११ १८ 
पियंकरा-प्रियंकरा ( रानी ) २३१४२ 
पियंकरा-प्रियकारी २३२ 
पियंकरे-प्रियंकर ( प्रियकारी ) २।२२।७ 
पिसुण-पिशुन ( चुगलखोर ) र१ १७ 
पिसुणु-पिशुन ( चुगलखोरः ) पाक्षाप 
पिहिउ-पिहित ३।२११२,.४१२०।१ 


पिहिग्र-पिहित . 


२११८।६९ '. 


कु 


दब्दानुक्रणिका 


पिहियासव-पिहिताश्रव ( नामक मुनि ) ११७।१ २, 


६॥५५ 

पिहियंबर-पिहिताम्बर ६१०७ 
पिहुत्तणि-पृथुलूता ३।१८।६ 
पिहुलत्त-पृथुलुत्व ( मोटाई ) १०११३।१४ 
पिहुलु-णहु-पृथु आकाश -२॥७७७ 
पीड-पीड़ा २।१४॥१० 
पीडहरु-पी डाहर १॥१६।११ 
पीडिय-पीड़ित २४१० 
'पीणिय-प्रीणित, प्रीत २७५ 
पीय-पीत १०७२ 
पीयडंतु-पीछून + शतृ २३१५ 
पीयल-पीतवर्ण १०१८॥९ 
पीयंकरु-प्रीतंकर ( देव ) ७१७१० 
पीयंबर-पीताम्बर ( त्रिपृष्ठ ) ६।१०।७ 


' पीलिज्जंत-पीलन + शत्‌ ( पेलना या पेरना ) 
६॥१२॥५ 
पीलु-( तत्सम ) गज ३॥२६।१ १ 
'पुक्करु-पुष्कर ( द्वीप ) १०१९६ 
 पुक्ख र-पृष्कर ५१२०५ 
 पुक्खरि-पृष्कर, पोखर ५४११ १ 
 पुक्खलवइ-पुष्कलावती ( नगरी ) २१०२ 


' पुरगगल-पुदूगल ७।७।१२, १०३९१० 
पुच्छेविणु-९// पूछ + ऐविणु (पूछकर) १॥१७११ 


' पुच्छिउ-पृष्ट, पूछा १९८ 
पुज्ज-पूज्य ११८ 
'पुज्ज-पूजय्‌ धातोः कर्णि १२॥९ 


पुडिग-( देशी ) वदन, मुख ५२१९ 
पुृण्ण-पुण्य १४२, १०११३॥७ 
.पुल्त-पोतज ( जन्म प्रकार ) '१०।१२।७ 
पुप्फप्पह-पुष्पप्रभा ( दिवकुमारी. ) ९।५।८ 
' पृप्फमूल-पुष्पमूला ( दिक्‍्कुमारी ) ९५६ 
' पृष्फमित्त-पृष्पसित्रा (पत्नी) २।१७।३ 
पुष्फोत्तर-पुष्पोत्तर (देव विमान). ८१७9॥७ 
 पुरउ-पुरतः सम्मुख, चारों ओर २।१।७ 
पुरवर-नतगर '१०।१६९।१ १ 
पुरस्सरु-पुर: + सु + उ--अग्रगामी_.१।१११४ 


पुराइय-पुराह्त, पूर्वाजित शार२१६; रे।३े०१२ 


३३१५ 
पुराकय-पूर्वक्ृत २१४१२ 
पुरि-(इन्द्र) पुरी २॥११॥५ 
पुरिय-पुरी + क (स्वार्थ) २।१२।७ 
पुरिस-पुरुष ३॥९।११ 
पुरिसुत्तमु-पुरुषोत्तम (त्रिपृष्ठ) ६॥२॥५ 
पुरीस-पुरीष (मल) १०१३४ 
पुरुएव-पुरुदेव (ऋषभ ) २॥१४।६ 
3₹रउ-पुरुरवा (भील) २॥१०११२, २११२ 
है 8 १०९१ 
पुरोहिय-पुरोहित २१४५ 
पुरंत-प्र + शत ३।२६।४ 


पुरंदर-इन्द्र ८।१३, ५॥१२२॥९, ८।१७।१४, 
१०।६॥७, १०।३८।१३, १०।३९।१३ 


पुरंधि-पुरन्ध्री ७।७।७, १०।३।४ 
पुलिद-पुलिन्द (वनचर) १०११९।६ 
पुव्वदेसु-पूर्व-देश १३।६ 
पुव्वामुह-पूर्व-मुख, पूर्वाभिमुख ९२०१२ 
पुव्व विदेह-पूर्व-विदेह (देश) ८॥११ 
पुव्वा-पूर्व ५]२०।७ 
पुव्वावर-पूर्व और अपर ३।१८५ 
पुव्वज्जिय-पाव-पूर्वाजित पाप २४२ 
पुहई-पृथिवी (कायिक जीव) १०६४ 
पुहईयर-पृथिवी धर ३।२४३ 
'पूज-पूजा १७३ 
पृयद्दुम-पूगदुम १३१० 
पुरण-पूरन १०३९१९ 
पुरिय-पूरित (भर दिया) २१२७७, २॥९६ 
'पुरंतु-पूर_ +शतृ २५१६ 
पृव-पीव १०२५१२ 


'पूसमित्तु-पुष्यमित्र (विप्रपुन्न)। २॥१७॥६, २।१८।३ 


“पेकक्‍्खस- ९/ दृश्‌ (देखना) १।१२।४ 
पेखेवि-देखकर १।४८ 
पेट-(देशी) पेट ररा१२ 
पेम्मु-प्रेम ३।४।१ ३ 
पेम्मु-रइ-प्रेम रति १।८॥९ 
पेया-प्रेत ५१६२ 
पेसिज्जइ- ९/ पिष, पीसा जाता है. «१।१४।८ 


'पेसहिं-प्र + इष + हि विधि, (भेजिए) ३१०६ 


३३६ 

पोढिलु-प्रोष्ठल ( नामक मुनिराज ) २४१, 
८।१३॥१३ 
पोम-पतद्म (नामक निधि) ८।६।८ 
पोम-पतद्म (नामक सरोवर) १०१५३ 
पोममणि-पद्ममणि १।१२।८ 
पोमायर-पद्माकर ४।६।५ 
पोयणक्खु-पोदनपुर (नामक नगर) ३॥२१८ 
पोयणपुर-पोदनपुर (नगर) ३।२१॥८, 
५।२२॥११. ६।१।११ 
पोयणपुरणाह-पोदनपुरनाथ ५१९१३ 

पोयणपुरवइ-पोदनपुरपति (प्रजापति-राजा) 
६॥२॥४, ६।४।६ 


पोयणवइ-पोदनपति (प्रजापति) ४॥४॥१७,४॥२१॥५ 


पोयणेसर-पोदनपुर नरेश ४।११।१५ 
पोलोमी-पौलोमी, इन्द्राणी १०१३६॥५ 
पंक-कीचड़ ७।३।८ 
पंकबहुल-पंकबहुल (पृथिवी भाग) १०२२९ 
पंकथ-पंकज (कमल) ११६१७ 
पंगण-प्रांगण ५॥७॥१६ 
पंगणि-प्रांगण २॥१०।१ 
पंगणे-प्रांगण ७१६॥१० 
पंचगुरु-पंचगुरु (पंचपरमेष्ठी) ६।१ ७४ 
पंचत्त -पंचत्व २१८५ 
पंचपया२-पाँच प्रकार ३॥२३॥५ 
पंचम कप्पि-पाँचवाँ कल्प (स्वर्ग) २१६३ 
पंचमि-पंचमी १०।४१।९ 
पंचमुद्धि-पंचमुष्ठि (केश) ९२०१६ 
पंचमुह-पंचमुख (सिंह) ६१७२ 
पंचयण्णु-खग्गु-पांचनन्‍्य खड्ग ५।१०१ 
पंचवयणासण-पंचवदनासन (सिंहासन) १०।॥३॥२ 
पंचवाणावलि-पंचबाणावलि २।६।१२ 
पंचवीस-पच्चीस २।१६।१ 
पंचसय-पाँच सो ११७४, ९।१४।१ 
. पंचाणणु-(नामक) सिंह १५१६, ३।२४॥९ 
| पंजरे-पिजड़ा १।१४।७ 
. पंजलूयर-प्रांजलतर रा८।८ 
. पंबव-छाण्डव १०।३८।१० 


- पंडु-पाण्डु (बर्ण) .. .. .#. 


टापा९र, ९९१ 


बड़माणचरिट 


पंडु-पाण्डुक शिला ९१३१।११ 
पंडर-पाण्डुर (वर्ण) २॥२११, १०७२ 
पंडुरिय-पाण्ड्रित ३।२६३ 
पंति-पंक्ति १।६६ 
पिगलु-पिगल (वर्ण) ८॥५॥६ 
पिड-पिण्ड, समूह ' ९११३१९ 
पिडि-मदनक दाड़िम २॥३।१२ 
पुंजी-पुंजी भूत ९११५ 


पुंडरीय-पुण्डरीक (सरोवर) ६१२१२, १०१५।७ 
पुंडच्छु-पोंडा और ईख (गन्ना) १३।१२, ३॥१॥५ 


[फ] 

फरग्गुण-फागुन (मास) ५।१३।८ 
फण-फणावलि ९१३७ 
फणिफणाल-फर्णिफणालि, नागबाण ५१२२।६ 
फणि-मणि-फर्णि-मणि (नागमणि) ५१४१४ 
फणिवइ-फर्णिपति (फणीन्द्र)। ४३॥५, ५११ १।५, 
९६२४ 
फर्णिदु-फरणीन्द्र ५६६ 
फर्णेंद-फणी न्द्र २१०१० 
फरुस-परुष, ककंश १०१२५।१२ 
फलिह-स्फटिक १।४॥१३, १।९।१, २॥६॥९ 

फलिहभित्ति-स्फटिक भित्ति (स्फटिक मणियोंसे 
निर्मित भित्ति) १॥४।१५ 
फलिह-सिलायल-स्फटिक शिलातलूू ३२२ 
फाडिउ-स्फटित ( फाड़ डाला ) ५१७८ 
फुड-स्पष्ट १०।८।१३ 
फुडु-स्पष्ट ४॥१७।१ ३; ६७१ 
फुरिय-स्फुरित . ३॥२०१ 
फुरंत-स्फुर + शत्तृ २।१३॥९ 
फुल्छ-फूल ५॥१२॥२ 
फुल्लगंधु-पुष्पगन्ध ( फूलोंकी सुगन्ध ) . २॥३१८ 

फल्लिय-वल्लि-पुष्पित वल्ली (फूली 

हुई बेल ) २।३।१८ 
फेण-फेन ( झाग ) १]१३॥१० 
फेणाविल-फेनसे भरे हुए ४२०११ 
फैनालि-फेनालि, फेनसमूह शणा५ 


शब्दानुक़्सणिका 


४] 
बइसाह-बैसाख ( मास ) ९२१॥१२ 
बद्घु-बद्ध ( बाँध दिया ) ११७८ 
बल-बलभद्र ( विजय ) ३।३०।१२,६।७॥६ 
बलि-बलवान्‌ ( बुढ़ापा ) ३।४।७ 
बलि-विहि-बलि-विधान २।१८॥९ 
बहिरिय-वधिरित ( बहरा ) ३११६ 
बहु-बहुत ११२१ २;:११५६ 
बहुकाल-दीर्घकाल २१११२ 
बहु-धणु-बहुत धन २४११ 


बहु-वीहि-बहुब्री हि (अनेक प्रकारके धान्‍्य) १॥३॥५ 


बालायरण-बालाचरण, बालहठ २॥१७।८ 
* बाहुबलि-देउ-बाहुबली देव ३॥३०।१ 
बीभच्छ-दी भत्स ८॥९।८ 
बील्हा-विवुध श्रीधरकी माताका नाम. १०४१५ 
बुज्ञा-बुध २।१।६ 
बुद्धउअ-बोधित २।१०।१३ 
बुहयण-बुधजन २११ 
बै-दो द २॥८॥५ 
बेल्ल-बेला ९१९१ 
बँधाइय-बन्धादिक २॥९।१५ 
बिबिय-बिम्बित १९५ 
भि) 
भउठ-भय १११२ 
भउहालउ-भौहोंवाला २।७।९ 
भकखण-भक्षण १।४।१२ 
भग्गू-भग्त ४।२२।१ ३ 
भडोह-योद्धागण ४।५॥७ 
भणि-९/ भण्‌ १३।१, १।१६।९, १७४ 
भत्त-भक्त । १।१०।१२ 
भत्तिविसेस-भक्तिविशेष २।४।१२ 
 भत्थायार-भस्त्राकार ५११२८ 
भम-भ्रमण २१२७ 
भसरालि-भ्रमर समूह - १।८।१ 
भमिर-भ्रमणशी लू ५१५१२ 
भयभीय-मयभीत २।६॥८ 
भव-भोय-विरत्त-भवभोग विरक्त 


. २१४११ 
४३ 


३३७ 

भयव दिक्ख-भागवत दीक्षा २।१६।१० 
भयवंत-भगवन्त ( सम्बोधन ) १।९।८ 
भर-भार १।१ ३। १ 
भरहरवेत्ति-भरतक्षेत्र १३५, २२२७, ३११, 
३॥२१।१ 


भरह॒वरिसि-भारतवर्ष 
भरहवासि-भारतवर्ष 


७।९।३, १०।१३।१० 
२।॥७।४, ३।३०।१०, 


६।१७॥५, ९११।१ 
भरहु-भरत २।१२॥९, ३।३०।१ 
भरहेस-भरतेश ( वृषभ पुत्र ) २।१५२ 
भरुअ-भार २१३३ 
भव्वयण-भव्यजन २॥४॥५ 
भव्वु-भव्य १।९।३ 


भव्वं॑भोरुह-भव्यंबुरुह ( भव्यरूपी कमल ) १॥३।२ 
भव-भव ( नामक रुद्र ) ९२१७ 
भवकोडि-भवकोटि ११४१० 
भवणामर-भवनवासी देव ९१२॥३, १०।१।३ 
भवण्णंगहि-भवनांग (नामक कल्पव॒क्ष) १०॥१८॥१२ 


भवमलु-भवमल २।९।८ 
भवसायर-भवसागर ११५१ 
भवावलि-भवावलि २।६१३, ६१३१२ 
भवियण-भविकजन, भव्यजन २१६॥५, २।७॥३ 


भवंव॒ुरासि-भवांबुराशि ( भवरूपी समुद्र ) १॥९९ 


'भसलु-भ्रमर ८।३॥३ 
भाइ-भाई ५२२१ 
भाउ-भाई ११२१२ 
भाणु-९/ भण्‌ ( विधि, ) कहें १९१० 
भाणु-सूर्य १३४।३, १।१०११ 
भामंडरू-भामण्डल १०११६ 
भायण-भाजन ( नामक कल्पवक्ष ). १०॥१८।११ 
भायणु-भाजन ४।१५४ 
-भारद्ाय-भारद्वाज ( नामक विप्र ) २।१७१२, 

२।१९।१० 


भारह-भारत (वर्ष) २११४, ३३१८।४, ६१११ 


भालयलि-भाल-तल ( माथा ) ११७७ 
भाव-भाव ( वचन अथवा संकेत ) १०।५।११ 
भावंगए-भाव॑गठत १।११।७ 
भावषिय-मावित शा १५ 


श्रे८ 

भावें-भावपूर्वक राधार 
भासमाणे--भासमान ( सुशोभित ) १५८ 
भासुर-भास्वर ( देव ) २।१८।६ 
भासु र-भास्वर २॥१७॥५ 
भासुरु-भास्वर ( देव ) २२२१५ 
मिउड़ि-भुकुदि १०२३१२ 


भिडंतु-(देशी) ५/ भिड्‌ + शत्‌ (भिड़ना) २॥१३।८ 


शभिण्ण-विदीर्ण ४ै२।११ 
भित्त -भित्ति, दीवार १४१२२ 
भीमसत्ति-भीमशक्ति ५१८५ 


भीमु-भीम (योडा) ४५१२, फ१छ१, प्ारेटा५ 


भीरु-भी रु, कायर २।१४११ 
भीव-भीषण ११९९, 
भीसणु-भीषण २।७॥९ 
भीसु-भीषण १।१२।६ 
भुजगवरु-भुजगवर ( द्वीप ) १०१९७ 
भुत्तउ-भोक्ता राराट 
भुत्त -भुक्त ( भोगकर ) १।१४॥६ 
भुव-भुजा २१०११ 
भुवणयल-भुवनतरू ( संसार ) श१३३, श्र 
भूइ-भूति ५१४१९ 
भुगोयर-भूयोचर ४डी५६ 
भूभंग-भरुभंग '४७।८ 
भूय-घूत १०१२९।११ 
भूरिकारू-भूरिकाल, दीर्घताल २७१३, २१९३ 
भूर्हावलि-वृक्षावलि १८१२, २१६१ 
भूवल्लह-भूवल्लभ ३।७।१० 
भूसण-भूसण ( नामक कल्पवृक्ष ) १०११८११ 
भूसण-आभूषण २५११० 
भूसिउ-भूषित, सुझोभित श7३॥८, १५९, १११६ 
भूहर-भूषर ३।६११६ 
भेय-भेद ८॥६९ 
भेरी-भेरी १।१०।८ 
भेरी-रव-भेसी-रव--मे रीकी ध्वनि रा४।१३ 
. ओ-हे १३१३ 


... ऑगण-भोजनांग ६ जासक कल्पवुक्ष ) १०११८१२ 
. - भकशकटान-भोजनदान ( आहारदान ) ९र१ारे 
ओेपकशोंग ३११४१६ 






धड़साणचरिठ 


भोयभूमि-भोगभूमि १०११५।१ 
भोयावणी-भोगभूमि १०११६१९ 
भंगुर-कुटिल २॥७१९ 
भंति-भ्रान्ति ११११।१०, २।२११२, ४॥९२ 
भिगु-अ्मर २३३।१० 
भिगार-भृंगार ९१११२ 
भिदण-मेदन ८१६।४ 
भुंंजइ-९/ भुज्‌+ इ ( भोगता है ) ११११२ 
भुंजंत-९/ भुज्‌+ झत्‌ २।१८११ 
[सम] 
मइरं-मदिरांग ( कल्पवृक्ष ) १०८११ ६ 
मइलिय-मलिनित २२११ 
मइवंत-मतिमत ४१२॥३, ८॥४।११ 
महवंतहमणे-विद्वानोंके मनमें ११५७ 
मइवंतु-मतिवत्‌ २११४ 
मह-सुइ-अवहि-मति, श्रुत एवं अवधिज्ञान २४१, 
२११२६ 
मईं-मति ( बुद्धि ) ११४॥११, १।१५५ 
मईंद-मुगेन्द्र १०।८।१५ 
मउड-मृकुट ४।३।८ 
मउडधर-मुकुटधारी २१२१२ 
मउडमंडिय-मुकुटमण्डित १४८ 
मउडालंकिय-मुकुटसे अलंकृत २॥२०।१८ 
मउणु-मौन ११६।१२, २।७॥१ 
मउलिय-मुकुलित २।१२॥३, ६॥३।१ 
मऊहु-भयूख ( किरण ) ९६१२५ 
मक्खिय-मकक्‍्खी १०।८३ 
मसग्ग-मार्ग २।१०।१६ 
मरगण-मार्गणा १०३९४ 
मग्गमि-मार्गय ( माँगना ) १११६॥११ 
मंग्ग रइ-मार्गमें रत ११६।९ 
मर्गु-मार्ग १।१६।१० 
ममह-मगध ( देश ) २२२७ 
मगहादेसु-मगधदेश ३।१॥२ 
मगहासिउ-मगधाधिप ३२२१० 
ममहेसर-मगघेश्वर ( विश्वनन्दि ). ३१७११ 
मघवि-भघवी ( नासक नश्क ) श्णरशर 


दाब्दानुक़सणिका 


मच्छर-रहिय-मात्सर्य-विहीन २२।८ 
मच्छरु-मात्स्य ५५१६ 
मज्ज-मद्य १०७३५ 
मज्जा र-मार्जार ९११११ 
मज्जंत-मस्ज + शत्‌ १।१४॥९ 
सज्ञन्नयालि-मध्याह्काल ९२०११ 
मज्ञि-मध्य १११४१ ० 
मज्झंगुली-मध्य अंगुली ५॥२१।१२ 
( 

मण्णेवि-९/ सन्‌ + इवि, मानकर ११५७ 
मणि-मन १।३।१, १०५३ 
मणअणुराए -मनमें अनुरागपूर्वक २॥५१२१ 
मणपज्जवु-मनःपर्य॑यज्ञान ९२०१० 
' मणवावारे-मनके व्यापारसे १५४१४ 
मणहर-मनोहर ११२७ 
मंणहरकंठा-मनोहर स्कन्ध ४॥२०११० 
मणिगण-मणिसमूह १४१२ 
मणिच्छिय-मनमें इच्छित २२२ 
मणिभायण-मणि-भाजन ९१२०७ 
मणिसय-मणिमय ( मणियोंसे युक्त). १॥१५।८, 
२।६।१ १ 

मणुव्‌-मानव, मनुष्य ३।१॥८, ४७५ 
मणुसोत्तर-मानुषोत्तर (पर्वत) १०१ ३।८ 
सणोज्ज-मनोज्ञ ३१३।१० 
मणो रह-मनोरथ २४१ 
मणोहर-मनोहर (सुन्दर) १।१।६ 
मणोहिराम-मनको रमानेवाला १३।३ 
मतमहागउ-मत्तमहाबज २।६।४ 
मत्थ-माथा २१६।९ 
महु-मादेव ६११६४ 
सन्थरगइ-मन्धरगरति श२॥१२ 
मय-मज्जा १०।३२।४ 
मयगल-मदगर मदोन्मत्त (हाथी) २७८, ५॥१८॥७ 
 मयच्छिया-मृगाक्षी (मृगनयनी) ३।२२।३ 
सयण-मदन १॥६॥५, १।९।११, २२०॥५ 


मयणाणरू-मदनानल (मदनरूपी अग्नि) ८ैश।४ड 


मयमत्त-मदोन्मत्त १।१२१११ 
मयर-मकर  . १०८१२ 
मयरदधउ-मकरध्वज ७३।)६ 


३३५ 

मयरहर-मकरगृह (समुद्र) १०११०।६, १०।१६।९, 
पु १०।२९।७ 
मयरह्‌ रं-मकरगृह ४।७।३ 
मय रोह-मकरोदधि २।७।४ 
सयवइ-मृगपति (सिंह) २॥७।८, २।८।१ 
मयारि-मृगारि (पंचानन सिंह) ४।९।८ 
मयावइ-मृगावती (रानी) ३॥२२॥६ 
मयंग-मतंग २॥१२॥२ 
मय॑गु-मतंग ३।२॥६ 
मरण-मृत्यु १।१०११ 
मरणावत्थ-मरणावस्था २।२२।१ 
मरीइ-मरीचि (व्यक्ति) २१४२ 
मरु-वायु (कायिक जीव) १०॥४।३ 


मरुपसरिय-मसरुप्रसृत (वायुसे प्रसारित) २॥२०१२ 


मरुहय-प्रलयकालीन वायु ४ी५।८ 
मरेवि-९/ मृ + शतु २।११॥२ 
सल्ल़य-मल्ल १०।१७।६ 
मल्लिदेव-मल्लिनाथ (तीर्थंकर) ११।१२ 
मलयबिलसिय[-मलूपविलूसिया 

(बामक छल्द) ४॥१ (प्रारम्भ) 
मलयाणिल-मलूयानिल (वायु) १।८।१ ३ 
मलिणी-मलिन ५१०।४ 
मसाणभूमि-श्मशान भूमि ५।४।१० 
मसू री-मसूर ( अनाज ) १०१६५ 
मसू री-मयूर (नेत्रका आकार) १०११९ 
महकालु-महाकाल ८॥५।६ 
महणीसणु-महाध्वनि २७१९ 
महपो मु-महापद्म (सरोवर) १०११५१११-१५ 


मह॒पुंडरीय-महापुण्डरीक (सरोवर) १०१५॥७-१६ 


महमाणसस रे-महामानस सरोवर २१२०।११ 
महस विक-महाशुक्र ( स्वर्ग ) ३।१७॥१२ 
महाइग्रवीर-महावीर और अतिवीर._ ९२१८ : 
महाउहु-महाआायुध्र १०।२६९।१६ 


महाकरिंदु-महाकरीन्द्र (ऐरावत हाथी) ९।१०।१० 


महाकरीसु-महाकरी श ५११९ 

महागउ-महागज २।१२ 
0 

महाझुणि-महाध्वनि २।६।७ 


महातमप्रहा-महातमप्रभा (तरकभूमि) १०२३॥२ 


३४० 
महामइ-महामरति १११।१६९, २।१८।७ 
महालया-महालरुता २।३॥।३ 


महासइ-महान्‌ आशयवाले र२ा८।६ 


महासमु-महाशम ४॥२१॥९ 
महाहिमवंत-महाहिमवन्त (पर्वत)।.. १०१४४, 

१०।१५१२ 
महि-मही, पृथिवी (कायिक जीव) १०।४।३ 
महिणाहु-पृथिवीताथ २।५।८ 


महिताडिय-मही ताडित, पृथिवीको ठोकना ४॥६॥४ 


महिमंडलु- मही मण्डल २४१० 
महिय-महित, पूजित ८॥२१२ 
महियले-महीतल १।४।१३, २११२ 
महि राएँ-मही राज (नन्दिवर्धन) १६१११ 
महिरुहृतलि-वृक्ष के नीचे ११९२ 
महिला-महिला, नारी ३।॥८।६, १०।२६।८ 
महिवइ-महीरपति २४४ 
महिवलइ-पृथिवीतल १।५।३ 
महिवीदु-पृथिवीमण्डलूपर १७१ 
महिस-महिष, मैंसा ६१११३१॥७ 
महिहर-महीघर, महाराजा २॥५११४, ४॥२०१४ 
महिहुर-पृथिवी ४२०१४ 
महिहर-पर्वत १।४।६ 
महीयलू-पृथिवीतलरू २२६ 
महीवीदु-महि + पीठ, पृथिवीमण्डल.. २५११७ 
महीसु-महि + ईश ८ महीश ( नृपति ) १११२॥६ 
महु-मेरी, मुझे ११।१६, १॥९॥१० 
महु-मधु १।४॥१४, १०७५ 
महुमासे-मधुमास ९९८ 
महुर-मधुर , ११७॥९ 
महुर-मथुरा ( नगरी ) ३।१७॥२ 
महुवर-मधुकर ३।५।१२, ४३१४ 
महुस्सरु-मधुर स्वर २१०५ 
महु सुक्कि-महाशुक्र ( स्वर्ग ) ७।१७९ 
महे-महि ( आधारभूमि ) - १११११ 
महोरख-महोरग १०८१५ 
.  महंदु-मह + शत्‌ृ--महान्‌ू. १।१५७५, २।११॥३ 
महिद-माहेन्द्र ( स्वर्ग ) -६५॥९ 


मइूक-म्रात, उपाया-डुक्, भरत हुआ... २१२१ 


बड़माणचरिठ 


माऊर-मयूर, मोर ८।७॥२ 
मागणु-माँगना, याचना ५४३ 
मागहु-मागघ ( देव ) २।१३॥४, ६॥१।५ 
माणधंभु-मानस्तम्भ ९२२८, १०२।४ 
माणउ-माणव ( नामक निधि ) ८५७ 
माणव-माणव ( नामक निधि ) ८।६१० 
माणि-मानो, समझो १।१४।३ 
माणिणि-मानिनी २।३१९ 


माणंतु-माण + अच्त ( मानना ) १॥४।१८, २१३ 


माय-माया १४१९ 
मार-कामदेव ११०१३, २।२।४ 
मारण-मारण ८१६४ 
मारिवि-९/ मृ + इवि---मा रकर राटार | 
मारी-मारी ( रोग ) ३।११३ 
मालिया-मालिका १८१ 
मास-उडद ८।५॥१० 
मास-महीना ८।१७।३ 
मासोपवास-मासोपवास ( ब्रत ) ३।१७।१ 
मासंसउ-मांसभक्षण १०।१७।१४ 


माहिद-माहेन्द्र (स्वर्ग) २१९४, १२, १०।३०।११ 


मिच्चु-मृत्यु २।२१११०, ५१४८ 
मिच्छत्त-मिथ्यात्व..... ११०३ 
मिच्छत्तमेण चुओ-मिथ्यात्वसे च्युत... २१५९ 


मिच्छत्तागल-जाल-मिथ्यात्वकी अग्नि ज्वाला 


२।२२२ 
मिच्छत्तारिं-मिथ्यात्वारि २।६६ 
मिच्छत्तासत्तु-मिथ्यात्वमें आसक्त ११५१ 
मिच्छा-मिथ्या ( गुणस्थान ) १०३६।६ 
मिच्छादिद्वि-मिथ्यादृष्टि २।१६९ 
मिच्छाहिउ-स्लेच्छाधिप २।११।८ 
मिदुमहि-मृदुभूमि ( पृथिवीकायिक ) १०७१३ 
सिस्स-मिश्र ( पृथिवी ) १०।७।६ 
सिस-मिष्‌--बहाना ३।१५।३ 
मिहिर-सूर्य १।३।४ 
मीण-मत्स्य १०।१०।९ 
मीलियव्खु-मीलिताक्षि, नेत्र निमीलन ५१४४ 
मुक्‍्क-मुक्त ११।७, २।२२१ 
मुक्कु-मुक्त, छोड़ना २॥१३१।६ . 


दाब्दानुक्रमणिका | ३४१ 


मुक्सप्पह-मोक्षका पथ ८॥१०१९ 
मुग्गर-मुद्गर ( अस्त्र) ११५३, ६।१३॥४ 
मुच्छा-मूर्च्छा २२१४, ५११३।११ 
मुणिणाह-मुनिनाथ २।४१२ 
मुणिदाण-मुनिदान, मुनियोंको दान दे. ३२९ 
मुणि-दिण्ण-पुनिदत्त ११०५ 
मुणि-पय-मुनिपद २६३२ 
मुणिपुंगव-मुनिपुंगव २४९ 
मुणिय-ज्ञात २।१९।८ 
मुणिवरु-मुनिवर ११७१२ 
मुणिवंदण-मुनिवन्दना २।५१२१ 
मुणीसर-मुनीर्वर _१॥६॥२, १९७, १॥११॥५, 
२॥३।१६ 
मुणीसु-मुनीश १९२ 
मुणंति-ज्ञा ( घातोः ) ( विचार करना ) १॥८।७ 
मुत्त-मृत्र १०।३२।४ 
मुसल-मुसलू ( अस्त्र ) ५॥७।९, ६।४।४ 
मुसलु-मुसल ५९१५ 
मुह-मुख १४१३, १।९५ 
मृग-मूँग .... ८॥५।१० 
मूढ-मूर्ख, दिपभ्रान्त ह .. . ४॥९।१३ 
मूल- १११५॥५, २।६।८, २।९१५ 
मूलिय-प्रमुख १।१०१२ 
मेइणि-मेदिनी २।१३॥३, ३॥२७।१३ 
मेइणिवलय-पुथिवी-वलूय. ६॥३॥। ३ 
भेइ्डणिवहु-मेदिनीरूपी वधू .._ राशा४ई 
भेत्ताणुउ-मित्रानुक ( कोण ) ( पूर्वोत्तर कोण ) 
७।१४।६९ 
मेरउ-मेरु ( पर्वत ) ११०११ 
मेर-मेरु ( पर्वत ) २।१२॥५, १०२२ 
मेल्लिवि-मुच ( धातोः ) छोड़कर २।६।४ 
मेल्लंत-मुश्नत्‌ १११५।१२, ३९२ 
मेसु-मेष क्‍ ९।११।१० 
मेह-मेघ २।१०।१ 
मेहलसेणि-मेखलाश्रेणी .. शा१८७ 
मेहला-मेंखला १८२ 
[य। 
यण-जन १।१७११ 


यारिसु-यादृश ४१५९ 
[र ] 
रइ-रति ११४५ 
रइदूवउ-रतिका दूत २८१२ 
रइभाउ-रतिभाव २।१९१ 
रइय-रचित ४।४। रे 
रइवर-रतिवर (कामदेव) १।१।१५, २।८।३, रे।५३ 
रइविसइ-रतिविषय १८९ 
रइहरि-रतिगृह ३॥२१११२ 
रईस र-कामदेव ११६।१ 
रउह्-रौद्र (रूप) १०११०।॥२ 
रउरव-रौरव (नरक) १०१२१।९ 
रखण-रक्षण ११७३९ 
रकखस-राक्षस १०१२९११ १ 
रकखा-रक्षा १११ ३।१ 
रज्ज-राज्य ११४१७ 
रज्जु-राज्य १।१३।१, ११५।॥४ 
रणज्ञझगंत-रुणझुण-रुणझुण (ध्वन्यात्मक) ३॥२०।३ 
रणमहि-रणमहि, युद्धभूमि १५४ 
रण-रण-रण-रण (घ्वन्यात्मक) ३।२०४२ 
रणावणी-रणभूमि ४११९ 
रणिओ-रणित (बजने छगे, ध्वन्यात्मक) २।१४१ 
रृत्त-रक्त १०।२२।४ 
रत्तणयणु-रक्त-नयन (रक्तवर्ण के नेत्रवाला) २७१६१ 
रत्ता-रक्ता (नदी ) १०११ ६४ 
रत्तु-रक्ताभ २॥३॥११ 
रत्तुप्पल-रक्त-कमल ७११५ 
रत्तोद्ा-रक्तोदा (नदी) १०११ ६।४ 
रम्मय-रम्यक्‌ (क्षेत्रनाम) १०१४८ 
रम्मु-रम्य १११४९ 
रमणि-रमणी १।४॥१८, १॥१३।८ 


रमणुक्कंठिएण-रमणोत्कण्ठित (रमणकार्यमें 
उत्कण्ठित ) १।१३।८ 


रय-रज २१६॥२, २॥१॥७ 
रण-रत्त . , १(१३॥२, २। २११ 
रयणकंत-रत्नोंकी कान्ति ेल्‍ ११११९ 


रमणगण-रत्लसमूह (११॥६ 


३४२ 
रयणगुणाल-रत्तोंका समूह २।२०।८ 
रयणत्तउ-रलत्रय १९१५॥३ 
रयणप्पहा-रलप्रभा (नरकभूमि) १०।२३।१ 
रयणसंख-रत्नोंकी संख्या १०।३६।४ 
रयणायर-रत्वनाकर ११३८ 
रयणायरु-रत्नाकर १५५ 
रयणी सरु-रजनीश्वर (चन्द्रमा) २ा४।९ 
रवबण्ण--रमणीय, रमणीक २११२॥७ 
रवा-ध्वति १।८१० 
रवालु-भमधुर ध्वनि २।३।६० 
रवि-सूर्य ७१।२, १०।७।६ 
रविकित्ति-अकंकी ति (विद्याधर), ६॥२॥७, ६।७॥९ 
रविबोहियसरे-सूर्य बोधित स्वर २।१४११३ 
रविवंदिउ-रविवन्दित १११७।१५ 
रविबिबु-रवि-बिम्ब ५॥९।६ 
रस-रस-रस १।५॥९ 
रसणावस-जिद्धाके वशीभूत ५५३९ 
रसायणु-रसायन ३१९५ 
रसु-रसना ( इम्द्रिय ) शन्पटाप्‌ 
रसुल्ल-रसाद्र ४१३११ 
रसोल्छ-रसाद्, रसीझे  २॥२०११० 
रहणेउर-रथनूपुर नगर ३।२९११३, ६।४७ 
रहवर-श्रेष्टरथ २५।१७ 
रहावत्ता-रथावर्त (पर्वत) ४२३११ १ 
रहंगलच्छी-रथांग-लक्ष्मी ४९३१२ 
रहंगाइ-रथोंगादि ५७११३ 
राई-रागी २९११ 
रामच दु-रामचन्द्र ( आश्रयदाता नेमिचन्द्र- 

का पुत्र ) १०।४१।१ १ 
रामा-रम्य .  राषा३ 
रामारम-रम्यारम्य ( सुन्दर वाटिका ) १॥३।१० 
रामु-रम्य १११०१५ 
राय-राजा १४५१३ 
रायकुमार-राजकुमार १।१०।१२ 
रायमिहु-राजगृह (नगर) ३।१११४ 
रायलच्छि-राजरक्ष्मी १।१४४, १।१६॥५ 
सयहरदारि, राजगृहके द्वारपर . श॥१६ 
सयहरें+राजगृह (नगर) ४ «० केरशा७ 


बड़माणचरिउ 


रायहो-घुर-राज्यका भार १४१२।१ 
रायाइय-रागादिक २१९१९ 
राहु-राहु (ग्रह) २।३॥४ 
रिउ-रिपु १११५११२, ४।७॥९ 
रिउगल-रिपु-गरलू, शत्रुका गरा ३॥२२।२ 
रिउ-णर-रिपुजन १।१७८ 
रिउ-बहु-रिपुवधु १५११० 
रिकंदविद-ऋफ्षसमूह १०।२४१ १ 
रिख-ऋत्ष, नक्षत्र १०१३४ ३ 
रिजुकूछ-ऋजुकूल (नदी) ९।२१११६ 
रिण-ऋण ९११९।१३ 
रिस-ऋणु १०१३८॥९ 
रिसहणाहु-ऋषभनाथ २११११ 
रिसहु-ऋषभदेव ४।३।४ 
रूइ-रुचि २॥१३॥१२ 
रुउज्झिय-रूपोज्ित (रूपरहित अमृरतिक) १०।४९।३ 
रुकल राइ-बक्ष-राजि (वृक्ष पंक्तियाँ) २१।१२ 
रुजग-दुचकवर' (द्वीप) १०।९।७ 
रुणझुणंति-रुणझुण (घ्वन्यात्मक) १।८।१ 
रुण-रुणंत-रुणशुण-रुणझुण (घ्वन्यात्मक) ६९५ 
रूढ-आरूढ़ ८१२॥५ 
रुदततण-रोद्रत्व ३।२६।५ 
रुद्धु-एद्ध, रोकना २।३।१२ 
रुप्प-रौप्पवर्ण ३।१८॥७ 
रुप्यकूल-रूप्यकूछा (नदी) १०।१६॥४ 
रुप्पय-रोप्य (चाँदी वर्णका) १०७४ 


रुप्पपगिरीन्द्र-रौप्यगिरीन्द्र (विन्ध्याचल) ५।९।४ 


रुम्मिगिर-रुक्मि (गिरि) १०११५।८ 
रुम्मिमिरि-रुक्मिगिरि १०१५८ 
रुम्मिगिरिदु-रुक्मिगिरीन्द्र १०।१४।६ 
रूव-सोन्दर्य १४१५, २।२।४ 
रूवरहिउ-रूपरहित (कुरूप) २।१०।१२ 
रूबंतउ-रुदन करता हुआ २।२१॥३ 


रुसांकुर दिट्वीए-रोष भौर क्रूर दृष्टिसि ३।६११० 
रुहिर-रुधिर ६१५२, ८९८ 
रुहिरासव-रुधिरासव (रघिररूपी आसव) 


५।१५॥१३ 
रेहंँति-( राज धातो: ) सुशोभित २१।५।८ 


रोम-रोम 

रोमंच-रोमांचित 
रोमंचियउ-रोमांचित 
रोमंचियसरीरू-रोमांचित शरीर 
रोह-रोघ (रोकना) 
रोहि-रोहित (नदी) 
रोहिणि-रोहिणी (विद्या) 


रोहिणि-रोहिणी (चन्द्रमाकी पत्नी) 
७।११।१, ९४॥७ 


रोहिणी-अवरोधनी 
रोहियासा-रोहितास्या (नदी) 
रंजत-मनोरंजन करते हुए 


दब्दानुक़्मणिका ३४३ 


१०३१३०।४ 
४॥२।७ 
६१२ 
२॥४॥७ 

-९३॥६ 

१०।१६९।१ 

४१८१२ 


९४७ 
१०॥१६॥२ 
२३१८।१ 


रणरमसिय-आरण्य-रमित (वनर्में रमण करना) 


रंध-रन्प्र 
रंघु-रन्त्र 

[ल |] 
लइय-लात, गृहीत (ले लिया) 
लबखण--लक्षण 


लवंखण-लक्ष्मणा (विशाखभूतिकी पत्नी) 


लव्खण-तणूउ-लक्ष्मणाका पुत्र 
लक्खिय-लक्षित 

लच्छि समिद्धु-लक्ष्मीसे समृद्ध 
लच्छी-लक्ष्मी 
लच्छीमंडणु-लक्ष्मी का मण्डन 
लज्ज-लज्जा 

लट्टि-यष्टि, लाठी 

लट्ठी-यहष्टि, लाठी 

रूद्ध-लब्ध 

लद्धिउ-लब्धियाँ (सात) 
लछय-लता 

छयाहर-लतागृह 
ललए-लालन-पालन 
ललिय-ललित 
ललिवि>लछालन-पालत 
लवडोवल-लकड़ी-पत्थर 
लवण्णूव-लवणाणंव, लवण समुद्र 


२॥७॥१२ 
८।६॥५ 
५।२०।१० 


२॥१०।४ 
३।३। १ ० 
२३।३।१० 
३।१ ३।१ 
२११४८ 
३।२॥१४ 
२१।१७।१० 
१।१५।१० 
३।१५।३ 
६।१२॥९ 
५१९४ 
१।१५१११ 
१०]२॥९ 
१।८३े 
१८५ 
२।२॥४ 
१११३॥३ 
११३।१ 
२।१ ०।८ 


ईणेरेजैर 


लवणण्णव-लवणाणंव, लवण समुद्र ४५८ 
लहइ-५/ लभ + इ (प्राप्त करना) १।१०।१ 
लहु-शीघ्र २।८।४ 
, हुंचर-लघुतर २५४ 
. लहेविणु./ लभ्‌ + एविणु (लेकर) १।७।१ १ 
लहेंवि-९/ लभ्‌ + इवि ११०१११ 
लाइउ-लात १।१७॥१५ 
लालिवि-लालन-पालन कर . २११॥१ 
लालेस-लालसापूर्वक १।४।१४ 
लावंजलि-लावांजलियाँ ४१९१२ 
लावण्ण-लावण्य १।६।१, १।७।९ 
लाहालाह-लाभालाभ ८१६॥९ 
लिप्प-लिम्प्‌ (लीपना) १०।३८।११ 
लिहिय-लिखित (लिखा गया). १।८६,५।१ २४ 
लुअ-लून ९२०१६ 
लेप्पाहार-लेप्याहार १०३५२ 
लेस-लेश्या ९११९।४ 
लोयापवाय-लोकापवाद ३११६॥१ 
लोयायास-लोकाकाश १०१३९।८ 
लोयाहिय-छोकाधिप १०१३।८ 
लोयंतिय-लौकान्तिक (देव) ९१८९ 
लोलंत जीहु-छपलपाती जिह्दा ३॥२७।७ 
लोव-छोप ९१११४ 
लोह-खणि-लछोभकी खान टाटा५ 
लोहिय-छोहित. श२७।८, ५११३॥९, १०२५२ 
लंकरिय-अलंकृत ३१२१२ 
लंगलु-लांगल (अस्त्र) ५।९१५ 
लेगूल-पूँछ २।७१० 


लंघेविणु-५/ छटद्टघ + एविणु (उल्लंघन कर) 


३।५।१ १ 

लंपिक्क-लम्पट ७।१५११२ 

लंवमाणु-लम्ब + शानच्‌ (लटकते हुए) र।३।१४ 

लित-ला + शत्‌ २९४ 
[व] 

वबइजयंति-वैजयन्ती ८ १८ 


वइतरणि-वैत्रणी ( नदी ) ६११ २॥८, &०।२४।१२ 
वइराइल्‍ल-वैराग्ययुक्त <२१० 


£-3. 3. 

वहराय-चैराग्य २११४६ 
वदरायभाव-वैराग्यभाव ३४४ 
वबइरायल्ल-वराग्ययुक्त ३।॥५११ 
वइहरि-बैरी, शत्रु १॥११॥२, १!१२६, २।४।१ ३ 
वइरियण-वैरीजन २२३ 
वइवसु-वैवस्वत ( यमराज ) ६।११।॥४ 


बइसमि९/ वइस-उप्‌ + विश्‌ ( बढ ) १।१५।८, 
२६१११, २।२१॥९ 


बउ-बपु ११४२ 
ववक्‍्खा रगिरि-वक्षा रगिरि १०११६।५ 
वच्चइ-९/ ब्रज + इ ८ पहुँचना २।२०।८ 
वच्छत्थलु-वक्षस्थलू ३।२२॥३ 
वच्छर-वत्सर १॥१३।६ 
वच्छा-वत्सा ( देश ) ७।१४ 
बज्ज-बाजा २॥२०११६ 
वज्जदाढ-बज्दाढ़ ( नामक योद्धा ) ४।६।७ 
वज्जपाणि-वज्जपाणि ( इन्द्र ) ७।१०१९ 
वज्जर-कथ्‌ इत्यथें देशी ( घातु ) ५१३५ 


वज्जसेणु-वज्सेन ( उज्जयितीका राजा ) ७१०९ 


वज्जिउ-वर्जित ( छोड़कर ) २॥६६ 
वज्जंग-वाघांग ( कल्पवृक्ष ) १०१८॥११ 
वट्रणु-वरतन १०१३९।६ 
वट्टछगिरि-बहुलागिरि १०११६।८ 
वड्ढइ-९/ वृष + ६ २२११० 
वडढए-९/ वृष कइ ५ २१३।७ 


वड्ढमाण-वर्धमान (१ पुष्पिका) (३ पुष्पिका) 
(३ पुष्पिका) (४ पुष्पिका) (५ पृष्पिका) 
(६ पुष्पिका) (७ पुष्पिका) (८ पुष्पिका) 
९१६।१०, (९ पुष्पिका) १०।४१।६ 
( १० पुष्पिका ) 


वड॒ढारिउ-वर्धापयित ४२१२ 
वडमुूरू-वट-मूल ९१७॥६ 
वडवाणलु-वडवानल ४।१७।३ 
चडव-बटुक १०१२ 
... वृणु-वन १।१२।८ 
- व्रणगयंद-वन्यगजेन्द्र २।८।१ 
. वणमज्ञ-चनके मध्यम २१०१० 
१।६।८ 


«.. बण-मयंग-वनमतंग 


वड़माणचजरिउ 


वणयर-वनचर 
वण्णवाल-बनपाल 
वणसइकाय-वनस्पतिकाय 
बणि-वन 

वरणिउ-वणिक्‌ 
वरणियण-वणिकजन 
वणिवाल-वनपाल 


वणीसरु-वणीश्वर, वणिक्‌ श्रेष्ठ 


वर्ण मयंगु-वन्यमतंग 
वर्णंतरे-वनके मध्यमें 
वत्थ-वत्स 

वत्थु-वस्तु 

वष्प-बाप रे ( ध्वन्यात्मक ) 
वमंत-वम + शतु, वमन, के 
वय-वचन 

बय-नब्रत, 

वयण-वचन 
वयणा-वदन, मुख 
बयाहरण-त्रताभरण 
वर-उत्तम 

बरइ-वरण ( करना ) 
वरतणु-वरतनु ( देव ) 
वरय-श्रेषठ 
वरलवखण-उत्तम लक्षण 
वरविवेउ-वरविवेक 
घराउ-बराक, बेचारा 
वराह-वबराह ( पर्वत ) 
वरिसिय-वर्षित 

वरु-वर ( पति ) 
वबलल्‍्लरी-बल्लरी, छता 
वल्लहु-वल्लभ 
वबलल्‍ली-बल्ली, छूता 


 बलक्ख-वलाक्ष ( धवल ) 


वलह॒द-बलभद्र ( विजय ) 
वलित्तए-वलित्रय, त्रिवलि 
वलरू-बलदेव 

ववब्वर-वर्वर 

वस-बसा 


४९ २।७ 
३।१२॥१ 
१०७१९ 
२॥३॥१९ 

२१११६ 

१।४।९, ४।२४३ 
२।३।१७ 
२।१०१५ 
५)२०॥५ 

२।६।७ 
१०।९७॥१० 
१११४१३ 
७५४९४ 
५१२।१५ 
१०१५३ 
११११।९, २।११।१ 
१॥९॥११, २।१॥६९ 
२॥५।८ 

१।१०॥५ 
२।१४।१ 

५।३।८ 

६१५ 

१।१॥९ 

१।१७।१ ३ 
१॥५१३ 
३।१६।१२ 
२१७६ 

२१०१६ 
५।१।८ 
२।३।१४ 
२२२५, ५॥३६॥६ 
१।१५।६ 
१०११८।९ 
५९१५ 
९।९।२ 
परर०ा१० 
२१०११९५ 
३॥१५३२ 


वस-वरा 
वसहगिरि-वृषभगिरि 
वसु-वशमें 

वसुतिण्णि-८ + ३ - ग्यारह 
वसुभेय-आठ भेद 

वसु-वश 

वसंतु-वसन्‍्त ( ऋतु ) 
वह-९/ वह ( बहना ) 
वहु-बहुत 

बहु-वधू 

वहुसुओ-बहुश्रुत 
वहयण-वधूजन 
वहृवर-उत्तम वधुएँ 
वहंतु-९/ वह + शत 
वाई-बाजि ( घोड़ा ) 
वाउ-वायु ( कायिक जीव ) 
वाड-वाटिका 

त्राण-बाण 


वामण-वामन ( संस्थाल ) . 


वामणु-वामन ( संस्थान ) 


वामयर-वामकर ( बायाँ हाथ ) 
वायई-बादयू + इ ( बजाना ) 
- वायरण-व्याकरण 


वायरपुहवि-बादरपृथिवी 


वायर-वादर ( जीवोंके भेद ) 


वायस-क्रोआा 
वारण-हाथी 
वा[रणिद-वारणेन्द् 
वारहंग-बारह अंग 
वारिरासि-समुद्र 
वारिहर-वबारियृह ( मेघ ) 
वारिहे-बारिधि, समुद्र 7. 


वारुणि-वारुणि ( दिक्‍कुमारी ) 


 वारुणि-वारुणीवर ( द्वीर ).-. 


वारुणी-पश्चिम दिशा गमत -- 


वारुणी-मदिरा 
र्‌ 
वारे-दिन 
वालहु-बालक 
है. है. 
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२।२१॥४ 
विहृवत्तणु-विभव ११७।७ 
विहाण-विधान २१११ 
विहि-विधि १।२॥३, ३।१३॥५ 
विहीसणु-विभीषण, भयानक ४५१३ 
विहुणिय-विधुनित, नष्ट, ध्वंसित ११९१२, 

२॥११।१४, ९।१०॥२ 

विहुसण-विभूषण १०३१० 
विहूृसिय-विभूषित १३।५,२।१ ११७ 
विहेय-विधेय ३।३॥१ 
विहंगवखु-विभंगावधिज्ञान १०२३।१० 
विहंगसरि-विभंग नदियाँ १०११६।६ 
'बिहुंडग-विख्तण्डन ४७४ 
विहंसणु-विध्वंस १।१४११३ 
विहंसिय-विध्वंसित, शान्तकर .. ४. २३३ 
सीयउ+द्ितीया ०." का, 7: .,. शा 
 अ्ीवशाठजिन-वीतराग जिन.» : « (०३६२१ 


धड़साणचरिउ 


वीयरायदेव-वीतराग देव. ९१०७७, १०६४ 
वीर-भगवान्‌ मद्दावीर १।१।१, १।२।७ 
वीर-बीर, विजेता १११२ 
वीर--ी य॑ ३।५११० 


वीरणाह-बोरनाथ (महावीर) १।१।१४, ९ पुष्पिका 
१०१११, १०४१७ 


वीरणाहु-बी रनाथ ९।१६।१ 
वीरवइ-वीरवती (नन्दिवर्धनकी पत्नी) १॥५॥१३, 

। १।१४४ 
वीर-वीर (भगवान) १॥७७,९।१४॥२,१०११ १॥१ 
वीवा-बोबा (नेमिचन्द्रकी पत्नी) १।३॥३े 
वीहि-ब्रीहि (धान्य) १।३।५ 
वीहि-बीथी ९।२३।२ 
वुडढ-वबृद्ध ३४४।९,१०१३८।५ 
वृत्तउ-उक्त + क (स्वार्थे) १।२।११ 
वुत्तु-कहा ११२।४ 
वृहयण-बुधजन (हंस) १२।१०,५॥१॥५ 
वृढ-व्यूड, जटित, घटित १।१२॥३ 
वृहु-व्यूह ८॥६।९ 
वेइय-बेदिका ९।२२११० 
वेउ-बेग १।४।१४ 
वेणतेउ-वैनतेय, गरुड़ ११५१ 
वेयडढ-वबैताढ्य (पर्वत) २।१३॥८,६। २।१ 
वेयडढगिरि--विजयाध॑ पर्वत १०११६।७ 
वेयवंत-वेगवान्‌ ४।१३।७ 
वेयवई-वबेगवती (विद्या) ४।१९३ 
त्रेय-बेद ४।१६।९ 
वेरि-बरी २३६ 
वेल-रूता १।६।१ 
वेस-वेशभूषा २।५।१९ 
वेसहास-दों शहल, दो हजार १०।४१।१६ 
वेसासउहयले-वेश्याके सोधतरूमें ३।१७४ 
वोक्क-कफ, वृकक्‍्क १०१३२॥५ 
वोदाउव-बदायूँ नगर १०४ १११ 
वोमयरा-व्योमचर | २१५४ 
वोमसिगु-व्योम शूंग, व्योम शिखर ९॥१०११७ 
वोहण-बोधन, सम्बोधन ६१७८ 
'वैँचइ-५/ वज्च +- इ (ठगना) श२० ३४ 


शब्दानुक्रमणिका 


वंचिवि-वश्च + इवि (ठगकर) 


। २२११० 
वंदणत्थु-वन्दनार्थ २।४१२ 
वंदि-वन्दीजन १७३२, १४१ २५,२५।१५ 
वंदियण-वन्दी जन ३।२॥१२ 
वंधु-बन्ध ६१४२, १०।३९२१ 
वंस-वंशा (नामक नरक) १०१२१।१६ 
वंस-वंश १।५३ 
वंस-बाँस ५७१८ 
वंसवण-वेणुवन, बाँसका वन १॥५१३ 
वंसवत्ता-वंशपत्न (योनि) १०११२॥३ 
वंसावत्ता--वंशपत्र (योनि) १०११ १४ 
विज्ल-विन्ध्याचल २॥१२ 
विज्नइरि-विन्ध्यगिरि - ८१७५ 
वित्तर-व्यन्तर (देव) १०११३ 
विभया-विस्मित, आश्चयंचकित १८४ 
विभरू-विह्वल ५१३॥१२ 
विभविय-विस्मित २॥५।१ 


विभिय-विस्मित, आश्चयंचकित (विश्रम) ३।१॥६ 


विव-बिम्ब २।९।८ 
[स] 

सइ-शची (इन्द्रगी) १६२ 

सइच्छ-स्व + इच्छा (स्व-इच्छानुसार) - ५॥६॥१ 

सहइँ-स्वयं ११७८, २।४।१० 

सउहयरू-सोध तल १।१३।७ 

सवक-शक्र (इन्द्र) १०११५॥५ 


सक्करपहा-शर्कराप्रभा (नरकभूमि).. १०२१॥९, 


१०।२३॥।१ 
सवकस्स रच्छी-शक्रकी लक्ष्मी ३।१११२ 
सककुलि-शष्कुली (छिपकली) १०।१७१६ 
सवद-हन्द्र .. .. ८१३॥३ 
सक्‍कंदण-संक्रन्दन इन्द्र, देवाधीश . २१६३, 
पक द जा १०१२८।११ 
सकज्जु-सत्कारय ११५४ 
सकोवत्रं-सकोप ३॥११॥९ 
सम्ग-स्वर्ग २।७७,. २॥१३।१२ 
सग्गविणिग्गमु-स्वर्ग से विनिर्मभ :_- २॥२१॥२ 
सरगु-स्वर्ग 5११६।१० 


३४५ 
सगेहि-स्वगृहमें २।३।७ 
सन्‍्चरण-सदाचरण ८।३। रे 
सचित्त-सचित्त (योनि) १०१२५ 
सचेयण-सचेतन २।११२ 
सज्जण-सज्जन २११८१ 
सजण-स्वजन २१२१ 
सजणण-स्व-जनक २।१।१ १ 
सजीओवओग-सजीवोपयोग ८।१०४ 
सजीव-धणुह-ज्यासहित धनुष ३।१८।४ 
सजोइजिण-सयोगीजिन (गुणस्थान) १०३६।९ 
सड्ढइईं-दुण्णि-सादद्यम (अढ़ाई). १०३३।१४ 
सण्णा+-संज्ञा ८१ ०५ 
सण्णाह-सन्नाह (कवच) ८१२॥९ 
सण्णाहु-सन्नाह ५९२ 
सण्णिउँ-संज्ञी + क (स्वार्थे) १०५११ 
सण्णिसण्णु-सन्निषण्ण, बैठा हुआ १९१ 
सण्णिहु-सन्निभ, सदृश ११४५; २६२ 
सण्ही-इलक्षण; स्नेही १०६।१४ 
सणवकुमार-सनत्कुमार (देव) १०।३०११ 
सणकुमार सग्गें-सानत्कुमार (स्वर्ग) २।१८॥६ 
सणकुमार-सनत्कुमार (देव) ९१३१ 
सणाह-सनाथ १११३ 
सणिच्छह-शनिश्चर ४६१३ 
सत्तखेत्त-सप्त-क्षेत्र, सात क्षेत्र ३।१८॥३ 
सत्त-जलहि-सप्त-जलधि, सात सागर ११८७ 
सत्तपयइं-सप्त-पद, सात पैर २।४।८ 
सत्तरयण-सप्त-र॒त्त ८।४)५ 
सत्ति-शक्ति ११६६ 
सत्ति-शक्ति-विद्या ५।१४।१ 
सत्ति-अमोह-अमोघ-शक्ति ३॥२०७ 
सत्तित्तए-शक्तित्रय, तीनों शक्तियां २२१० 
सत्तित्तय-शक्तित्रय २।५।८ 
सत्तुंजउ--शत्रुंजय (योद्धा) ५१८९ 
सत्थरसिल्लउ-शास्त्रोंका रसिक .. शाध्टा१२ 
सत्थवाहु-सार्थवाहु ( वणिक्‌ ) २।१०५ 
सत्यि-साथी._.. २।१०१८ 
सत्यिवंतपुर-शक्तिवन्तपुर (नगर) २॥१९।६ 
सत्यु<शास्त्र हे २८१५ 


३५० 

सत्तमणरइ-सप्तम नरक ६९१२ 
सत्तवण्ण-सप्तवर्णी २॥८॥५ 
सतवण-शत + ब्रण (सैकड़ों धाव) ५११६।२१ 
सह-दब्द ११३१६, २॥१॥९ 
सहत्थ-शब्द-अर्थ १२१४, १॥४१० 
सद्घधाभत्ति-अद्धाभक्ति ७११३।९ 
सदृदिज्जइ-शब्दायित ११३॥१५ 
सहिय-शब्दित २१८८ 
सहंसणु-सदर्शन, सम्यग्दर्दन ११४१३, अप 
'सदय-दयाई ८१६।१४ 
सप्पिहु-सस्पृह ६।१७९ 
सपमोया-सप्रमोद ३।१८॥९ 


सपुण्णकखउ-स्व + पुण्य + क्षय + के ( स्वार्थ ) 


( अपने पुण्यका क्षय होनेपर ) २१९५ 
संभसलू-अ्रमर-सहित २।२०॥४ 
सम्मइ-सन्मति ( वीरप्रभु ) ९।१७।४ 
सम्मत्त-सम्यबत्व १।११।९ 
सम्मत्तगुह-सम्यक्त्वरूपी गुफा ६१५११ 
सम्मत्तजुत्तु-सम्यक्त्वसे युक्त १।१०१६ 
सम्मत्ताइय-सम्यक्त्वादि ( गुण ) १०१३८॥२ 
सम्मत्तु-सम्यवत्व २॥९।१८, २१०१४ 
सम्माणिय-सम्मानित ३॥७४२ 
सम्मुच्छण-सम्मूच्छेन ( जीव ) १०११२४४ 


सम्मुच्छिम-सम्मूर्च्छन जन्मवाला जीव १०११०।७, 


। १०१२०।३ 
सम्मुहु-सम्मुख २।४।८ 
सम्र-श्रम २॥८।२ 
समग्ग-समग्र १॥५॥६ 
समरगु-समग्र १।१७॥९ 


समचउ रस-समचतुरस्र (प्रथम संस्थान) १०॥११।११ 
समण्णिय-समन्कित _ २११३१, ८१२।६ 


“समत्यु-समर्थ ३।२॥९ 
समझन्निउ-सहित ३।२४।३ 
समभाव-समभाव २।१३॥६ 

- अमम्र-स्वमत ै . शैहा८ 
-समब्रेजंकाएँ-कामदेवके समान ( सुन्दरश्चरीरवालछा ) 
अलीडक + « १4६३१ १ 
शुर॥७ 


असनिर्शयम-समदृष्टि 
जय 
५५ ६ । 


वड़माणचरिउ 


समर-समर र, युद्ध ३३१२) १ 
समर-पवियरण-समर + प्र + विधघरण है।७॥६० 
समरंगणे-समराजुण ३॥१७१९ 
समसरण-समवशरण ९१५१६ 
समसरं-समवश्रणमें १०३९।२४ 
सम-सिरि-शमश्री ८।१६।१ १ 
समहुर-सुमधुर ३१।९ 
समाउच्छिय-समागत, सत्कृत, आदुत. श।१ १४८ 
समागमु-समागम १११०१११, २।४॥५ 
समाण-सम्मानपु्वक, सम्पूर्ण १।२११ 
समाणिय-समानित २॥२॥२ 
समाय्ड्ढिउ-समाकर्षित ८।८।६ 
समास-संक्षेपमें ११११२, ५१११११४ 
समाहि-समाधि ६१७४ 
समिद्ध-समृद्ध १४२ 
समिरदि-समिति ८१५४ 
समिल्लउ-सम्मिलित, शामिल २।१२।॥६ 
समी रण-समी रण १०७१५ 
समीरिउ-समी रित, प्रेरित २१४।१२ 
समी रु-पवन १७८ 
समीहहि-सम + ईह ( धातु ) ( चाहता ) १॥३।७ 
समु-समान २।६।३ 
समुद्िउ-समुत्यित २।४।८ 
समुत्ति-समूर्तिक १।६।१ 
समुद्धर-समुद्घृत ३।१५।१ 
समुब्भउ-समुझ्भूव २१२१ 
समुब्भव-समुदूभभ १४॥६, २।ज४, ३।१।१२ 
समंदलू-सुन्दर मुदंग ( वाद्य ) ४।१।१२ 
सयणासण-शयनासन ८।१४।८ 
सयदलरू-शतदल ( कमर ) ८।३।१३ 
सयपंच-पाँच सो १०१४१।१६ 
सयमह-शतमख ( इम्द्र ) ३।५।९ 
सयमुह-अतमुख ( इन्द्र ) १०।११।७ 
सयमेवच-स्वयमेव ८११११ 
सथलद्ष-समस्त २।१।६ 
संयलदेधु-समंस्ते देश १।३॥६ 
सयलूुधर-समस्त मूसि २३९६ . 
स््नतेउर-समस्त भन्तःपुर . शहर 


शब्दानुक़्मणिका 


सयलिदिय-सकसलेन्द्रिय ३।४।८ 
सयाउह-शतायुष . ५११८७ 
सयावि-सदैव . ११११२, ११४११ 
सर्यपह-स्वयंप्रभा ( पृत्री ) ३३०६, ५१११४, 


.. २१०, ५३१, ६३११, ६॥८।६, ६।१०।५ 
सर्यमु-स्वयम्भु 


२॥२।६ 
सयंभूरमण-स्वयम्भूरमण ( समुद्र). १०१०२ 
सर्यंवर-स्वयंवर ६।७॥४ 
सर-स्वर १॥३।१५ 
सर-बाण ११२ 


सर-सरठ ( छिपकली ) (यलूचर जीव) १०॥८।१६ 
सरढ-करकेंट 


१०१८।१६ 
सरणागय-शरणागत १॥७॥९ 
सरणु-सरण २॥६॥८, २२१९ 
सरम्मया-काम-बाण १।८।७ 
सरय-हारद्‌ ( ऋतु ) १।१०।११ 
सरयंवर-शरदुकालीन मेघ ५९३, १०३५ 
सररुह-कमल.. २॥५॥१२, ४॥३।१४, १०९१२ 
सरवर-तालाब २१ १४४ 
सरस-सरस ४१२ 
सरसइ-सरस्वती १॥३।१ 
सरसुन्तय-सरस उन्नत ३।२१॥३ 
सरह-शरभ ( जानवर ) १०१८१ 
सराय-सराग १।११।७ 
सरि-नदी “२११४ 
सरिउ-सरिता २।५॥२० 
सरिच्छ-सदूद्य २१७३ 
सरिस-सदूश २१२९, ४७९ 
सरिसप्प-सरिसर्प (यछचर )... १०्टा१५ 
सरिसु-सदृद ३।१४।१० 
सरीर-शरीर १७८ 
शसरीसव-सरीसूप . १०२१९ 
सरूवउन्स्वरूप +क (स्वार्थ)... शा१८१० 
सरोय-सरोज ( कमल )  १२॥६ 
सरोस-सरोष ३१ १९ 


सरंति-९/ सृ + अन्ति-जाना (खिसकना)- शै१६ 
संल्ल-पसल्य - सॉंशक्षर 
सेंटवर्ल॑फु-सुन्दर लक्षण “२१६३८ 


३५१ 
सलग्घु-श्लाघनीय "५२१२ 
सलज्ज-स-लज्ज २२११ 
सलवदि-शैलवर्त ( वस्त्र ) ५१८१६ 
सलायत्तणु-शलाका पुरुषत्व १०२२५ 
सलिलु-सलिल, जल १३१६ 
सव्वत्थ-शब्द-अर्थ २५३ 
सव्वत्थ-सिद्धि-सर्वार्थसिद्धि (स्वग) १०२०११७, 
१०।३ ११९ 
सव्वरयण-सर्वरत्न (निधि) ८६१२ 
सव्वरयणु-सर्व रत्न ८॥५॥७ 
सव्वल-सब्बल (शस्त्र) १०।२६।१३ 
सव्वाहर-सर्वापहरण ८।३।२ 
सव्वित्तु-सद्वृत्त 5 ८।२॥६ 
सव्वु-सर्व 7११४॥२ 
सव्वंग-सर्वाग १।७।४, २१६।८ 
सवच्छल-वबात्सल्य गुणवाला १११२११४ 
सवत्ति-सौत ११४१६ 
सवर-शबर, वनेचर ७३१५८, १०।१९।६ 
सवरु-शबर . २१०११ 
सविटुर-स्व-आसन ९८२ 
सविणउ-विनयपूर्वक २११३ 
सविणय-विनयपूर्वक १।१७।१४ 
सविला-सेला (पाँसा) राश्श५ 
सबविलास-विल्लासयुक्त २५१८ 
सवील-स + ब्रीड, लल्जाशीछ १६॥५ 
सर्विभय-आश्चर्यचकित ४)२२।१२ 
सस-शश १०।१७३१५ 
ससहर-चन्द्रमा ३।११, ८।१३॥२ 
ससि-शशि, चन्द्रमा ३॥२॥४, ७॥१३२, ७४११ 
ससिकला-शशिकला, चन्द्रकलछा १११११ 
ससिण-चन्द्रमा - ५११६।२४ 
ससिप्पह-झशिप्रभा ६३११ 
ससिपह-चन्द्रप्रभा (पालकी ) ९१९१२ 
ससिमुहि-चन्द्रमुखी -  इछ४ 
ससियर-शशिकरं, चन्द्रकिरण : २१२९ 


ससिसेहरु-शशिशेखर (नामक विद्याधर) ५२०॥१ 
ससिह॑रं-शशिधर, चन्द्रमा .  शेश६, ८रैंटि 
सहज्सभा.- ४४ “ टेराड 


१५२ 


सह-जायहिं--जन्मकालसे ही 
सहभवण-सभाभवन 
सहयरि-सहचर 
सहल-सफल 
सहलोय-समस्त लोक सहित 
सहस्सलोयण-सहखलोचन (इन्द्र) 
सहसक्ख-सहस्राक्ष (इन्द्र) 
सहसत्ति-सहसा ही 
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वड़माणचरि 


९॥१८।३ 

ड।५॥७ 
१।७।१७० 
३॥१२॥६ 
१।९११२ 
९११०१६ 


:९१२।११ 
२॥५१२०, ५।१६।२१ 


सहसार-कप्पे-सहस्नार कल्प (स्वर्ग) ८१ १४ 
सहसारु-चकक्‍्कु-सहख्तार चक्र (शस्त्र) ५६१०, 

गन ८)३।७ 
सहसा रें-सहस्रार (स्वर्ग) १०।२०।११ 
सहसंसु-सह्नांश ( कर, टैक्स ) ९३६ 
सहसंसु-सहसांशु (सूर्य) ९।३।६ 
सहाउ-स्वभाव ११७४ 
सहाव-स्वभाव २।१६।६ 
सहु-साथ १।४।१८ 
सहे-सखी १११११ 
सहेविणु-९/ सह + एविणु (हहुकर) ३२२३ 
सहंतरे -समामध्ये २।४३ 
साइ-चसादि १०३८१ 
साउह-आयुध-सह ३११९४ 
सागारिउ-स + आगार + कः/स्वार्थे) 

( सागार धर्म ) ७३६॥५ 
साणुक्रंप-अनुकम्पा सहित २।८।६ 
साणुपएस-सापुप्रदेश ४२३।१० 
साणुराउ-सानुराग १७१ 
साणुराय-सानुराग १।८।५ 
साणंद चित्तु-सानन्द चित्त १११२२ 
साम-सामनीति ४।१३।१४ 
साम-सज्हे-सामनीतिसे साध्य ४। १४८ 
सामि-स्वामिन्‌ ११॥१३ 
सामिउ-स्वामिन्‌ ११२१४, २१२।१० 
सामिय-स्वामिन्‌ २११८ 

 साम्रिसालु-स्वामि + सार .( श्रेष्ठ ) 

| कस्वामिनू . ? 5 १७१० 
- अमप-इ्कापपांगी स्‍त्री 5 -.. -फारडा३ 
 अापृंत-सामन्‍्तु ..... १०७, १११२३ 


सामंत-वग्गु-सामन्त वर्ग 
सायर-सागर 


सायरसेणु-सागरसेन ( मुनीश्वर ) 


सारय-शारद, शरद्‌ 
सारु-सार ( भूत ) 
साल-शाल ( वक्ष ) 


साहस लोयणु-आहूस भरे नेत्र 


सालि-शालि ( धानन्‍्य ) 


सालंकायणु-संलंकायन ( विप्र ) 


सावण-श्रावण ( मास ) 
सावय-शभ्षावक 
सावय-श्यापद 

सावय वय-श्षावक ब्रत 
सावि-सो४पि-वहु भी 
सास-रस्य 
सासण-शासन 


सासण-सासादन ( गुणस्थान ) 


सासय-शाध्वत 
साहय-शाखा 
साहरण-आभरण सहित 
साहु--साधु 
साहकार-अहंकार-सहित 
सिउ-शिव ( मोक्ष ) 
सिक्‍्खई-शिक्षक 
सिक्खा-शिक्षा 
सिक्‍्खाविसेस-शिक्षा-विशेष 
सिज्ज-शब्या 
सिहिल-शिमिछ 
सिढिली-शिथिलक 
सिण्णु-सेना 

सिद्ध-सिद्ध 

सिद्ध-सिद्ध ( जीव ) 
सिद्धत्थ-सिद्धार्थ ( राजा ) 
सिद्धि-सिद्धि 
सिद्धी-पिद्धि 
सियछत्त-श्वेत छब्र 


सियछत्ता-सितछलत्रा ( नगरी नाम ) 


सियपक्‍्ख-शुक्ल पक्ष 
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१३॥१।९ 
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५। १७१७ 
२।६॥५ 
१०।४०।२ 
१०५११ 
५१११२ 
२।२०११९ 
५१४७ 
३।४।१० 
१।१७॥६ 
११।११ 
१०४२ 


९३१, ९।२२॥२ 


४।८।९ 
१।५।१४ 


१०।३१।११ 


११४११. 


९२११२ 


शब्दानुक़्सणिका 


सियभाणु-सितभानु ( चन्द्रमा ) 


७१५७ 
सियसत्त-श्वेत छ्त्र ८।३।१० 
सिर-शिरा १०१३२।४ 
सिर-सिर ४।३।१ 
सिर-सेहरु-सिर-शिखर ( सेहत). ५॥२०।११ 
सिरि-.श्री १७८, ९८४ 
सिरिचन्दु-श्रीचन्द ( आश्रयदाता नेमि- 
चन्द्रका पुत्र ) . १०।४१११२ 
सिरिणाह-श्रीनाथ ( त्रिपृष्ठ ) ३।२७।२० 
सिरिभायण-श्रीभाजन . ४४१७ 
सिरिवइ-श्रीपति ( त्रिपृष्ठ ) ५॥५।६ 


सिरिविजएँ-शऔीविजय ( त्रिपृष्ठका पुत्र ) ६।४१, 
६।८१, ६९।१९।६, ६।१०।८ 

सिरिविलसंत-श्री + विलस्‌ + शत्‌ 
( लक्ष्मीका विलास ) २२०१९ 
सिरिहर-श्रीधर (कवि ) ११२।४, १०, १।१७२०, 
६।१९।१६, ७१७१५, ८।१७॥१५, 
९२३।१३, १०।४१।४ 

तथा सभी पुष्पिकाओं में 

सिरिहर-श्रीधर ( मुनि ) १।१७१६, ३।३११५ 


सिरिहरे-श्रीगृह ( श्री-मण्डप ) ९।२३॥९ 
सिर-सिर १।४॥८, २।२१३ 
सिरोरुह-केश २।१२॥९ 
सिलायल-शिलातल ३।६।४ 
सिलायलि-शिलातलू ११९१ 
सिलायले-शिलातल २॥६।९, २।८॥५ 
सिवपए-शिवपद ( मोक्ष ) ८॥१७।५ 
सिवपय-शिवपद ( मोक्ष ) २।६॥९, ७।७॥४ 
सिविय-शिविका ( पालकी ) ९।१९।५२ 
सिवियारूढ-शिविकापर आरूढ़ ४२११२ 
सिसाल-शिक्ु १७९ 
सिसु-मयंक-बाल-चन्द्र २।७।१० 
सिहरुूगहो-शिखराग्र ११५८ 
सिहरत्थ-शिखरोंपर स्थित २।५१२२ 
सिहरालिगिय-शिखरालिंगित २।१११४ 
सिहरि-शिखर क्‍ ५२०१२ 
सिहरि-शिखरी ( पर्वत ) . १०।१४२ 
सिहरें-शिखरिन्‌ ( पर्वत ) . १०१५६ 


डा 


३५३ 
सिहि-शिखि २।२२११० 

सिहिंगल-शिखिगल (ज्वलनजटी विद्याधर) 
५। १९१११ 

सिहिगल-शिखिगल ( ज्वलनजटी 

विद्याधर ) ४।४।१४ 
सिहिजडि-शिखिजटी ( ज्वलनजठी ) ५॥२०१ 
सिहिण-स्तन २।२१२ 
सिहि-सिह-अग्निशिखा ३५७ 
सिहु-सह, साथ ३॥१३२ 
सीउण्ह-शीतोष्ण १०१२५ 
सीओयया-सीतोदा (नदी) १०१६३ 
सीमंतिणि-सीमन्तिनी ११५७ 
सीय+शीत ( योनि ) १०११२९५ 
सीयर-शीकर, जलकण ९१०१३ 
सीयल-शीतलनाथ १११७ 


सीयलभाव-शीतल भाव-कषायविहीन भाव १॥१॥७ 
सीया-सीता ( नदी ) २॥१०।॥३, ७॥१॥५, ८११ 


१०१६२ 
सीरहरु-हरलूघर (विजय ) ४॥१११३ 
सीलाहरणा-शी लरूपी आभरण ३।२१२ 
सीस-शिष्य २१५१० 
सीह-सिंह २८४ 
सुअ-पृत्र ११२१ 
सुअदेवी-श्रुतदेवी ७१०११ 
सुअंध-सुगन्ध १।७॥२, ४१२।४, ९॥२१।४ 
सुइविवर-श्रुतविवर ४॥२३॥५ 
सुइणावलि-स्वप्नावलि ८१११ -: 
सुइमूलि-शभुति-मूछ ( कर्ण ) ८७।१२ 
सुदल्ल-सूची ५१११४ 
सुउ-सुत, पुत्र १।१६।४ 
सुओ-शुकः, तोता ४१५४९ 
सुवक-शुक्र १०१३२॥५, १०३४२ 
सुगत्त-सुयात्र १११८ 
सु-छाय-सुन्दर कान्ति २११९४ 
सुण्ण-शून्य (आकाश ) १०१३९४८ 
सुणिऊण-श्रु धातोः - (सुनकर) ४॥३।१ 
सुणिवि-सुनकर *।९।११ 
सुणु-सुनो - (३४३ 


३५४ 
सुत्ति-शुक्ति (द्वीन्द्रिय जीव) . १०।८।१ 
सुत्तु-सूत्र ५१२३।१६ 
सुतार-सुतारा (अकंकीतिकी पुत्री) ६६७४८, ६।८।१० 
सुद्ध-निर्मल २।८५ 
सुद्धछेसु-शुद्ध लेब्या ६।१८१५ 
सुदेउ-सुदेव २११११ 
सुधम्म-सुधर्म १।११० 
सुनयणि-सुनयनी १।१३।८ 
सुप्पइटठु-सुप्रतिष्ठ (मुनिराज) ७३१७४ 
सुपसत्थहि-सुप्रशस्त २॥५१२२ 
सुपास-सुपाश्व॑नाथ (तीथंकर) १११६ 
सुपास-पाश्व भाग १११६ 
सुपियल्लु-सुप्रिय ३॥२३।३ 
सुपुरिसु-सुपुरुष २।१११० 
सुभीसं-अत्यन्त भीषण ४२२१ 
सुमइ-सुमतिनाथ (तीथंकर) १।११५ 
सुमई-सुमति (मुनि) ७४८ 
सुमरग-सुमार्ग १११० 
सुमण-ज्ञानी जन ११।८ 
सुमण-देव १।१।८ 
सुमणालंकिउ-विद्वानोंसे अलंकृत १११२६ 
सुमहोच्छव-सुन्दर महोत्सव ३॥५।३ 
सुयणवग्गु-सज्जन वर्ग ३।२।७ 
सुयत्थ-श्रुतार्थ २।११६, '४॥२॥५ 
सुयपय-श्रुतपद १०१२।११ 
सुयरंधि-श्ोतरन्ध्र ३।११६ 
सुयसायर-श्रुव॒सागर (मुनि) , ७११११ 
सुर-सुर (नामक देश) ३॥२१।८ 
सुरकरि-ऐरावत हाथी . ५११९५ 
सुरकरिवर-श्रेष्ठ ऐरावत हाथी ३।५।१० 
सुरगिरि-सुमेरु पर्वत १३।५ 
सुरणारि-देवियां २॥२०।१ 
सुरतरु-कल्पवृक्ष १॥१३६, २।१२॥७, २।२०॥९ 
सुरतिय-देवांगना २।१३।१२ 
सुर-दिसि-पूर्व-दिशा १६१२ 
खुर-धणु-इन्द्रधनुष ८।६॥१२, ९११८।१० 
_सुरकुरुलख्वगगंपुरी १४४२, ३॥१।१४ 
क्‍ खुख्पण-देव-मन ११४।१८ 


वहसाजमचरित 


सुरयगइ-सुरतगति २१८।७ 
सुरराय-इन्द्रराज २१११॥५ 
सुरवइ-सुरपति १४१७, १०१।१४, १०९११ 
सुरवन्त-सुपर्ण (गरुड़कुमार)१०१२९।६,१०३ ३।१४ 


सुरसरि-मंगा २११७, २।१९।१० 
सुरसामि-हइन्द् ९।८।२ 
सुर-सोक्ख-देवोंके सुख १४१८ 
सुरसुंदरी-सु रसुन्दरी १।६॥७ 
सुरहर-सु रगृह, सुमेरु पर्वत १०६९ 
सुरालइ-सु राल्य, स्वर्ग २२०७ 
सुराहीस-सुराधीश ९।७।१२ 
सुरूरउ-सु रौरव (द्वेव) २११२ 
सुरूव-स्वरूप १६।९ 
सुरेस-इन्द्र ५॥२०।९ 
सुरेसर-पुर-इन्द्रपुरी ९।१६।२ 
सुरेसरा-सुरेदवर १।६॥२, ९।१०।३ 
सुरंगणा-देवांगना १।८।६ 
सुरिदपिया-सुरेन्द्र-प्रया---नी छांजत २।६४।३ 
सुवन्न-सुपर्ण (देव) १०२९६ 
सुब्वय-मुनिसुब्रत (तीथँंकर) १११२ 
सुव्वय-सुत्रत (मुनिराज) ७३९६ 
सुव्वयवंत-महान्‌ ब्रतघारी १।११२ 
सुवण्ण-स्वर्ण ३।५।७ 
सुवण--ुन्दर वर्ण ३।११२ 
सुवसायरु-श्रुतसागर (मुनि) १।९६ 


सुविहि-सुविधिनाथ (पुष्पदन्त तीथंकरका 
अपर ताम) १।१।७ 


सुविहि-न्याय १११७ 
सुविसिद्ठ-सुविशिष्ट राट।५ 
सुस्सरु-सु-स्वर, मधुरभाषी १।१२।१४ 
सुस्सुउ-सुश्नुत (मन्‍्त्री) ४१२९८ 
सुसीस-सुशीर्षक (टोप) ८१२।६ 
सुहणिछठ-सुखका निरूय २।९।१८ 
सुहृदिणि-शुभ दिन १११०७ 
सुहृधणु-शुभ घन २।१३॥५ 
सुहम-राउ-सुक्ष्मराग (गुणस्थान) १०३६।८ 
सुहमाणस-शुभ मन, सुखी मन . शा११२ 

११४३ 


सुहय-सुभग, सुन्दर तनु. 


शब्दानुक्रमणिका 


उहय-सुहत ' १६९ 
सुहय-रिपु-सुहृत-रिपु ११३ 
सुहयारि जोउ-सुखकारी योग ३।११० 
सुह-वित्थार-सुखका विस्तार २॥५१२ १ 
सुहवस-सदुवंश ५।१९।४ 
सुह-सउण-शुभ शकुन ४१९१० 
सुहारस-सुधा रस, अमृतरस॒ ४११६, ५॥१॥७ 


सुहावण्ण-सुहावना १।३।८ 
सुहा-समु-सुधाके समान १।३।११ 
सुहासि-सुधाशी (देव) १॥४८, २॥१६॥३, 


१०।३४।१ ३ 

सुहासिणि-सुभाषिणी १।६।९ 
सुहि-सुख्ली, विद्वान्‌ २११५ 
पुहु-पुख १।११॥१२ 
सुहुम-सूक्ष्म (वनस्पति) १०।७।१०, १०।१०।१४ 
सुहंकर-सुखकारी २।२२॥७ 
सूई-सुई ११४८ 
सृणायार-स्थृणागार (ग्राम) २।१७॥१ 
पुर-बूरवीर ,. २१०९ 
सुरउ-शूर २१०१२ 
सुरकंति-सूर्यकान्त (मणि) ३।२।४ 
सूरपहु-सुर्यप्रभ (देव) ८।१ १५ 
सृरुवारे-सूर्यवार १०४१॥९ 
सूलु-शूल ५४१० 
सूवर-शूकर (जानवर) २१०१२ 
सेणावइ-सेनापति (रत्न) ८।४४ 
सेय-श्रेय ८७।८ 
सेय-फुडिग-स्वेद स्फुलिग (कण) ४।१११ 
सेयमल-स्वेदमल १०१२०३ 
सेयंस-श्रेयांसनाथ (तीथँैकर) ११८ 
 सेल-दौल [ १०१२१।१६ 
सेलिध-दौलीन्ध्न (पुष्प) २।११॥८ 
सेलिधा-शैलीन्ध्र (पुष्प) ... ७३३ 
सेलेंघ-शैलीन्ध्न (पृष्प) ९।२।१ १ 
सेवा-सेवा १।१६।७ 
सेवासत्त-सेवामें आसक्त -' ११०१२ 


सेविज्जमाण-सेव्यमान, सेवत करता हुआ ८९१ 
सेसु-शेषताग :९।१३॥७ 


सोइयणयरि-श्वेतानगरी 
सोएं-शोक 
सोणाइउ-इवान आदि 
सोणिय-शोणित 
सोभा-शोभा 


२५५ 


२।१७।१३ 
२।१।४ 
९।११।१० 
५।२३।२१ 
१।३। १४ 


सोमई-सोमइ (सुमति) (आश्रयदाताकी माता) 


सोमा-सोमा (आश्रयदाताकी माता) 


सोमाल-सुकुमार 
सोमु-सरूव-सौम्य स्वरूप 
सोय-शोक 
सोयणिउ-शोक विह्नल 
सोयर-सोदर, सहोदर 
सोयाहउ-शोकसे आहत 
सोवंगा-सांगोपांग 
सोस-शोष (धातु) सुखाना 
सोसिय-शोषित 
सोहम्म-सोधर्म (स्वर्ग) 
सोहम्म-सौधर्म (देव) 
सोहम्म-सर्ग-सौधर्म स्वर्ग 
सोहले-सोहला (बुन्देली सादें) 
सोहिया-शोभित 
सोहु-शोभा 
संकप्प-संकल्प 
संकर-शंकर 
संकरिसणु-संकर्षण (विजय) 
संकाइय-शंकादिक 
संकास-संकाश 
संकासू-संकाश 
संकिय-शंकित 
संकुइय-संकुचित 
संकुले-संकुल 

संख-शंख (द्वीन्द्रियके भेद) 
संख-शंख (द्वीप) 
संखइ-शंख (संख्या-वाची ) 
संखमउ- सांख्यमत 


१०।४१।३ 
१।२।१ 
२॥५।९ 
२।८।४ 

१।९१२ 
३।४।७ 
३।८।१ 
२।१११ 

१०२१० 

५॥५१११ 
२।४।६ 

१०।३०१९ 

२॥१६।११ 

६।१८॥९ 
१९७ 
१।८।६ 

१।१३।९ 

.१(३।१ 

१०॥३।४ 
९६६।८ 

८।१४॥१२ 


५१८३, १०।२३११ १ 


३।१८।४ 
५७११ 
३३२३९ 

१।८]१० 


४१०।१३, २०।८।१ 


१०।९॥७ 
१।११३॥९ 
२११५।१४ 


संखावत्ता-शंखावर्त (योनि) १०१११।१३/५ ०।१२।१ 


संखु-शंख 


८॥९।६ 


१५६ 

संखुहिय-संक्षुब्ध ४५७ 
संखोहण-संक्षोभण २।१८।११ 
संगम-संगम (देव) ९१ज५ 
संगमु-संगस २॥४५ 
संगया-संगता १८७ 
संगर-संग्राम ३।१३॥२, ४॥९११, ५११७॥१६ 
संगह-संग्रह ३।१९।१० 
संघाउ-संघात रास्रा४ 
संघाय-संघात १०।२३॥११ 
संचइ-संचय २१९१२ 
संछदय-संच्छन्न १०२८११० 
संजणिय-संजनित रा५७, ३।२५ 
संजम-संयम ८॥१२॥५ 
संजय-संजय (यति) २॥८।६ 
संजाउ-संजात १११२४ 
संजायउ-संजात +क २॥१२॥१, २।१७॥१० 


संजायवि-संजात + इवि (उत्पन्न हुआ) २॥२१११ 


संजोए-संयोग २।२२॥५ 
संजुत्तउ-संयुक्त + क ३।१८।३ 
संजोय-संयोग ८॥१६।६ 
संझराउ-सन्ध्या राग (सन्ध्याकी छालिमा) ११४२ 
संझा-सन्ध्या ३॥७३, ५॥८॥३ 
संठिउ-संस्थित २४७, २।२०११५ 
संठिय-संस्थित १।८।८ 
संडिल्लायणु-शाण्डिल्यायन (नामक विप्र) २॥२२।॥८ 
संण्णि-संज्ञी १०।८।७ 
संत-सन्‍्त (साथु) १।९।८ 
संत-सत्‌ (अस धातो:) १।११९ 
संतइ-सन्तति १॥१४।३ 
संतावण-सन्तापन ५१२॥९ 
संतावहारि-सन्तापहारी १।२५ 
संतविय-सन्तप्त ३।५॥७ 
' संताविय-सन्तापित २२१५ 
संतासिय-सन्त्रासित १११०१९ 
संति-झ्ान्तिनाथ (तीर्थंथर) * १।१।१०, १।२॥६ 
 खंतोसु>सन्तोष ११२१२ 
. संधुध्सेस्तुत' | ६ ' १०३८ 
खंदफमड-स्यन्दन-भट २११२ 


वड़साणचरिउ 


संदाण-संदान २।८।१० 
संघंतु-</ सन्‍्ध + शत्‌ (सन्धान) ५११६।९ 
संधाणु-सन्धाण ५।१।१० 
संधि-सन्धि (व्याकरण सम्बन्धी) ९१११४ 
संधिय-सन्धित, सन्‍्धान करना १।८॥७ 
संपय-सम्प्रति २११९ 
संपयरूउ-सम्पदा-रूप १।१४।२ 
संपयाणु-सम्प्रदान (समर्पण) ४४।१६ 
संपहिदु-संप्रहृष्ट (सन्तुष्ट) ९७१ 
संपाविय-सम्पादित ३।१२॥३ 
संपुड-संवृत्त (योनि) १०११२।६ 
संपुड-वियउ-संवृत्त-विवृत्त (योनि). १०१२।६ 
संपेसिउ-सम्प्रेषित ३१०११ 
संबंध-सम्बन्ध ४१५९ 
संबोहिय-सम्बोधित १।३।२ 
संभरेइ-संस्मृत, स्मरण कर १।३।१ 
संभव-सम्भवनाथ (तीथंकर) १।१।४ 
संभवहर-संसारके नाश करनेवाले १।१॥४ 
संभाल-सम्हाल २११९ 
संभासिउ-सम्भाषित ११७१९ 
- संभिण्ण-सम्भिन्न (नामक ज्योतिषी) ४।४।६ 
संभिण्णु-सम्भिन्न (ज्योतिषी) ३।३०।८ 
संभिन्न-नामंक दैवज्ञ या ज्योतिषी ३।३ १।७ 
संभूय-सम्भूति (तामक मुनीश्वर) ३॥१६।७ 
संभूवउ-सम्भूत + क (उत्पन्न) २॥१९९ 
संवच्छर--संवत्सर १०।४ १८ 
संबंधिय-समधी ४।१।१५ 
संवरु-संवरण २॥७॥२, १०१३९।२ १ 
संसरगु-संसर्ग ४२८, ५३।१४ 
संसारिय-संसारी जीव १०४।२ 
संसारोरय-संसारोरग (संसारहूपी सर्प)  १॥९८ 
संसारुठभव-संसारमें उत्पन्न ११२५ 
संसाहिय-संसाधित ८।१४।३ 
संसूय-संसूचना २२१४२ 
संसे इए-संसेवित ९१११० 
संहरिया-संहुत, संकुचित ७।१४१२ 
सिगरग-शिखरके अश्रभाग ३।९२ 
सिचइ-५/ सिद्ध + इ (सींचना) २२०।१४ 


दब्दानुक्रमणिका 


सिचण-सिंचन १५११२ 
सिचिउ-सिंचित ४११५ 
सिधु-सिन्धु (नदी) २।१३॥७, १०१६१ 
सिहासणि-सिंहासन १।१५।८ 
सुंदरतणु-सुन्दर तन २।६।२ 
सुंदरयर-सुन्दरतर  १॥६॥२, ३॥१७॥१२, ५१९५ 
सुंदरा-सुन्दर १।४।७ 
सुंदरु-सुन्दर २।२।७ 


सुंसुमा र-सुंसुमार (नामक जलचर जीव) १०।८।॥१२ 
सुहयर-सुखकर रा५।४ 
[ हैं ] 


हणमि-९/ हण्‌ + मि 
हणिय-हनित 


३।१०।६ 
१।१६।१० 


हस्म-हम्यं (प्रासाद) २॥९।१७ 
हम्म-हर्म्य (विमान) २॥१६।११ 
हुय-हत, टकराना १।८।१ ३ 
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हरण-हरण १।९।८ 

. हरस-हर्ष २॥५।१० 
हरि-विदुर-सिंहासन २।४।८ 
हरि-त्रिपृष्ठ ३।२७।३, ३३०१२, ४।४।८, 
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हरिण-हरिण २१०१२ 
हरिणा-इन्‍्द्र ९२२६ 
हरिणाहि-हरिणाधिप (सिंह) ३।२७।१ 
हरिणाहिउ-हरिणाधिप ४।८।१३ 
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हरिय-हरित १०७१२ 
हरियकाय-हरितकाय १०१६।४ 
हरियचित्तु-हृतचित्त ३।१॥८ 
हरिवरिस-हरिवर्ष (क्षेत्र) १०११४।८ 
हरिवाहिण-हरिवाहिनी (विद्या) ४।१९। ३ 
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हारलय-हारलता ५।२२११४ 
हास-हास्य १।१॥५ 
हिमगिरि-हिमगिरि ५९४ 
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हुववहु-हुतवह, अग्नि ६।१०१७ 
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भारतीय ज्ञानपीठ 
उद्देश्य 


जान को विलुप्त, अनुपलब्ध 
और अप्रकाशित सामग्री का 
अनुसस्धान और प्रकाशन 
तथा लोक - हितकारी 
मौज्कि साहित्य का निर्माण 


. पंस्भापक 


साहू भ्री शान्तिप्रसाद जैन 
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